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# सास्करतिक पाथना 


आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रहमवचंसी जायताम्‌? राट राजन्यः शुर 
इषठ्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्‌, दोग _षेनुर्वोढाऽनडवान्‌ 
| आशुः सप्निः पुरन्धिर्योषा जिष्णु रथेष्ठाः सभेयो युवाध्य यजमानस्य 
{बीरो जायताम्‌ , निकामे निकामे नः पजजन्यो वषेतु, फछ्वयो न 
|ओषधयः पच्यन्तां, योगन्तेमो नः कल्पताम्‌।-ञुक्त यजुवद २२।२२ 


¶ हे भगवन्‌, हमारे राष्ट मेँ राह्मण ्राहतेज से सम्पन्न हो-- 
(वेद के अभ्ययनशीर हो तथा यज्ञ के उपाखक हो । क्षत्रिय शूर, 
बाण चलानेमे कुशक, शतु का संहार करनेवाला तथा महारथी 
| इत्पन्न दो । धेनु दूध देनेवाल हो । बैल बोक ढोनेवाला हो; घोड़ा 
 शघ्रगामी हो। नारी खुन्दर गात्रवालो तथा रमणीय गुणवाल्ञी 
|हो। रथ पर बैठकर समराङ्गण मेँ उतरनेवाला योद्धा विजयी 
|बने। युवक सभामें बैठने की योग्यताबाला हो-शि् तथा 
। एु्चिक्तित, गुणी तथा विनयी हो । हमारे राष्ट मँ आवश्यकता के 
[अनुसार मेष वृष्टि दे। हमारी गेह, धान, जव रादि ओौषधियाँ 
| फलयुक्त हो ओर खयमेव पक हों । हमारा योगक्तेम सदा सम्पन्न 
दो-अट्ब्ध वक्तु का छाभ हो ओौर ल्न्व बु का ठीक 
|पाठन हो । 
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आज अपनी उनचासवीं वर्गो क अवसर पर आर्यसंस्छति 
के महत्त्व के द्योतक इस ग्रन्थ को भारतीय समभ्यताके जिज्ञाघु 
पाठकों के साम ने प्रस्तुत करते समय मुभे विशेष हषे हो रहा ३ । 
इस प्रन्थ के प्रकाशन से मेरी बहत दिनों की छारसा आज सफल 


होरही हे। 


जिसे हम आयखंसछृति के नाम से पुकारते है उसकी सिद्धि 
के अनेक साधन ह । बह एक गम्भीर विरिष्ट वस्तु है जिखके 
रहस्य का परिचय विश्लेषण से ही यथा्थेतः मिल सकता है । 
इस भरन्थ में उन मह्तवपूणं रचनां का साङ्गोपाङ्ग विवेचन हे 
जिनकी आधारशिला पर हमारी संसृति का यह प्रासाद खड़ा है। 
भारतवषे तीन सम्प्रदायो का लीलानिकेतन रहा है । ये सम्प्रदाय 
द वैदिक, बोद्ध तथा जैन । जैन तथा बौद्ध घमं ओर दशन 
का विक्रार उपनिषदों से वस्तुतः होने पर भी उन सम्प्रदायो मेँ 
वेद की प्रामाणिकता मान्य नदीं है । तथापि इन दोनों मतावल- 
म्बियों की संरकृति वैदिक धर्मानुयायियों की संकृति सच भिन्न 
नहीं है । इसीरिए हमने समस्त भारतवषे म व्यापक होने से 
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६. 


इस संति का नाम॒ (आयं संकृतिः रखा है। ग्रन्थके दिम 
तथा अन्तिम परिच्छदम इ संकृति के स्वरूपः ठग्रक्तिसव, 
त्रिष तथ। मादार्य का वणेन संक्ेप म किया गया है। भ्राठ 
परिच्छदो मै वैदिकधमे के मान्य भरन्थो-वेर नौर वेदाङ्ग, 
इतिहास शौर पुराण, दशेनः धर्मशाख्च तथा तन्त्रशखर-ङा 
वष्र परन्तु प्रामाणिक अर विश्चालाहं विवरण हमने प्रस्तुत 
किया है| विषयकेगौरवकीदृष्टिसेएेवा करना ही उचित था । 
दौ द्धम क तीनों यानो--दीनयान,) सदायान ओर वज्रयान--का 
पस्विय एक साथ देकर उने परस्पर सम्बन्ध का दिग्दशेन एक 
खतन्त्र परिच्छदम करिया गयादहै। इती प्रर जैनधमे के 
मेताम्बर तथा दिगस्बर आगमो का एक साथ विष्ठत वित्रेचन 
एक प्रथक्‌ परिच्छेद का विषय है । ज्यौ तक मेते जानकारी ` 
षै हमारी राषटमाषा मँ यहं ग्रन्थ अपने विषयं का एकम 


प्रतिपादक है । 


इस प्रन्थ की रचना मे सहायता देनेवाले अग्ने सहायो 
तथा मित्रों काँ विरोष उपकार मानवा हं । कटनी के जैनधर्मो- 
ज्ञायक सिंगर बाबू धन्यज्कमार जेन को नँ अनेक धन्यवाद देता 
जिन्दोने अनेक उपयोगी भरन्थो का दन देकर मेरे जै नघ मे-विषय क 
अनुशी लन तथा अभ्या को विशेष प्रगतिदी दै। विविध प्रकार 
को सहायता के लिये मै अपने अनुज छृन्णदेव डधध्याव एम. ९ 
सादियक्षास्मी तथा अपने चिरज्ञोवौ पुत्र गौरीशङ्कर उपाध्याय 
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एम. ए, बी. दी. को अनेक आशी वीद देता हूं । कागज की कमी 
के कारण ही भ्रन्थके अन्तम आवश्यक होनेपर भी अरुक्रमणिका 
नही दी गई है। पाठकों से इसके लिये क्षमाप्रार्ी हूं । 


अन्त मँ बाबा विश्वनाथ से मेरी विनम्र प्राथेना है कि 

उनकी अनुकम्पा तथा आशीवौद से यह्‌ भन्थ अपने उदेश्य की 

सिद्धिम सर्वथा सफल बने भौर आयंसंसछृति का सन्देश घर-घर 
नाता रहे । तथास्तु । 


कारी हिन्दू विश्वविद्यालय, 


< घलुदैव उपान्यय 
आशिन शुक्त द्वितीया, सरं० २००४ वि~ । \ 
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आरयं-संस्कृति के मूलाधार 
`  भ्रथम परिच्छेद 


संस्कृति का स्वरूप 


भारतीय संस्कृति का मूर मन्त्र धमं हे । इस शब्द्‌ का रथं बहुत 
हयी व्यापक है । हमारे जीवन की कौन ठेसी दिशा है ! जिसके ऊपर धमं 
का श्रभाव साक्ञात्‌ या परम्परा रूप से नहीं पडा हे । पशश्रों से मानव 
को पृथक्‌ करने वाला ध्म॑ही हे । नदीं तो श्राहार, निद्रा, भय ओर 
मैथुन तो जिस रूप तथा मात्रा में पशुओं में पाये जाते है मनुष्यों मे 
भी वे उसी तरह व्यापक रूप से पाये जाते ह । मनुष्यों की विशिष्टता 
दिखलाने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह धमे ही हे। हमारा धमं 
शब्द्‌ नितान्त व्यापक, महनीय तथा खारगर्भितःहे । अंग्रेजी भाषाका 
^रिलिजनः शब्द्‌ इसका वाचक कथमपि नहीं हो सकता । रिङिजनः 
शब्द्‌ तो केवल ` बाह्य आचारो के लिये प्रयुक्तं होता हे जो किंसी देश के 
मानवं को एकता के सूत्र मे बोधने में समं होते है । परन्तु धमं शब्द 
बाद्याचार काः ही ` केवर बोधक नहीं है, प्रत्युत अनेक महत्वपूणं बातों 
का द्योतक हे । परश्चिमी भाषा मे जिसे कल्चर, सिविलादइजेशन कहते है 
उन सबका समावेश हमारे इस छोटे परन्तु महत्वपूणं शब्दके अन्तगंत 
होता हे! भारतीर्यो का तो ध्मदही श्राण है! हम धमं ही के सहारे 
अपना जीवनयापन करते ह । हममे जो कुच बल है, जो कुदं आध्या- 
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स्मिकता है वह सब धमं के दी मूलाधार पर अवस्थित हे। धममैरूपी 
कल्पत की चछया के नीचे हौ हम भारतीय ्रपना भोतिकं सुख तथा 
आधिभोतिक कल्याण का सम्पादन कर सुख से जीवन-यापन करते हे । 
। ॥ इसीलिये पुरुषाथंत्रय--धमं, अथं, काम, के भीतर धमं ही सबसे 
अधिक महच्वपूणं हे । इरल्तिये महाकवि कालिदास ने धमं को त्रिवगं 
का सार बताया ह * । महषिं वेदव्यास ने भी महाभारत मे धमंकोदही 
अथं ओर कामका मूर बतलाते इए लिखा है कि “बाहों को ऊचा 
 उडाकर भँ ज्ञोर से चि्ञाकर कह रहा दँ परन्तु कोद मेरी बात नहीं 
सुनता । धमंसेही अथंकीप्रासि होती हे, धमे से ही काम की प्राप्ति 
होती है, अतएव ेसे धमं का पालन क्यों नहीं करते ¢ 


“उध्वंबाहूर्विरोम्येष, न च कथित्‌ शरणोति मे । 
धर्मादर्थश्च कामश्च, च किमथं न सेव्यते| 


इससे स्पष्ट हे कि भारतीय जीवन का मुरु तत्व धमं ही हे । 
धमं शब्द्‌ देखने मे जितना ही छोटा तथा सरक है उसकी परिभाषा 
| उतनी ही कठिन तथा गम्भीर हे । अनेक आचार्यो ने 
इसकी परिभाषा अनेक प्रकार से की हे । धमं शब्द 
“धुः धातु से निकला है जिसका अथं हे धारण करना । प्रजा को, जनता 
को, एक सूत्र में धारण करने के कारण ही धमं की धमता हे- 


“धारणात्‌ धममित्याहूः धमो धारयति प्रजाः » 


धर्मं की परिभाषा 


१. श्रनेन धमः सविशेषमद्य मे, त्रिवर्गसारः प्रतिभाति भामिनि। 
त्वया मनो निर्विषयाथंकामया यदेक एवं प्रतिगृह्य सेव्यते ॥ 


-- कुमारसंभव ५।३८ 





संस्कृति का स्वरूप ` र 


महिं कणाद ने वैशेषिक सूत्रम जो धमं का लक्तण दिया ह वह 
उसके स्वरूप का संक्ञेप मे सच्चा परिचायक है । वह लक्तषण यह 
“यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः? । अर्थात्‌ धमं वह. पदार्थं डे 
जिससे भोतिक अभ्युदय तथा पारलौकिक मोक्त प्राप्त होता है । भारत 
वषं में इहरोक तथा परलोक दोनों का संबंध बड़ा ही गहरा हे । 
वस्तु परलोक की उपेक्ञा कर इहलोक के कल्याण-साधन मे समर्थं रहती 
हे, वह हमारे आदर का भाजन नहीं बन सकती । इसी प्रकार जो शिक्ता 
इहरोक की उपेक्ता कर केवल परलोक की ही ओर अंगुली निर्देश किया 
करती है, वह भी हमारे सम्मान की पात्री नहीं बन सकती । ह चाये 
इहलोक ओर ॒पररोक का सामञ्जस्य, भौतिक तथा श्राध्यास्मिक मंगल 
का सामारस्य । शरोर इसका प्रधान साधन है यही हमारा धम । ध्म के 
श्रचुष्टान करने से मानव जीवन को सुखमय बनाने वाले जितने पदार्थ 
ह उनकी उपरुब्धि तो होती ही है; साथ दही साथ परम कल्याणरूप 
मोक्त की भी श्राति होती हे । मोक्त क्या हे ! त्रिविध दुःखो की ्रात्य- 
श्रकार के दुःख प्राणियों को सदा अपने च॑गुर मे रसाय रहते हँ । इनसे 
उद्धार पाने के किये मनुष्य पाशबद्ध हरिण की तरह सदा दुटपटाया करता 
हे । उसके छिये सब भोतिक उपाय नश्वर हँ । धमं ही उसका एकमात्र 
उपाय हे । श्रतः ध्म का पालन ही मनुष्यो को उस सन्मार्गं पर ज्ञे 
चरता हे जिस पर चलने से उनका लोक श्रोर परलोक दोनों बन जाता है । 

हमारा धमं ही संसार के सवर धर्मः ते श्रेष्ट तथा उन्नत है, क्योकि 
संसार के अन्य धमं मनुष्य-निर्मित दै अर्थात्‌ उन धर्मो" का प्रवर्तक 
कों न कों मनुष्य है । परन्तु वेदिक धमं की विशेषता ` यह है कर यह 
किसी विशिष्ट काल मे किसी विरि व्यक्ति के द्वारां प्रवर्तित नहीं किया 
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गया । बल्कि यह सनातन है जो अनादि काल से चरा आताहेश्रौर 
बि संसार के सभी मनुष्यों के लिये उपयोगी तथा खाभकारी 
शन हे । इसीलिये इसका नाम है सनातन धमं । अपौरूषेय 
वेद के द्वारा नियन्त्रित होने के कारण यंह वैदिक 


` धमं कषलाता हे । कु पाश्चात्य विद्वान्‌ तथा उनके अनुयायी रोग दिन्दुधमं 


को तरैदिक तथा पौरारिकि धर्म-इन दो विभागो-मे बँटते ह तथा वेदिक 
धमं को बाह्मण धर्म के नाम से अभिहित करते हे । परन्तु यह उनकी 
भूर है। वेद में जो धार्मिक उपदेश दिये गये द उन्हीं काश्रतिपादन 
सरल भाषा मेँ पुराणे मे किया गया हे । पुराणं के भी सिद्धान्तवेही 
ह जो वेदों के ह । अतः हिन्दू धमं का यह द्विविध रूप बतङाना पारकं 
को दुबिधा मे डालने वाला है । हमारा सनातनधमं विश्वजनीन, साव 
भौम एवं सार्व॑काक्लिक है । अनेक प्रमाणं से यह सिद्ध किया जा सकता 
हे कि जगत्‌ ॐ समस्त माननीय धमो का यह मूल भी हे । इसी धम 
की उपासना ने इस भारतभूमि को कर्मभूमि बनाया हे जिसमें जन्म लेने 
के खियि देवता रोग भी लालायित रहते हँ । निश्नांकिंत छोक के अनु- 
सार देवता भी भारतवषं में उत्पन्न होने वाल्ञे लोगों से इष्यां करते है-- , 
अहो अमीषां किमकारि शोभनं, 
प्रसन्न एषां खिद्‌ त स्वयं हरिः । 
यैर्जन्म लम्धं भुवि भारताजिरे, 
मुकुन्दसेबोपयकं स्पृहा हि नः ॥ 


त्रेदिक धमं के सिद्धान्त 


` (4) वर--वैदिक धर्मं का विलाल भ्रासाद्‌ व्णांश्रमधमं की टद्‌ नीरे 
पर स्थित है । सच तो यह हे किं वणं श्चौर श्चाश्रम धम न रहे तो हिन्दू 


संस्कृति का स्वल्प ` ॥ 8 


चमं की सत्ता ही नष्ट हो जाय । हिन्दूधमे समस्त मानर्वो को चार ध्रेि्यो 
मं विभक्त करता हे । पहिली श्रेणी उन रोगों की है जो बुद्धि-जीवी दै 
अर्थात्‌ जो अपनी विद्या, ज्ञान, तथा विचार-शक्ति के द्वारा जनताया 
समाज का नेतृत्व करते हए उनको सन्मां पर चलने का आदेश देते हं । 
रेस ककं को (त्राह्मणः कहते है । दृखरे वणं का नाम चत्रिय दहै जो 
अपनी भुजा-शक्ति के कारण द्वारा, अपने प्रबल परक्रम के हारा समाज 
मे व्यवस्था रखते है तथा उसको शासन के द्वारा उच्चुद्खल होने से 
रोकते है । महाकवि काछिदास ने इस शाब्दं की ब्युत्पत्ति बतलाते इए 
ज्लिखा हे कि जो नाश से रक्ता करता है उसको त्रिय कहते हैः-- 


स्त्रात्‌ किल चायत इत्यदग्रः चत्रस्य शब्दो भवनेषु रूढः 


चन्रिय राज्ञा का कर्तव्य प्रजा की रन्ता करना है उसको लूटना 
खसरोटना नहीं । तीसरा वणं वैश्य है जिसका सुख्य कतव्य कृषि करना, 
सोपालन तथा वाणिज्य करना है! ये लोग व्यापार के द्वारा, कृषिकमं 
क द्वारा समाज को खुखी श्नोर देश को धनधान्य से सशद्ध रखते हं । 
चरंब्यवस्था मे इनको बड़ा महत््वपूणं स्थान प्राप्त है क्योकि इनके 
अभाव म खमाज सुखी नहीं रह सकता । चौथा तथा अन्तिम वणं श्र 
के नाम से अभिहित हे जो आजकल धृणा की द्टि से देखा जाता हे 
प्राचीन काल में शद्ध का उतना ही महत्व समा जाता था जितना भ्रन्य 
किसी वणं का। मनु ने इनका कतव्य उपयक्तं तीनों वर्णों की सेवा 
करना लिखा है । वास्तव मं यदिशूद्ध व्णंनदहोतो अरन्य तीनों वर्णौ 
का जीवनयापन दूभर हो जाय । वेदम शुद्र कीपैर से उपमा दी गहं 
डे। जिस प्रकार वैर के न रहनेसे शरीर बेकाम हो जाता है उसी 
अकार शुद्र वणं के अमाव में तीनों वर्णौ की स्थिति कठिन है । इस प्रकार 
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हमारे प्राचीन ऋषियों ने समाज के कल्याण के लिये इस वर्णव्यवस्था 
का विधान किया हे । 

आजकल के आधुनिक-शिन्ता-दीक्तिति रोग इस वणंग्यवस्था की 
खिज्ञी उडाते हँ ओर इसे भरपेट कोसने में कभी नहीं अघाते । रेखे 
सजनो को यह ॒ बात सदा ध्यान में रखनो चाहिये कि वणग्यवस्था का 
यह विधान हमारे ऋषियों के मरितष्क की हो उपज नहीं हे बरक 
सुप्रसिद्धं मीक तत्त्ववेत्ता प्लेटो ने इस व्यवस्था को दुसरे रूप में स्वीकार 
किया है । उसने अपनी विख्यात पुस्तक “रिपल्लिक' मे यह स्पष्ट रूप 
से दिखाया हे कि समाज के कल्याण के लिये मानवो का चार भाग 
अत्यन्त आवश्यक है । पहिला विभाग एसे मनुष्यों का होना चाहिए 
जो विचारश्चीरु हो अथात्‌ जो अपने बुद्धि-बल से समाज का नेतृत्व कर 
सकं । दूसरी श्रेणी एेसे लोगों की होनी चाहिये जो राक्ति के द्वारा समाज 
का नियमन या नियन्त्रण कर सके । तीसरी श्रेणी केवेलोग होँजो 
धनधान्य से समाज को सुखी बना सके तथा चौथा दल पसे लोगों का 
हो जो अपने शरोर से इन श्रेणी के लोगों की सेवा कर सके । 

इस प्रकार से यदि हम विचार कर देखें तो यह बात स्पष्ट प्रतीत 
होती हे कि प्लेटो का श्रेणीविभाग हमारी व्णंभ्यवस्था से बिल्कुल 
मिखता जलता हे । सच पृधा जाय तो दोनों एकदा ह परन्तु इनमे केवर 
नामका भेद हे । तथ्य बात यह हे किं हमारे यहाँ की वणं व्यवस्था मनो- 
वैक्ञानिक भित्ति पर स्थित हे । मनुभ्य समाज में सदा से उपयु क्त चार 
प्रकार की श्रेणियाँ होती आदं है ओर सदा होती रहेंगी ¡ भला कौन 
विचारी पुरुष इत बात को अस्वीकार कर सचता हे कि समाज 
वादी रूस में यह ॒श्रेणीविभाजन नहीं है ? अन्तर केवल इतना दही हे 
कि हमारे यौ इसको ` जाति कास्ट ( (2816 ) के नाम से पुकारते ईद 
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नीर वे लोग इसे छास ( (11288 ) कहते है । परन्त॒ दोनो की स्थिति 
एकही आधार पर है ओर दोनो का विभाजन एकह मनोवे्तानिक 
सिद्धान्त को लेकर हुआ हे । | 

आजकल यूरोपीय देशों मेँ जो महान्‌ संघषं दिखा पडता हे उसका 
प्रधान कारण इस व्ण॑भ्यवस्था का उचित रूपसे न पालन करना ही 
ह । परन्तु हमारी वर्णव्यवस्था की यह सबसे बदी विशेषता हि कि 
इस व्यवस्था के विधान से इस देशम कभी मी संघषं नहीं उस्पन्न इचा । 
जो जिस कार्यं के लिये नियुक्त था वह॒ शअपना काम बही प्रसन्नता से 
करता था ओर वह दूसरे के पेशे को छीनने का कभी प्रयल नहीं करता 
था। इसी लिये इस देश मे जनसंबषं होने का कभी अवसर ही नही 
उपस्थित श्रा । भगवान्‌ का स्पष्ट उपदेश हेः- 


(“स्वध निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः 
“स्वस्वकर्मण्यमिरतः संसिद्धि लभते नरः ॥ 


ञ्र्थात्‌ अपने ही काम मे लगे रहने से मनुष्य को सिद्धि प्रक्ष 
होती हे । इस प्रकार हमारी वणभ्यवस्था नितान्त मनोवैज्ञानिक ओर 
उपादेय हे जिसके पालन करने से समस्त मानवका कल्याण आज 
भी हो सकता हे । 

(२) श्राश्रमः- हमारे प्राचीन महर्षयो ने मानव-जीवन को चार 
आगो मे निभक्त किया हे जो क्रम सेये ैः-- 

८ १ )) बह्मचयांश्रम ( २ ) गृहस्थाश्रम ( ३ ) वानप्रस्थाश्रमः 
८ ४ >) संन्यासाश्चम । महरपियो ने मनुयो का साधर एतया सौ वषं का 
जीवन बतलाया हे जैखा कि “शतायुवे पुरुषः" से पता चलता हे । भ्रवयेक 
आय श्रातः काल उठकर सौ वर्षं॑जीने की भ्रतिदिन प्रार्थना करता हेः 
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ओर अपनी दैनिक सन्ध्या में "जीवेम शारदः शतम्‌? की कामना करता 

दे। इस सौ वषं की आयु को महरिया ने च।र भागों मे विभक्त किया 
हे । प्रथम पचीस वर्षं का काल बह्यचर्याश्रम कहलाता डे । इस कालमें 
विद्यार्थी ब्रह्मचय्रतका पूणंतया पालन करते हए विद्या का अभ्यास करना 
ह) मनु ने अपनी स्ति" म ब्रह्मचारी के आचार तथा व्यवहार का 
बड़ा विस्तृत वणन किया हे । इस काल मं ब्रह्मचारी केवल पुस्तकी विद्या 
को ही नहीं पड़ता था, बल्कि वह आगामी जीवन के लिये सब रकार से अपने 
को तैयार करता था । इस प्रकार यह काल बहुत ही महस्वपूणं समा 
जातो था । दूसरा आश्रम _ गृहस्थाश्रम है । जब विद्यार्थी अपनी विद्या 
को गुरङुल मे समाक्च कर घर ॒लोटता था तब अपना विवाह कर गरह- 
स्थाश्रम मं प्रवेश करता था । उस समय विवाह श्राजकल की भोति इन्द्रियों 


की वृक्षि के क्लिये नहीं किया जाता था बल्कि उसका एकमात्र ध्येय 


सन्तान कों उत्पत्ति ही होता था । कालिदास ने रघुवंशी राजाओं का वर्णन 
करते हुए क्लिखा हे कि वे प्रजा की उत्पत्ति के लिये गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करते 
थे- प्रजाये गृहमेधिनाम्‌--सच पृङ्का जाय तो चारों आश्रमो मे गृहस्था- 
श्रम ही सबसे अधिक महत्वपूणं हे । मनु ने छ्खिा है कि चारों आश्रमो 

की स्थिति इसी गृहस्थाश्रम के ऊपर अवलम्ल्ति है । अगरं गृहस्थ न रहें 
तो वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम की सत्ताहीनष्ट हो जाय, बरह्मचारी 
विद्याथियों के लिये भी भोजन की समस्या कठिन हो जाय । अत गहस्था- 
श्रम ही सब आश्रमों का उपजीन्य है । इसके तृतीय आश्रम--वान- 
परस्थाश्रम--मे मनुष्यको उचित हे कि वह घर-बार का समस्त कार्यभार 
अपने युवा पुत्रों को सप कर किसी निजन प्रदेशा या जंगल मे अपनी खी 


` के साथ निकल जाय ओर वहो चत, उपवास, अचां पूजा तथा तपस्या 


के द्वारा समय को बितावे । अपनी धर्मपत्नी के साथ भिन्न भिन्न स्थानों 
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की यात्रा करनी चाहिए । इसके बाद संन्यास ले लेना चाहिये । इस चौथी 

अवस्था म मनुष्य का यह कलंग्य होता हे किं वह अपने पूवं तीन अवस्था 

ञे संचित विद्या ओर अनुभव ऊ द्वारा समस्त समाज का उपकार करे । उसे 

स्वयं अपने लिये ऊच करना शेष नहीं रह जाता । वह समस्त कल्य 
कर्मों को छोडकर परोपकार में तज्ञीन हो जाता हे । श्रीकृष्ण ने संन्यास 

की परिभाषा बतल्लाते इए लिखा दै कि--काम्यानां कमणां न्यासं संन्यासं 
कवयो विहुः। मनु ने सन्यासधमं का बड़ा ही सुन्दर वणन किया हे । 

उनका कहना हे कि संन्यासी को अपरिग्रह होना चाहिए, काम्य कमं 
को छोड देना चाहिषए तथा परोपकार मे ही अपना समय खगान। चादिए । 

प्राचीन कार मे भगवान्‌ शंकर एेसे ही आदश संन्यासी थे! इस प्रकार 

मनुष्य जीवनको चार भागो बोँटकर हमारे महरिया ने इस जीवन को 

सुखी तथा पूणं बनाने का महनीय प्रयत्न किया हे । 

(३) कर्मव!द--जगत्‌ में जो सवत्र बिषमता दीख पड़ती हे इस / 
की दार्शनिक समीत्ता के अवसर पर हमारे ऋषियों ने कमं के सिद्धान्त को | 
इसका एकमान्न कारण स्वीकार किया हे । आत्मा अजञ, नित्य, पुरातन ` 
तथा सत्य वस्तु है ! इसके लिये न तो जन्म हे, न शयु ओर न उत्पत्ति, 
न विनाश । फिरभी बार-बार देह से उसका संयोग ओर वियोग होता हे । 
जीव के अनेक जन्म हो चुके ह ओर आगे भी अनेक जन्म होगे । पूवं 
त्रं उसने जिस श्रकार के कमे किये हँ उसी के फर से इसके इस जन्म की 
श्रकरति ओर भोग नियमित हुआ हे। इस विषयमे नतो ईश्वरका 
र्तीभर पक्तपात है ओर न इसमे करूणा की कमी हे । भगवान्‌ ने कमं 
के अनुसार फल की व्यवस्था कर रखी हे1 सुकृत कर्मो के फर से वह 
खुखी हे ओर जुरे कर्मो के फल से वह दुःखी होता हे । महपिं बाद्‌- 
रायण ने “वेषस्य जषृधख्ये सपिकत्वात्‌ तथा हि दशेयति" ( बर सू 
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२।॥१।३४) सूत्रम तथा शंकराचायं ने इसके भाष्य में | 
दिखलाया है किं भगवान्‌ स्वयं करुणाशील, दयालु तथा पक्तपात-रहित 
ह । जगत्‌ में जो विषम सृष्टि दिखाई पडती ह उसकी रचना में वे जीव 
के संचितकमं की अपेत्ता रखते हँ ¦! जीवगत कमं का तारतम्य ही सृष्टि 
के वैषम्य का वास्तविक कारण हे । ईश्वर तो निमित्तमान्र हे। हमारे 
कर्म॑वाद्‌ की अटूट तथा अमिट नियामकता के संबंधे स्पष्ट कहना है किं 
कर्म का फर अ्रवश्य ही भोगना पड़ता हे, वह कमं चाहे पुण्य हो चाहे 
पापो । बिना भोगे उससे पिर्ड नहीं द्टता । 


त्रवश्यमेव भोक्तव्यं, कृतं कमं शुभाशुभम्‌ । 
शुभाश्णुभञ्च यत्कर्म, विना भमोगान्न तत्क्यः ॥ 
( ब्रह्मवेव्त, कृष्णजन्म खण्ड शो० ८४.) 
इसीखियि व्यास जी ने महाभारत मेँ कहा हे किं जिस पुकार हजारो 
गौओं के बीच बडा अपनी मौ को द्वद जेता है उसी प्रकार पूर्वकृत 
कमं कर्ता का श्रनुसरण करता हे । 
यथा घेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 


तथा पूर्वक्रतं कमं, कर्तारमनुगच्छति ॥ 
( शान्तिपवं १८१ । १६ ) 


यह कर्म॑वाद्‌ का चिद्धान्त वेदो+“में परिनिष्ठित रूप से दृष्टिगोचर 
होता हे । उपनिषदों का कथन इस विषय मे नितान्त स्पष्ट हे-- पुण्यो 
वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पपेनेवेति ( बहदारखण्यक ३।२।१३ ) पुण्य 
कमं के सम्पादन से मनुष्य पुण्यभागी होता हे ओर पापकमं करने से पाप 
भागी । भारत में जितने ध्म उत्पन्न हुए उन सभी ने इस कमं के गम्भीरतच्व 
को अपनाया । जगत्‌ मे प्रतित्तण अनुभूयमान विषमता की मीमांसा के लिए 





संस्कृति का स्वरूप ११ 


कर्मवाद से अधिक वैत्तानिक तथा युक्तियुक्त दूसरः सिद्धान्त नहीं हो 
सकता । इस तथ्य के प्रतिपादन का समस्त श्रेय हमारे वैदिक ऋषियों 
कोटे । 

(४ ) जन्मान्तरवाद- हिन्दू दाख का दद विश्वास हे कि वत्तमान 
जवन ही हमारा प्रथम ओर अन्तिम जीवन नहीं हे । जीवन-भरण की 
अनादि ओर अनन्त शङ्कुला में वतमान जीवन एक संधारण कड़ी हे । 
हमारे शाखो का वचन हे कि मनुष्य अपने कमो ॐ अनुसार विभिन्न 
योनियं मे जन्म लेता है ओर वतमान जीवन का अन्त हो जाने पर वह 
षुनर्जन्म ग्रहण करता है । गीता मं श्रीकृष्ण ने इस सिद्धान्त को सम्ाते 
इष्‌ स्पष्ट ही लिखा हे कि जो मनुष्य पैदा हआ है उसकी त्यु निश्चय ` 
ह ओर जो मर चुका हे उसका जन्म लेना भी आवश्यक हे तथा धुव 
सत्य देः-- 

जातस्य दि ध्रवो मूत्युः , भ्रुवं जन्म तस्र च । 

इस विषय मे जन्मान्तरवाद्‌ को सिद्ध करने के लिए शाख्रीय प्रमाण 
ॐ साथ युक्ति प्रमाण तथा प्रस्यत्त प्रमाण का अत्यधिक खामञ्जस्प्र हे । 
यह सिद्धान्त कमेवाद्‌ के सिद्धान्त का पोषक तथा सहायक हे । 

गीता स्पष्ट शब्दो म कहती हे कि पुख्याप्मा रोग पुण्य कै फल से 
ल्वर्मलोकं मे जन्म ज्ञेकर देवताओं के समान भोग भोगते दहै । रीर 
विशाल स्वरो का भोग करके पुखयत्ीण होने पर वे खत्युरोक मे आ 
जाते ह । इस भ्रकार वासना रखनेवाले व्यक्तियों का आवागमन होता 
रहता हे । देसे लोग आज भी देखे जाते ई जो अपने पूर्वजन्म के वृत्तान्त 
को पूणं रूप से स्मरण रखते दै । इन्दं जाति-स्मर कहते ह । एेसे स्पष्ट 
प्रमाणो के रहते इण जन्मान्तरवाद मे कोन व्यक्ति विश्वास नहीं करता ! 

( ५ ) श्रवतारवाद--हिन्दू धमे का यह मान्य सिद्धान्त हे कि 





| 
॥ ! ¢ ॥ 
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धमं की रक्ता करने के छि तथा अधमं के विनाश के लिए, भक्तों के त्राण 
तथा दुष्टो के दलन के ए वह सच्चिदानन्द परम दयालु भगवान्‌ इस 
भूतल पर अवतार लिया करते हँ । अवतार का अथं है अवतरण श्र्थात्‌ 
ऊपर से नीचे को उतरना । भगवान्‌ सवंशक्ति सम्पन्न हैँ । वे सर्ब॑ग्यापक 
हँ । यह जगत्‌ उनका एक पाद है । इसके ऊपर उनका त्रिपाद विराजता 
है । जब जगत्‌ वेषम्य से विचरित हो उठता है, जव प्रजाश्रों को एक सूत्र 
मे धारण करने वाला धमं श्चुञ्ध हो उठता है, तब संसार में सामञ्जस्य 
उत्पन्न करने के लिये भगवान्‌ इस भूतल पर साकार खूप में अवतीणं होते 
हँ । वे साकार भी हैँ ओर निराकार भी है। साकार रूप मं उत्पन्न होने 
सेन तो उनकी किसी शक्ति का क्य होता हे ओर न उनके पूर्णत्व में 
किसी प्रकार का हास होता हे। अन्य ध्म वाज्ञे भी किसी न किसी रूप 


मं इस सिद्धान्त को मनते हँ परन्तु वेदिक धमं का तो यह सर्वस्वदही 
उहरा । जब भगवान्‌ श्रीकरष्ण ने अपने श्रीमुख से इस रहस्य का उद्धाटन 


किया है कि साधुओं की रक्ता के खयि ओर दुष्टो के दरन के खयि मेँ प्रत्येक 
युग मं अवतारल्तेता हँ तब कोन सचेता इस तभ्य में विश्वास नहीं 
करेगा ? गीता मे भगवान्‌ की यह प्रतिक्ञा हेः- 


परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
धरमम॑संस्थापनार्थाय, संभवामि युगे युगे॥ 


(€) मुक्ति की कल्पना-- वैदिक धमं मे सुक्तिदही परम पुर 
पाथं हे। दुःखों की अव्यन्तं निवृत्ति ही मोक्त हे । अत्यन्त का श्र्थं है 
सदा, खवंदा के ख्ये निवर्त । श्र्थात्‌ एक बार निवृत्ति हो जाने के बाद्‌ 
फिर उसकी आच्रृत्ति नहीं होती । आवागमन का यह चक्र समाक हो 
जाता हे। भुक्ति का यह सिद्धान्त अन्य धर्मो" से हमारे वैदिक धर्मको 
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स्पष्ट ही अलग्‌ कर रहा है । अन्य धर्मो में जीवन का परम पुरुषार्थं हे 
स्वर्ग की प्राशि । यह स्वर्गं हे क्या १ यह हे परम सुख का निधान । अन्य 
धर्म वालो की यह कठ्पना है किं इस जीवन में उस धमं के यथावत्‌ 
पारन करते से मनुष्य मरण के उपरान्त परलोक मेँ सोख्य के अत्तय 
भाख्डार को श्राक्च कर लेता ह । परन्तु सनातनधमं के अनुखार स्वगे का 
भी कभी न कभी च्य होता ही है । स्वगं केवल सौख्य की अरचिरस्थायिनी 
अवस्था मात्र है । इस संसार के प्रपञ्च से दूर होने के रिष मोक्तदी 
परम आवरयकं वस्तु हे । वेदिक ध्म केवल एक ही साधन-मागं का 
उपदेश नहीं करता । परन्तु साधकों को त्तमता, योग्यता, प्रवृत्ति तथा 
स्वभाव क अनुसार वह ज्ञान, कर्म, एवं उपासना का उपदेश देता 
है । यह हिन्दू धर्मं के विश्चजननीनता का प्रधान परिचायक हे । हमारे 
शाखो ने भी इसी बात का समर्थन किया है । इसी प्रकार गीता मं ज्ञान, 
क्म तथा भक्ति इन तीनो मार्गो" का सांगोपांग निरूपण किया गया हे । 
मनुष्य की मानसिक प्रवृत्ति के अनुसार उपासना की विधानयोजना 
हमारे धर्म की विशिष्टता है 1 वह सबके किये एक ही मागं का उपदेशा 
नहीं देता । 


रति की पिमा 


इस श्राय या वैदिक संस्कृति का मूलाधार श्रुति है । श्रुति क्या हे ! 
ऋषियों के प्रातिभ चकु क द्वारा स्वतः अनुभूत ज्ञानराशि का नाम शति 
हे । ऋषि लोग मन्त्र के दष्टा है, कत नहीं । -- ऋषयः मन्त्रद्रष्टारः । 
लायणाचायं ने वेद के वैशिष्ट्य का वैन करते हए छ्खिा हे कि जिस 
तत्व का ज्ञान न तो हमे भ्रत्य प्रमाण के द्वारा होता है ओर न अनुमान 
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के दवारा होता हे, उसका ज्ञान हमें वेदों के द्वारा ही होता. हे। यही तो 
वेद का वेदत्व हे-- 


प्रत्यत्तेणानुमित्या वा, यस्तूपायो न बुध्यते । 
एतं ॒विदन्ति वेदेन, तस्मात्‌ वेदस्य वेदता ॥ 


` वेद हमारे ऋषियों के द्वारा अनुभव किये गये आध्यात्मिक तथ्यों 
के भण्डार दै--वह. स्वानुभूति के ऊपर अवलम्बित हे । परमतच्व 
का सबसे बडा प्रमाण स्वानुभूति ही है-स्वानुभूत्येकमानाय नमः 
शान्ताय तेजसे । वेद में कथित तत्त्वों का खण्डन तकं के द्वारा नहीं 
क्रियाजा सकता। श्रुति मँ हमारी इसीिए समधिक ज्राद्र-बुद्धि हे 
कि उसके तथ्य अनुभव की सच्ची नौव पर खड़े किये गये हँ । शुष्क तकं 


से क्या किसी अथंका निण्य करियाजा सकता है? वह तो स्वयं श्रप्र- 


तिष्ठित है । तकं से निश्चित सिद्धान्तो का खण्डन अन्य प्रबलतर तकं 
के सहारे किया जा सकता हे । श्रुति के लिणु यह नियम नहीं । उसके 
सिद्धान्त इतने उदात्त तथा अखख्डनीय हे किं उनके सामने परममेधावी 
आ चायं शंकर तथा रामानुज आदि श्राचार्योः को सिर अुकाना पड़ता 
हे । इसीरिएु वाक्यपदीय के कतां भतृहरि का कहना है कि विभिन्न 
आगमदशनों की सहायता से ही प्रज्ञा विवेक को ( सत्‌-असत्‌, सार-असार 


के विवेचन की शक्तिको) प्रा्ठ करती हे। अपने ही तकं के अनुसार 
किन तत्त्वों का अन्वेषण करिया जा सकता हे ! 


प्रल्ञा विवेकं लभते भिन्नैरागमदशनै; । 
कियद्‌ वा॒शक्यमुन्नेतुं स्वतकंमनुधावता ॥ 
तत्तद्‌ उ्प्क्तमाणानां पुराणैरागमेर्विना । 
` श्नुपासितवृद्धानां विद्या नातिप्रसीदति ॥ ` 
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वेद॒ की सत्यता तथा प्रामाणिकता में विश्वास दही हमारे लिये 
आस्तिकता का सूचक हे । वेद काजो निन्दक है, वही नास्तिक हे । 
मनु ने वेद कै निन्दक को नास्तिकं कहा है--नास्तिको वेदनिन्दकः । 
अनीश्वरवादी को हिन्दू धर्म अपने अन्दर रख सकता है लेकिन वेद 
के निन्दक के लिये इस धमं मे कोई स्थान ही नहीं हे । धमं का परम 
प्रमाण श्रुति हे । श्रुति के ऊपर आधित होने के कारण सेस्छ्ति भी 
हमारे लिये मान्य है । परन्तु जहाँ श्वति शरोर स्ति का विरोध उपस्थित 
होता है वहाँ स्मरति का हम कथमपि आदर नहीं कर सकते । 

इतिहास ओर पुराण मेँ श्ति के श्रथं का उपञ्हण ( युक्तियों के 
द्वारा समर्थन तथा पज्ञवीकरण ) किया गया हे । अतएव श्चत्यनुकूल होने 
खे इतिहास एवं पुराण भी हमारे मान्य धममं-म्रन्थ ह । भारतीय दशेन-- 
न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा शओ्रौर वेदान्त--वह नीव तैयार 
करते ह जिसके उपर धर्म का महान्‌ प्रासाद खड़ा हे) इस कारण 
दशनो मे भी हमारी श्रद्धा है । क्योकि श्चुतिवाक्यो से जिन तत्त्वों का 
श्रवण किया जाता हे, उन्हीं का मनन दर्शनों के द्वारा होता हे । आत्म 
खाक्तात्कार के जो त्रिविध उपाय--श्रवण, मनन, निदिध्यासन--है 
उनमें मनन की सिद्धि दशंनों के अध्ययन से होती है। इस तरह धमं 
के रूप को सममने के किये उनकी महती उपयोगिता हे । 

हमारी संस्कृति निगमागममूलक हे । जिस प्रकार वह निगम 
अर्थात्‌ वेद्‌ के ऊपर अवलम्बित है उसी प्रकार वह आगम श्र्थात्‌ तन्त्र 
के ऊपर भी आशित है । तन्त्रो की साधना के विषयं में जन-साधारण 
म इतनी विचित्र तथा बीभत्ख बातें कैली है किं उनका नाम सुनते 
ही विद्धान्‌ लोग भी नाक-भौं सिकोडने लगते है। परन्तु तथ्य 
बात रेसी नहीं है । तन्त्रो की साधना उख बैटरी के समान है जिसके 
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| | | | १६ आय॑संस्करृति के मूलाधार | ॥ | 
| संयोग मे आते ही तामसिक प्रकृति भी सात्विक बनकर जल उठती हे \ ` 1 
| उपासना के दो प्रकार सदा से रहे हँ ( १ ) बाह्य ओर (२) गुद्य। | 
| | बाह्य उपासना-पद्धति का प्रचार वेदों मे है ओर गुद्य उपासना-पदत्ति ॥ 
| ॥ का सान्राज्य तन्त्रो मे है । वेदो ओर तन्त्रो मे किसी रकार का विरोध 
| । नहीं हे । एक ही परम तत्व के दशन हमे दोनों मँ हते ईदै। - ` 
॥ दरस प्रकार इस प्रस्तुत मन्थ में हिन्दू संस्कृति के म्‌ल-भूत ग्रन्थो का 


| 
संततिश्च परिचय प्रस्तुत किया जायेगा । वणंन का कम इस प्रकार हे-- 
¢ वेद्‌--ऋ्वेद, यज्चवंद, सामवेद, अथववेद । 
| | ₹ उपवेद--ब्राह्मणए, आरण्यक, उपनिषद, शआ्आयुकवेंद्‌, धनुवेद्‌, 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


|| संगीत, अथंवेद । 
| २ वेदाङ्ग--शिक्ता, व्याकरण, ज्योतिष, छन्द, निरुक्त तथा कल्प \ 
| ¢ इतिह्यस्त--रामायण ओर महाभारत । 


पुराख- अष्टादश पुराण । 


| 5 स्मति--मनु, याज्ञवल्क्य, पराशरं आदि । 
॥ ७ द्रशन-- न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा वेदान्त ) 
|| ट तन्त्र-( क ) वैष्णव तन्त्र, 
| | ( ख ) शेव तन्त्र 
| | ( ग ) शाक्त तन्त्र 
(§ ( घ ) जैन तथा बौद्ध तन्त्र 
| | परिशिष्ट-( अ ) बोद्ध धमं भ्रन्थ 


(ब) जैन धमं अम्थ 





द्वितीय परिच्छेद 


वैदिक सातय 


वेद हिन्दू धमं के सर्वस्व है । वे हमारे सबसे प्राचीन ध्म॑-मन्थ हे । 
भारत की धामिकतामें जो कुद निष्ठा देखी जाती है उसका मूत्त खरोत वेद 
ही है । वेद महरषियों के द्वारा अचुभव किये गये तत्वों क साच्तात्‌ प्रति- 
पादक है । स्षटति तथा पुराण भी हमारे लिये मान्य 
हैँ परन्तु वेद के अनुकूल होने के कारण से ही उनका 
इतना गोरव हे । श्रुति ओर स्ष्रति मे विरोध होने पर श्रुति कोही 
हम अधिक गौरव देते है । हमारे धमं की परिभाषा भीयहीहिकिजो 
वस्तु वेद्‌ मे विदित, इष्ट पदार्थो" के उत्पन्न करने में साधक है वही धर्म॑ 
हे । अन्य दृश्यों से भी वेदों की विज्ञेष महत्ता हे । ये संखार भर में 
सबसे प्राचीन ग्रन्थ है । आर्यो की सभ्यता ओर संस्कृति, समाज तथ। 
धमे के जानने का एकमात्र साधन यहीं उपलब्ध होता है । धम का 
विकास किस श्रकार इआ ? इसका निरूपण वेदो के अध्ययन से ही किया 
जा सकता हे । वेद्‌ की भाषा सर्वथा प्राचीनतम हे । आर्यभाषा के मूल 
स्वरूप जानने मेँ वैदिक भाषा ही हमारी सहायता करती हे । 
इस भूमण्डल पर हमारे वेद ॒ही सबसे प्राचीन ग्रन्थ है । वेदों से 
बदुकर पुराना अन्थ नतो अभी तक उपलब्ध इभा हे ओर न भदष्य मं 


महत्व 
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ही उपरुन्ध होगा । वेद भगवान्‌ को हम हिन्दू रोग नित्य तथा | 


| मानते इ । आर्य-संस्टृति क मूल वेद ही है । “वेदोऽखिलो धमेभरूरम”-- 

। || लम धर्मो का मूल वेद्‌ हयी हे । इस संसार मे, समय-समय पर, जिन 

4 | धर्मो" का प्रवाह बहा है, उन सबका उद्‌ गमस्थान हमारे वेद भगवान्‌ 
| ह । वेद इस प्रकार हम हिन्दुओं के क्ये तो गौरव रखते ही दं, साथ 
| ही यह संसार के अन्यान्य धमवलम्बियों के लिये. भी उसी प्रकार महत्व 
| धारण किये इणु है । जो कों धमं के रहस्य को जानना चाहता डे, धामि 
॥ उल्लमनों को सुलाना चाहता है, उसे वेद श्रवश्य पढने चादिये-- 
| | वेदो से अवश्य परिचय श्राप करना चाये । | । 
| | वेद्‌ के प्रधानतया दो विभाग है--संहिता शरोर ब्राह्मणः । मन्त्रो 
॥ के समुदाय का नाम “संहिता" हे । श्राह्मणः मन्थ मे इन्हीं मन्त्रं को एक 
| ं  भ्रकारसे विस्तृतः ज्याख्या है । परन्तु विशेषतः यज्ञयाग का सविस्तर 
| र वणन ही इसका सुख्य उद्देश्य हे । ब्राह्मण के 
॥ तीन खण्ड है --( १ ) बाह्मण ( र ) आरस्यक (२) 
| | | , उपनिषद्‌ । आर्यक म्नन्थ वे है जो जन-साधारण से दूर जंगल में पदे 
| जाते. थे। इनमें यज्ञ के आध्यात्मिक रूप का विवेचन डे । बाह्मण 
। गृहस्थो ॐ लिये उपादेय हे, तो आरण्यक वानघ्रस्थ आश्रम मे जीवन 
॥ विताने वाल्ञे मनुष्यों के लिये हितकर दै । उपनिषदो से तात्पयं 
| | बह्मवि्या. से हे जिसके . अनुरीलन करने से. श्राणी संसार के. प्रपञ्च 
| से चुटकारा पाकर. अनन्त सुख ` का अधिकारी बनता हे.\ उपनिषद्‌ 
| वेदिक सादित्य का. अन्तभाग हे 1. इसरियि उसे शिदान्तः के नाम से ` 
| | भी पुकारते द । उपनिषदों का. सारांश भगवद्‌गीता हे ।॥ बह्मचूते मेः 
बादरायण व्यास ने: उपनिषदो के सिद्धान्तो को अ्यवस्थित ररूप ते द्विख- 
॥ = लाया हे । ये ही तीन अन्थ~-उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र तथाः भगवद्‌ गीता-- 
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प्रस्थानत्रयी के नाम से प्रसिद्ध ह । विषय कीदश्टिसेवेदमे दो विभाग 
है--कर्मकार्ड तथा ज्ञानकाण्ड । संहिता, ब्राह्मण तथा आरण्यक में 
श्रधानतया कमं की विवेचना है । अतः ये “कर्मकाण्ड के अन्तगंत माने 
जाते है । उपनिषदों का प्रधान विषय ज्ञान का विवेचन करना है । अतः 
वे “ज्ञानकाण्ड” के नाम से प्रसिद्ध हे । 


किसी देवता-विशेष की स्तुति में प्रयुक्त होने वाल्ञे अथं को स्मरण 


कराने वाले वाक्य “मन्त्र कहलाते हे । एेसे मन्त्रो के समुदाय “संहिताः 
कहलाते है । संहिता चार है-(१) ऋक्‌ संहिता (२) यजुः संहिता 
(३) संमसंहिता (४) तथा अथवं-संहिता । इन 
संहिताओं का संकलन महिं वेदव्यास ने यन्त की 
आवश्यकता को दृष्टि मे रखकर किया । यत्त के लियं 
चार ऋत्विजो की आवश्यकता होती है--(१)) होता, (२) अ्वयु , (३) 


चार ` 
संहितायं 


उद्गाता, (४) ब्रह्मा । होता” शब्द का अथं है पुकारने वाला । होता(\ 


यज्ञ के अवसर पर विशिष्ट देवता के प्रशंसात्मक मन्त्रों का उच्चारण कर 
उस देवता का आह्वान करता हे । उसके लिये श्रावश्यक मन्त्रों का 


संकरन जिख संहिता मे किया गया हे उसका - नाम ऋक्‌ संहिता या 


ऋग्वेद हे । अध्वयुः का काम यज्ञो का विधिवत्‌ संपादन हे । उसके लिये (1 / 


आवश्यक मन्त्रो का खमुदाय यजुःसंहिता कहलाता हे । उद्गाता शब्द्‌ 
7 अर्थं हे उच्च स्वर॒से गानेवाला । उसका कायं ऋचाओं के ऊपर स्वर 


रगाकर उन्हें मधुर स्वर मे गाना होता हे । इस कायं के लिये सामवेद 
का संकलन किया गया हे । बरह्मा नामक ऋत्विग्‌ का काम यत्त का पूणं `` ` 
रूप से निरीक्षण करना है जिससे अनुष्ठान मेँ किसी प्रकार की तुरि न | 


हो । बरह्माको समग्र वेदों का ज्ञाता होना चाहिये पर उसका विशिष्ट 
वेद्‌ अयद दे । 


रि ` 


कः ज 
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वेद को श्रयः के नाम से भी पुकारते हँ । इसका कारण यह हे कि 
उसमे तीन वस्तु श्रधानतया पादं जाती है-ऋक्‌ , साम ओर यजुः । पाद 
से युक्त छन्दोबद्ध मन्त्रों को ऋक्‌ या ऋचा कहते हँ । इन ऋचाश्रों के 
गायन को साम कहते हँ । इन दोनों से प्रथक्‌ ग्या- 

त्मक वाक्यों को यजुः कहते ई । वेद ऋक्‌ , यज्ञः ओर 


सामके रूप में विभक्त हे। इसीलिए वह श्रयी के नाम से भी अभि- 
हित होता हे । 


बेदिक संहितायं. 

इन चारों संहिताओं मे ऋग्वेद संहिता सब से प्राचीन हे । अन्य संहि- 
ताओं मेँ ऋग्वेद के अनेक मन्त्र उपलब्ध होते हैँ । सामवेद तो पूरा का 
पूरा ऋग्वेद के मन्त्रो से ही बना हुआ है । ऋग्वेद एक अरन्थ न होकर 

च | एक विशारकाय म्रन्थसमूह हे । भाषा तथा अथे कीदृष्टि 
| से वैदिक साहित्य मे भी यह अनुपम अन्थ माना जाता 
|, हे । इसके दो प्रकार के विभाग उपलब्ध होते ईै--( १ ) अष्टक, अध्याय 
। शोर सूक्त ( २ ) मण्डल, अनुवाक ओर सूक्त । पूरा ऋग्वेद आठ भागों 
मे विभक्त है जिन्हें “अष्टक कहते ह । प्रत्येक अष्टक मेँ आर अध्याय ह । 
इस प्रकार पूरे ऋग्वेद मेँ श्राठ अष्टक अथवा चौसठ अध्याय है । यह 
विभाग पाठक्रम के सुभीते के लि्‌ किया गया प्रतीत होता है । दृखरा 
विभाग इससे कहीं अधिक एतिहासिक तथा महत्वशाली है । इस विभाग 
| मेँ समग्र ऋग्वेद दस खण्डां मे विभक्त है जिन्हे “मण्डल कहते ई । 
मण्डल में संगीत मन्त्रसमूह को “सूक्त' कहते हँ । इन सूक्तों के खण्डो 
को ऋचारप कहते ई । ऋग्वेद मे सूक्ता की संख्या सब मिरकर १०२८ है 
तथा मन्त्रो की संख्या ११ हजार के र्गभग है । | 
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वेदों को हम लोग ऋषियों के द्वारा “दृष्ट मानते है । ऋषि शब्द का 

अथं ही देखनेवारा है । यास्क ने ऋषियों को इसीकल्िये मन्त्र का द्रष्टा 

माना हे । ऋग्वेद के ऋषिगण भिन्न-भिन्न कुटम्नों से सम्बद्ध है । एक कुल 
के ऋषियों के द्वारा चट मन्त्रो का संग्रह एक मण्डर मे किंथा गया हे 1 

प्रथम मण्डल ओर दशम मण्डल में तो नाना कुटुम्बं के ऋषियों के मन्त्र 

है, परन्तु द्वितीय से लेकर सक्षम तक प्रस्येक में एक ही कुटुम्ब के ऋषियों 

के द्वारा इट मन्त्रो का संकर्न दे । इन ऋषियों के नाम क्रमशः इस 
प्रकार है--८ $ ) गृस्छमद्‌ ( २ ) विश्वामित्र (३ ) वामदेव (४) अ्न्नि | 
(५) भारद्वाज ( & ) वसिष्ट-जो क्रमशः द्वितीय से लेकर सक्तम मण्डल 
तक से सम्बद्ध हँ । अष्टम मण्डर मे कर्व वंश ओर अङ्गिरा गोत्र के 
ऋषियों के मन्त्र ह । नवम मण्डल मे सोम-विषयक मन्त्रो का ही संकलन 
है। सोम का नाम है पवमान अर्थात्‌ पवित्र करने वाला । सोम-विषयक 
होनेसे ही इस मर्डल का नाम (पवमान मण्डलः है । दशाम मण्डल 
क मन्त्र नाना ऋषिऊुलां से सम्बद्ध ईँ, इसमे केवल देवताओं की स्तुति 
नहीं हे अपितु अन्य विषयों का भी सन्निवेश है । दूसरे से लेकर सातवें 
मर्डर तकं ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता हे । दशम मण्डल पूरे 
ऋग्वेद मे अर्वाचीन समा जाता हे । 


कहा गया हे कि सामवेद का संकलन उद्गाता ऋत्विक्‌ के निमित्त 
किया गया है । यक्ञ के अवसर पर जिस देवता ॐ लिय होम किया जाता 
हे, उसे खाने के लिये उद्‌ गाता उचित स्वर म उस देवता का स्त॒ति- 
मन्त्र गाता हे । गायन को 'साम' कहते ह । ये ऋचाओं 
के ऊपर ही आश्रित होते ह! ऋचायें ही गां जाती है । 
इसख्यि समग्र सामवेद मे ऋचायें ही ह । इनकी संख्या १५४९ हे 
जिनमे केवरु ०५ ऋचायें ही स्वतन्त्र हैँ जो ऋक्संहिता मे उपरुब्च नही 


सामवेद 
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होती । इसलिये सामवेद की स्वतन्त्र सत्ता नदीं मानी जाती 1 साम 
संहिता के दो भाग है- (८ १ ) पूवाचिक, ८ २ ) उत्तरार्चिक । पू्ाचिंक 


 -को छन्दः, छन्दसी अथवा छन्दसिका कहते हँ । विषयानुसार इस खण्ड 


की ऋचायें ४ भागों मँ विभक्त की गई है--( क ) आग्नेय पवं (अभि के 
विषय मे ऋचायें ) ( ख ›) णेन्द्र, ( ग ) पवमान ( सोम-विषयक मन्त्र ), 
( घ ) आरण्यक पवं । दूसरा खण्ड उत्तरार्चिक के नाम से प्रख्यात हे । 
इसमे विषय के अनुसार कर उपखण्ड ह जिसमें इन अनुष्टानों का निदेश 


किया गया है--() दशरात्र, (२) संवत्सर, (३) एेकाह, ( ४ ) अहीन, 


(५ ) सत्र, ( & ) प्रायश्चित्त ओर ( ७ ) शुद्र । साम के गायनो मं सात 
स्वरो का प्रयोग किया जाता है । संगीत का मूर यहीं उपरन्ध होता , 


 दे। उस प्राचीन काल में संगीत की इतनी उन्नति भारतीय सभ्यता के 
` -उदात्त विकास की सूचना देती हे । 


गद्य. को '्यज्ञुः, कहते ह । इस वेद मे उन गद्य-वाक्यो का समूह हे! 
जिनका उपयोग अध्यय यज्ञ के श्रवसर पर किया करता हे । यन्न का | 
वास्तविक क्रियात्मक अनुष्ठान ्रध्वयु ही करता है । अतः इस वेद्‌ काः | 
सम्बन्ध यज्ञानुष्ठान के साथ सबसे अधिक हे । इसके ॑ 
दो मेद ईै- ष्ण यज्ञः ओ्रीर शुद्धयः । इस नामकरण 
के विषय में एक साम्पदायिक कथा पुराणों मे दी गदर है। वेद्भ्यास ने 
यजुवद श्रपने शिष्य वेदाम्पायन को सिखलाया जिन्हां ने इसे याज्ञवल्क्य 
ऋषि को पद़ाया । किसी कारण से गुर अपने शिष्य से रुष्ट हो गये ओर 
पित विद्या को उसने मांगने लगे । याज्ञवल्क्य ने पठित यजुषो को 
वमन कर दिया । तब अन्य शिष्यो ने तित्तिर का रूप धारण कर उन्हें 
चंग छिया । यही कृष्णयजुः हआ । उधर याज्ञवल्क्य ने सूयं की आरा- 
धना कर नवीन यज्ञषों को उत्पन्न किया । यही हा श॒क्क यजुवद । इन 


यजुवद 





न 
~ 
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दोनों के रूप में महान्‌ अन्तर हे । श॒ङ्कयजः मं केव मन्त्रो का हौ संग्रह, 
हे । उसमें विनियोग-वाक्य नहीं है । अतः ब्राह्मण से अमिश्रित होने 
के कारण यह शुकः कहा जाता हे । परन्तु कृष्णएयजवेंद मे छुन्दोबद्ध 
मन्त्र तथा. गद्यातममक विनियोगो का मिश्रण हे । इसी मिलावट के कारण 
इसे कृष्णयजु्ेद कहते हे । 

शङ्क यजवेद की संहिता वाजसनेयी संहिता कलाती है क्योकि 
सूं ने वाजी ( घोडे ) का रूप धारण कर इसका उपदेश दिया था । 
इसमे ४० अध्याय हैँ जिनकी रचना विशिष्ट यज्ञो को ध्यान मे रखकर 
की गह हे। इसवेद्‌ की दो प्रधान शाखा हं--माध्यन्दिनि ओर 
कारव । पहली शाखा उत्तरीय भारत मे उपलब्ध हे श्रोर दूसरी शाखा , 
महाराष्ट मे मिलती हे) इन शाखाश्रां की संहितायं भिन्न दै! पर 
भिन्नता धिक नहीं हे । 

कुष्ण यजुवद की मी अनेक शखायं थी । अ्राज्ञकल केवर चार 
शाखां प्राक्च है जिनके श्रनुसार इस वेद की संहितायं निन्नरूप से दै- 

(१ > तैत्तिरीय संहिता--यदही प्रधान तथा प्रसिद्ध शाखा हे । 
। इसमे सात खण्ड ह जिन्हें अष्टक या काण्ड कहते हे । प्रत्येक कार्ड में 
। कतिपय अध्याय है जिन्हं प्रशन या प्रपाठक कहते हँ । ये प्रश्न अनेक 
` अनुवाकों मे विभक्त द । 


( २) मे्रायरी संहिता ये दोनो संहितायं तैत्तिरीय से मिलती ` 
(३ ) काटक संहिता । क्रम में यत्र तत्र अन्तर है। 


(८ ४ ) कठकापिष्ठल संहिता-ञ्रभी तक यह केवर आधी -ही उप- 
रुन्ध हु हे । 
कृष्ण यजुवद में भी यज्ञोकाही वंन हे । शुध यजुः से अन्तर 
यही है कि इन यज्ञो का क्रम दोनों स्थानों पर भिक्न-भिन्न रूप से हे । 
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अथवं वेद्‌ में यज्ञभागो का सम्बन्ध बहत ही कम हे । इसमें मारण 


` मोहन, उच्चाटन आदि क्रियाओं का विशेष वर्णन है । अथव ऋषि कै द्वारा 


चष्ट होने के कारण इसे श्रथवं संहिता कहते डँ । यह संहिता बीस खण्डो ¦ ` 


श्रथववेद 


किया गया हे 1 इस प्रकार अथव वेद्‌ मेँ २० काण्ड, २४ प्रपाठक, ५११ 
अनुवाक, ७३१ सूक्त तथा ५८४९ मन्त्र हँ । इनमें लगभग बारह सौ 


 ऋध्वाय ऋण्वेद्‌ से ली गहं हँ । इस वेद का लगभग दुख भाग गद्य मे हे 


आदि के १२ कार्डों से मारण मोहनादि ` क्रियाश्च का सम्बन्ध ह । ९४ 
वं कान्ड में विवाह-विषयक मन्त्र हैँ । १८ वँ काण्ड श्राद्ध विषयक हे 
तथा २० व काण्डम सोमयाग का वणन है। इन काण्डा के प्राय 
समस्त मन्त्र ऋग्वेद से लिये गये ह । 


वेदों की रचना कव इद १ यह बड़ी विकट समस्या हे। हम लेग तो . 


वेदों को अ्रपौरूषेय ८ किसी पुरूष के द्वारा न बनाया हआ `) मानते ह । 
श्रतः नित्य होने से समय निर्धारण की आवश्यकता ही नहीं रहती । 
परन्तु पश्चिमी लोग इस बात को नही मानते । ऋषियों 
को वे मन्त्रँका द्ष्टान मान कर कतां मानते डे । 
तब ऋग्वेद जो वेदों मेँ सबसे पुराना है कब बनाया गया १ श्रसिद्ध 
जमन विदान्‌ मैक्समूलर ने वैदिक साहित्य को चार काल-विभागो मे बश 
हे--वन्दःकार, मन्त्रकाल, बाह्मणकार तथा सूत्रकाल तथा पत्यक क विकास 
के लिये दो-दो सौ वषं का समय माना है । बुद्धधर्ं मे सूत्रकाल मं लिखे 
गये अन्थों का तथा उनमें वरत यज्ञो का निर्दश मिलता है । अतः इनकी 
रचना जुद्ध से पहले अवश्य ह होगी । बुद्ध कौ सत्यु ईस्वी पूर्वं ४८२ मे 
इदं थी । अतः यदि सूत्र अन्थ को इससे दो सौ वषं पले मानें तो उनका 


वेद का काल 


मे विभक्त हे जिन्हें “काण्ड कहते हे ! काण्डं के भीतर 
प्रपास्क, श्रनुवाक, सूक्त तथा मन्त्र का सन्निवेज्ञ करमशः ` ` 
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काल ६०० ई० पू० पचता, है । इसी प्रकार हर एक काल के खयि २०० 
वषं मानकर मैक्समूलर ने ऋगवेद का समय १२०० ई० पू० माना हे । 
यह मत बहुत प्रसिद्ध हे । ऋग्वेद मे जो नक्त्र-विषयक सूचनाय दी 
गं हँ उनके आधार पर लोकमान्य तिलक ने ऋग्वेद का रचना-काल 
ईसा से ६ हजार पूर्वं माना है। ये युक्तिं गणित ओर ज्योतिष के 
आधार पर आश्रित होने से अकाव्य है! ६ हजार से लेकर ४ हजार वषं 
ईस्वी पूवं तक ऋग्वेद के मन्त्रों की रचना हदं । अन्य वेदो को रचना ४ 
इजार वषं से लेकर ३ हजार वषं तक हुई । शतपथ ब्राह्मण जो सब 
ब्राह्मणों मे प्राचीन माना जाता है, ढाई हजार वषं ईस्वी पूवं मे लिखा 
गया माना जाता है । वेद्‌ में भूगरभ-शाख-खम्बन्धी सिद्धान्तो की भी खोज 
की गई है जिसके श्नाधार पर एक विद्वान (डा° ्रविनाशचन्द्रं दास ) 
कातो यह कहना हे कि वेदों की रचना लाखों वषं पूवं हृदं । एेसी परि 
स्थिति में रचना कारु का ठीक निश्चय करना नितान्त कठिन हे । 


पेद की श्ाखायं 
पुराणो मे वेदों से सम्बन्ध रखने वाले ्रनेक विषयों का वणेन 
मिता हे। वेदों के शाखा-विभाग का निरूपण भी साधारणतया 
पुराणों मे--विशेष करके श्रीमद्धागवत पुराण मे--बड़े विस्तार के साथ 
किया गया हे । इस विषय का संतप्त बणंन भागवत, प्रथम स्कन्ध के 
चतुर्थं श्रध्याय मं मिलता है; परन्तु भागवत के द्वादश स्कन्ध के चट 
अध्याय में इससे विस्तृत वणंन की उपरुष्धि होती हे । र्खिा हे कि, 
सुनि वेदव्यास ने याज्तिकं कत्य को ध्यान मेँ रखकर--यक्त सन्तान के खयि 
वेद्‌ भगवान्‌ कौ चार संहिताओं का निर्माण किया । कृत्य-विशेष के लिये 
जितने मन्त्र की श्रावश्यकता थी, उन सब मन्त्रो का संग्रह एक विशेष 
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संहिता में किया । यज्ञ मँ चार प्रधान कृत्य हुआ करते हैँ, जिनके लिये 
चार भिन्न-भिन्न ब्राह्मणों ढी आवश्यकता पड़ा करती है । मन्त्रों को पद 
कर यज्ञीय देवताओं को लाने के कायं को होत्र" कहते हे । जिस 
बराह्मण के हाथ में यह कायं सौपा जाता है उसे होताः केनाम से ` | 
ुकारते ह । होता के ख्यि ऋवेद्‌-संहिता का संकरन वेदव्यास ज्ञी ने ` 
किया । यज्ञ में होम॒ आदि आवश्यक त्यो का संचालन करने वाले 
ब्राह्मण को ्रध्वयु * कहते ह ओर उन ॐ कार्यःविशेष को वैदिक लोग 
'आध्वयंव' के नाम से पुकारते है! यज॒वेंद-संहिता का सम्बन्ध 
'अध्वयु, से हे । यज्ञ मे देवताओं को प्रसन्न करने के खयि गान, खाम- 
गान वाले पुरोहित-विशेष को “उद्‌ गाताः कहते हैँ ओर उसके कार्य को 
"ओद्‌ गात्र” । “उद्‌ गाता" के लिये गीतिमय सामवेद-संहिता का संग्रह 
वेदव्यास भगवान्‌ ने किया । यक्त मे एक अन्य विशिष्ट ब्राह्मण की 
आवश्यकता हुआ करती हे, जो पूर्वोक्त प्रत्येक व्यक्ति के कायं का 
निरीक्तण किया करे ओर उनकी च्ुटियों को उन्दं सूचित कर दूर कराया 
करे । इस मह्वपूणं कायं को करने वाले ब्राह्मण को “रह्मा कहते हैं । 
बह्मा कोतो चारों वेदोंका ज्ञान आवश्यक हे; क्योकि बिना इसकेवे 
अपनो कायं, सुचारू रूप से, सम्पन्न नहीं कर॒ सकते । अथववेदः का 
सम्बन्ध श्रह्मा' से है । इस प्रकार यत्ञ के विस्तार क लिये परम कृपाल 
मुनिवर कृष्णद्वैपायन ने वेद भगवान्‌ की ऋक्‌, यजः, साम तथा अथर्व 
नामक चार संहिताओं को तैयार किया-- 


.  भ्चावुहोत्रं कर्मशुदधं॒प्रजानां वीय वैदिकम्‌ 
` -ग्यदधाययज्ञसंतत्ये वेदमेकं चतुर्विधम्‌ ।' 
(भा०, २ स्क; ४ ° ) 
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वेदों की संहिताओं के निर्माता होने के कारण से ही कृष्णसुनि को 
“वेदव्यासः कहते ई--“वेदान्‌ विव्यास यस्मात्‌ स वेदव्यास इतीरित 
तपसा ब्रह्यचयंण ज्यस्य वेदान्‌ महामतिः ( महाभारत ) । इस प्रकार 
बेदन्याख ने संहिताओं का संकरून कर अपने चार शिष्यो को उन्हें 
पदाया । "वैल ऋग्वेद. संहिता के ज्ञाता हये, कवि नेमिनिः सामके, वेश- 
म्पायनः यज्ञः के तथा दारुण सुमन्तु" सुनि अथवं के-- 


“तत्रग्वदधरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः 
वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुत 
श्रथवाङ्गिरसामासीत्‌ सुमन्त॒दारुणो मुनिः ॥" 

( भा०, १ ०, ४ अ०) 


इन सुनियों ने अपनी संहिताओं का खूब अध्ययन किया--इनमं 
पारङ्गत हो गये । तब उन्होने श्रपने शिष्यो को ये संहितार्णे पदायीं । 
ऋषियों की रदिष्य-परम्परा बडी चदी-बदी थी । इन सब रिष्या के नाम 
भागवत, (द्वादश स्कन्ध, चढे अध्याय ) मे विस्तार के साथ दिये गये हं । 
शिष्यो ने अपने-अपने रिष्य तेयार किये तथा संहिताओं का अध्यापन- 
क्रम अष्षुख्ण रखा । इस प्रकार वेदग्यास की बृहती शिष्य -परम्परा होने 
ते कालान्तर में वेदो की अनेक शाखर्पे हो गयीं । यदि ये सब शाखा 
इस समय मिलतीं, तो हम इनकी परथक्‌-ए़थक्‌ विशेषताओं का सूक्ष्म 
परिचय पा सकते । परन्तु आज-कल कतिपय शाखाए' ही उपरुब्ध है, 
जिससे इनकी विश्िष्टताओं का पूरा ज्ञान हमे नहीं हो सकता । उपलब्ध | 
शाखाओं की परीत्ता से हम इतना अवश्य कह सकते हँ कि इन शाखाओं 
मे कटी-कहीं उच्चारण के विषय मे भेद था, तो कदी-कहीं किन्हीं मन्त्रो 
को संहिता मेँ ग्रहण करने के विषय मँ । पहले यह शाखा.विभाग संख्या 
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मे अल्प ही होगा । परन्तु ज्यो-ज्यों इनका अध्ययन-अध्यापन बढता गया 
व्यो-त्यां शाखाश्च की संख्या में बृद्धि होती गयी । 


शाखा-रब्द का अथं श्रवयव या हिस्सा नहीं है, जैसे रामायण क ॥ ` 


छं काण्ड हैया महाभारत के अढारह पवं । ये काण्ड ओर पर्वं उनके 


अवयव हें । एक-एक काण्ड या॒ एक-एक पव एक-स्वतन्त्र न्थ नह ॥ 


माना जा सकता; क्योरि वह एक-से-एक सापेन्त ओर अनुबद्धं हे । 
परन्तु वेदों की शाखा परस्पर सपेच्त ओर अनुबद्ध नदीं है । अटारह 
पर्वाके यासात काण्डं के समुदायका नाम महाभारत ओर रामा- 


यण हे; परन्तु इक्कीस शाखाओं के ससुदायका नाम ऋग्वेदं नहीं हे; / । 
भवत्युत भ्रस्येक शाखा स्वतन्त्र रूप से ऋगवेद हे; क्योकि एक शाखा ` 
दृसरी शाखा की अपेक्तञा नहीं रखती । इसीलिये किसी भी वेद्‌ की ^ 
एक शाखा का अध्ययन करने से ही समग्र वेद्‌ का अध्ययन माना गया 
{हे । मामांसा-शाद् के प्रणेता महिं जैमिनिने “स्वभ्यायोऽध्येतन्यः'' । 


। -इस वैदिक आन्ञा का अथं करते हए लिखा हे कि अपनी परम्परा- 
` गत एक किसी भी शाखा का ्रध्ययनं करना चाहिये । 


वैदिक शाखाओं की संख्या के विषय में मतभेद दिखाई पड़ता हे । 


महासुनि शोनक-कथित “चरण-ज्यूह नामक परिशिष्ट-गन्थ मे ऋग्वेद की । 
५ शाखाओं का उल्लेख मिलता है, यजुर्वेद की ८६ 
८. रालाश्रौँ की संख्या भिरूता दै, यजे 


राखाओं का, साम की १००० शाखाश्नों का तथा 
अथवं की ९ शाखाश्रं का । परन्तु महाभाष्यकार भगवान्‌ पतञ्जलि ने 
अपने महाभाष्य मे ऋग्‌ की २१ शाखाओं का, यजुर्वेद की १०० शाखां 


का, साम की १००० शाखाओं का तथा अथर्ववेद की ९ शाखाओं का 


उल्लेख, शब्द्‌श्रयोग का विस्तार दिखाने के लिय, किया है--““उपलब्धौ 


यत्नः क्रि्ताम्‌ । महान्‌ शब्दस्य प्रयोग-विषयः । सक्षद्वीपा वसुमती, त्रयो ` 
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लोकाः, चत्वारो वेदाः, साङ्गाः, सरहस्या, बहुधा भिन्नाः, एकङातमध्वयु - 
शाखाः, सहखघत्मां सामवेदः, ` एकविंशतिधा बाहृबच्यं, नव्धाथंवणो 
वेदः ।°› - ( पस्पश्ाद्िक, महाभाष्य ) । इस प्रकार पतञ्जनि के कथना- 
नुसार वैदिक शाखाश्रों को संख्या एक हजार एक सौ तीख (२१ + १०० 
+~ १००० + ९ = ११३० ) हे । महाभारत के शान्तिपवं मे भी शाखाओं 
की संख्या का उल्लेख ` हे, जो अधिकतर महाभाष्य के वंन से मिरुता 
हे । पहक्ते कहा जा चुका है; कि, धीरे-धीरे शाखाओं की वृद्धि दुं 
होगी, एक समयमे ही तो इतनी शाखाओं की उत्पत्ति नहीं हो गयी 
होगी ! संख भओं की भिन्नता का यही कारण हो खकता है । 

पूर्वोक्त वणन से पाठक समम सकते है कि वेदों का विस्तार 
कितना था, इनका अध्ययन श्नौर अध्यापन कितना होता था, इनके पठने 
वालों की संख्या कितनी बदी-चदी थी, परन्तु आजकल 
उपरढ्ध॒ शाखाओं की ओर जब हम दृष्टिपात करते 
हं, तब श्रपनी दयनीय दशा का विचित्र चित्र सामने खड़ा. हो जाता 
हे । भगवन्‌ ! जिन वेदों की इतनी शाखाए थी-- जिनका इतना सु चार्‌ 
विस्तार था, उनकी वह गरिमा कहो लुक्च हो गयी, इतनी शाखाओं का 
विस्तार कहो चरा गया, ये क्योकर उच्छिन्न हो गयीं ! समय के प्रवाह 


ने बहूतों को बहा डाला ! श्राजकल बहत ही कम शाखाए उपलञ्ध 
होती हे । 





उपलब्ध शाखां 


ऋ्बेद की शाखां 
चरणभ्यूह भँ ऋग्वेद की केवर ५ ही शाखाओं का नाम निदेश हे- 
( १ ) शाकल, ( -> ) वाष्कर, ( ३ ). आश्वरायन, ( ४ ) शाङ्खा- | - 
यन, ( ५ ) माण्टूकायन, । एक प्राचीन शोक मे, इन पवां का नाम 
कुच दूसरे ही प्रकार से मिलता है-- 
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॥ | ३० त्रा्यसंस्ृति के मूलाधार ` 

॥ || ; 

| “शिशिरो वाष्कलः सांख्यो वात्स्यश्चेवाश्वलायनः। ` 

॥ पञ्चैते शाकलाः शिष्याः शाखामेदप्रवतैकाः ॥” | 

| इस पद्य मे शिशिर, बाष्कल, सांख्य, वारस्य तथा आश्वलायन । 
॥ शाकल कै शिष्य वबतलाये गये है परन्तु चरणब्यूह भँ यह बात नही 


| ॥ मिलती । जो कुचं भी हो, ्राजकल तो ऋण्वेदियों की केवल एक ही 


| | | दाखा उपलब्ध होती है; वह है आश्वलायन शाखा । इस शाखा के मानने 
| 4 वालो म महारा जाद्यं की प्रधानता हे । काशी मे अधिकांश महाराष्ट 
| | ॑ ब्राह्मण आरवलायन शाखा के पाये जाते ह । केवल उन रोगों मे इस 
| | शाखा का अध्ययन-अध्यापन है । उत्तरीय भारत के अन्य प्रान्तों में, इस 
| शाखा के ब्राह्मण, नहं के बराबर हे । 
॥ सिद्धान्त तो यह है किं, जितनी शाखा, उतने होगि बराह्मण,उतने 
|| ही आरण्यक ओर उतनी ही होंगी उपनिषदं । श्रौत-सूत्र तथा गृह्यसूत्र 





| भी उतने ही होगे । शाखा के अध्येतृगण अपने सब वैदिक मन्थ प्रथक्‌- 
। प्रथक्‌ रखते थे; भ्रव्येक शाखा के बाह्मण श्रपने विशिष्ट श्रौत्र-सूत्र से 
| | अपना श्रौतकायं सम्पादनं किया करते थे तथा इस ससय भी करते हे । 








| वे अपने गृह्यसंस्कार, अपने विशिष्ट ॒गृद्यसूत्रों के अनुसार, किया करते थे 
| तथा आज भी करते है । इस प्रकार प्रत्येक शाखा मे संहिता, बाह्मण, 
| आरण्यक, उपनिषद, श्रौतसूत्र तथा गृद्यसूत्र अपने खास-खासं होने 


चाये; परन्तु आज बहुत सी शाखायें णेखी ईह, जिनमें पूर्वोक्त वेदिक 
साहित्य के कतिपय ही अंश॒ उपलब्ध होते है। किसी शाखा की 
अपनी संहिता है, तो दूसरे का बाह्मण; किंसी का अपना राह्मण 





च 


| 
| 
| 
। ॥ । - 
{| हेतो दूसरे का श्रौत । इस प्रकार आज-कर शाखाओं के उच्छिन्न हो ` 
| ॥ ` जाने से तथा वैदिक साद्य क लु हो जाने से एेसी विषमावस्था 
|. दीख पड़ री हे । 





वैदिक साहित्य ३१ 


इसी कारण आरवदञायनों की अपनी संहिता नहं हे । ऋगवेद की 
केवल एक ही संहिता उपलब्ध होती हे जौर वह हे इाकल-शाखा की 
शाकल-संहिता । उसी संहिता को आश्वलायन शाखा वाले अपनी संहिता 
मानकर पदते है । | | 
उनके श्रपने ब्राह्मण नहीं हे । एेतरेय-शाखियों के ब्र'दयण, आरण्यक 
तथा उपनिषद्‌ ही श्राजकल आश्वलायन शाखियो को मान्य हँ । उनके 
पास है केवल अपने श्रौतसूत्र तथा गृह्यसूत्र । 
` . आश्वलायन शाखा से सम्बद्ध वैदिकं ग्रन्थ नीचे दिये जाते दं-- 
. शाकल-संहिता ( शाकल-- शाखा ) । 


एेतरेय-ब्राह्यण | 
पेतरेय-आरण्यक एेतरेयशाखा 
रेतरेय-उपनिषद्‌ 
श्रौतसूत्र ॥। 
त न आरश्वलायन-शाखा 


आआश्वलायन-गृह्यसूत्र | 

प्राचीन काल में शाङ्खायन-शाखा थी । परन्तु आजकरू यह शाखा 
बिल्कुल ही नहीं मिलती । इस शसा से सम्बद्ध अन्था की सूची 
याँ है-- 

शाकल-संहित्ता, कौषीतकि ब्राह्मण, कोषितकि-भारण्यक, कौषीतकि 
उपनिषद्‌, शाङ्कखायन-्रतसूत्र, शाङ्खायन-गृ्यसुत्र । 


. यजुवद की शाखां 


यजर्वेद्‌ की शाखाश्च की संख्या महाभाष्य म पूरी एक सौ डे, 
शोनक क .चरणयूह मे केव -८६ शाखाये हे । शोनक ने सम शाखाओं 


~ 











३२ आ्य॑सं्ृति के मूलाधार 


का नामोल्लेख नहीं किया हे, केवल प्रधान-प्रधान श्ाखाश्चों के नाम भर 
दे विये हँ । “चरकः नामक शाखा सबसे विशिष्ट बतायी गयी हे । 


पतञ्जलि ने लिखा है कि, गोध-गव में चरकराखा पदी जाती हे, जिससे ` 


उनके समय म~ विक्रम से २०० वर पूवं--दइस शाखा की उन्तर भारत 
मं प्रधानता जानी जा सकती हे, परन्त॒ इस समय मे तो, इस शाखा 
कानाम भी कहीं नहीं सुना जाता, शाखाध्यायी ब्राह्मणों की कथा क्या 
कही जाय { इस समय यजुर्वेद की हो सबसे अधिक शाखां मिलती ह, 
जिनका विवरण तत्सम्बद्ध मन्थं के साथ यहो दिया जयेगां। ` ` ` 

यजुवद के दो प्रधान मेद हे ङृष्ण यजुवद तथा शक्ल यजुर्वेद । 
इन दोनो मे अलग-अलग शाखा उपलब्ध होती ह । कृष्ण यजुवद मे 
काखाश्रों की संख्या सबसे अधिक है । 


( क ) इष्ण यजुवद की शाखा । 
^+ ) कटश्याखा- प्राचीन काल मे इसका बड़ा प्रचलन था। 
पतञ्जलि ने महाभाष्य मे इसका नामोल्लेख किया है- “अभ्यगात्‌ 
सञ्कारापम्‌ ।' परन्तु आजकल इस शाखा वाले आह्मण तो अमी तक 


खनने मे नहीं आये । इस शाखा से सम्बन्ध रखने वाल्ते अन्थ मिलते ` 
है तथा प्रकाशित भीहो गये हे । इस शाखा की अपनी संहिता-- ` 


काठकसंहिता-- दै, जिसे जमन वैदिक विद्धान्‌ डाक्टर श्रोद्रं ने जर्मनी 


मं पाया हे । सर्व-्रसिद्ध कठोपनिषत्‌ इसी शाखा की डे । इसका 


ना गृद्य--काठकगृद्यसूत्र भी हे, जो पंजाब संस्कृत सीरीज मे इधर 
छापा गया है। इसके ग्रन्थ है-- काठकसंहिता, कठोपनिषद्‌, 
काठक-गृद्धसूत्र । नै 

(र) कठ-कापिष्टल-शासा-- चरशब्यह मेँ कापिष्ठल-करशाखा का 





वैदिकं साहित्य ` ज 


नाम दिया हे, जिसे चरक-शाखा के अन्तर्गत बताया गया है `} आजकर 
इस शाखा की. केवल संहिता ही मिलती है 1 कापिष्ठलसंहिता" भव ` पंजाव 
से प्रकारित इई हे । | 
(३ ) मैत्रायरीशाखा-- इसे ` कलापशाखा भी कहते ह । चरण 
म्यह भं यह एक प्रधान शाखा 'मानी. मयी हे । पतञ्जलि के समय में 
इसका प्रचुर श्रचार था--यषं बात उनके “अध्यगात्‌ कर्कारापम्‌ रादि 
उदाहरणं से स्पष्ट जान पड़ती हे । इस श्ाखावाले ब्राह्मण संख्या मे 
बहुत ही कम है । वे प्रायः गुजरात तथा दक्षिण प्रदेश मे, कीकट, 
पाये जाते ह । 
इस शाखा के भ्न्थ ये है--मैत्रायणो संहिता ( जमनी मे डाक्टर 
श्रोदर ने इसे छुपाया हे ) मैत्रायणी उपनिषद्‌, मानव श्रौतसूत्र, मानव- 
गृहसुत्र ( जो अष्टावक्र सुनि के भाष्य के साथ बडोदे की-गायक्वाड 
श्रोरियन्टल सीरीज में इधर छपा हे ) । चरणन्यूह में मैत्रायणी शाखा.ॐ 
छ भेद दिये गये ह । इन्हीं मेँ मानवशाखा भी एक थी । मनुस्ष्रति का 
आधारभूत मानवधम॑सूत्र इसी शाखा का था | “वाराह शाखा"? मी इसी 
के अन्तर्गत थी, जिसका ““वाराह-गरद्यसू्र" बडोदे की उक्त सीरीज मं 
अकाल्चित किया गयः हे) 
(® > तेत्तिरीयशाखा--चरणब्यूह मे इस शाखा के प्रधानतया 
५ सेद दिथेः गये है, जिस्म आजकल ““आपस्तम्बदाखा' मिरती हे । 
इसं शाखा का भारत के बित्कुरु दच्तिण मे खूब प्रचार है । तेलङ्ग तथा 
विड बाह्ये की यही शाखा हे । इसका अध्ययन--श्रध्यापन दक्षिण 
भे खूब होता हे । इस शाखा से सम्बद्ध ग्रन्थ भी प्याक्च संख्या मे मिलते 
ह 1 '"पहिरण्यके शीः -दाखा इसी शाखा के -अन्तरंत- हे । इखकी संख्या 
-्रापस्तम्बों. से ` बहुत ही कम ह । दाकिणावयो मे भी -आपस्तस्बर तथा 
\ 





३४ आयंसंस्कृति के मूलाधार 


हिरण्यकेशी--शाखाध्यायी ब्राह्मण हैँ । काञ्ची मेँ श्रापस्तम्ब बाह्मणों की 
अच्छी मण्डली है । इस शाखा के मन्थ ये ह--तेत्तिरीय-संहिता, तैत्ति- 
| रीय-बाह्मण, तेत्तिरीय-्रारख्यक, तैत्तिरीय उपनिषद्‌, श्रापस्तम्ब कल्पसूत्र 
| ( जिनके आरम्भ के २४ अध्यायो भें आपस्तम्ब श्रोतसूत्र है, शेष ६ 
। अध्यायो में गृद्यसूत्र आदि है ), बोधायन-श्रौतसूत्र, हिरण्यकेशी कल्पसूत्र 
{ सत्याषाद-कल्पसूत्र ) भारद्वाज-श्रोतसूत्र । ऊपर के वणंन से पता 
चलता ह कि कृष्णयजुर्वेद की सबसे परिपूणं तथा प्राचीन शाखा तेत्ति- 
रीय है । जितने इस शाखा के अध्येता भिर्गे, उतने कृष्णयजुः की 
किसी भी अन्य शाखा के नहीं । सच तो यह है किं, कृष्णयजुः की यही 
सबसे प्रधान शाखा है 1 इस शाखावालों का उच्चारण माभ्यन्दिनों से 
कही-कहीं मिलता हे ओर कहीं-कहीं बिन्छुल भिन्न-सा प्रतीत होता हे । 
इस शाखावाल्ञे कहीं तो माध्यन्दिनों की तरह मूधेन्य "षः को ‹ख' उच्वा- 
रणे करते हँ ओर कहं नहीं । 


( ख ) शङ्क यजुवद की शाखाः । 


इस वेद की दो शाखा उपलब्ध होती दँ । ( ५ ) माध्यन्दिनि 
शाखा--इस वेद॒ की यही सबसे प्रधान शाखा हे । माध्यन्दिनं की 
संख्या भी अधिक हे । उत्तरीय भारत के ब्राह्मण प्रायः इसी शाखा. के 
मानने वाले हें । ्रान्त-का-प्रान्त माध्यन्दिनि शाखा-वालों का मिलेगा । 
मियिला-मण्डर में इस शाखा वाले ब्राह्मणो कौ ही प्रधानता हे । दाक्ति- 
शात्यो म भी यह शाखा है । काशी के बहुत से महाराष्र ब्राह्मणों की 
शाखा यही हे । इस प्रकार उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के कतिपय 
भमो म माध्यन्दिन-शाखा मिरुती हे । इस शाखा का उच्चारण तो 
परसिद्ध ही है। ये लोग मृधेन्य “षः का “खः उच्चारण करते हे । यह 
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इनके उच्चारण की बडी विशेषता है । प्रसिद्ध पुरुष-सुक्त' के प्रथम मन्त्र 
सहस्रशीर्षा पुरुषः... ... को जहो आश्वलायन-शाखावाल्ञे गम्भीर 
स्वर से “सहखशीषां पुरुषः उच्चारण करते दै, वहीं माध्यन्दिन रोग 
.सहखरशीरेखा पुरूखः' उच्चारण करते हे । ्‌ 

इस शाखा के सम्पूणं अन्थ मिलते ह। वेये है--वाजसनेयी-, 
संहिता, शतपथ-राह्यण, ब्रहदाण्यक--उपनिषद्‌, कास्यायन-श्रोतसूत्र, 
ारस्कर- गृह्यसूत्र । ( 

(२) कारव-शाखा-इस शखा का प्रचार आज कल बहुत ही 
कम हे। काशी जैसे स्थान में काण्वराखा वाले ब्राह्यणो के पन्द्रह या 
बीख से अधिक ऊरु नहीं है । ये सर-के-खवब दाक्षिणात्य ब्राह्मण हैँ । 
कार्बशाखा के वे ही सब म्नन्थ है, जो माध्यन्दिनि के; परन्तु कहीं-कहीं 
पार्थ॑क्य मिलेगा । शतपथ-ब्ाह्यण, जिसे कार लोग अपना करके मानते 
ह, माध्यन्दिनं से कदं अंशो मे भिन्न हे । 


(2) सामवेद की शाखा । 


आजकल सहस्र शाखा-वाजञे सामवेद की तीन ही शाखा मिलती 
 ईै-कौथुम, राणायनीय तथा जैमिनीय । 

( १ >) कौथुम-शाखा--यह शाखा गुजरात में पायी जाती इ । 
इसके मानने वाल्ञे इसी वेद की अन्य दोनों शाखाश्रों से संख्या मे कदी 
अधिक बढ़कर ह । ` काशी के गुजराती ब्राह्मणों मं श्रीमारी तथा नागर 
ब्राह्यणो मे इस शाखा का खूब अअभ्ययन-अध्यापन हे। योंतो बंगाल में 
भी कौथुम-शाखा-वाल्ञे बंगारी ब्राह्मण हँ; परन्तु वे गृद्यपद्धतियों को 
छोडकर सामवेद का ज्ञान बहुत ही कम रखते हँ । गुजराती ब्राह्मण ही 
श्याज कल सामवेद के संरष्तक है । काशी के अनेक गुजराती ब्राह्मण 
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साम के आचाय है । परन्तु दुःख हे कि, दिन प्रतिदिन सामवेदियं की 
संख्या कम होती जाती है । आज कल की परिस्थिति के कारण प्रसिद्ध 
सामवेदियों के भी ल्के वेदाध्ययन छोड कर जीविका के रिय व्यापार 
का आश्रय ले रहे है । यह तो खभी वैदिको की दशा हे, परन्तु सामवेदिथों 
की विशेष रूपसे हे । 

इस शाखा के ग्रन्थ ईँ-सामसंहिता, तार्ड्य बाह्मण, षडविंश-बाह्यण 
सामविधान-त्राह्यण आदि अनेक ब्राह्मण, छन्दोग्य-उषनिषद्‌, मशक-कल्प 
सूत्र, लाट्‌यायन-श्रोतसूत्र, गोभिल-गृद्यसूत्र । 

. (९ ) रारायनीय-शाखा-- इसका प्रचार महारा मेँ हे । सुना हे 
कि, दक्तिण मे सेतुबन्ध रामेश्वर की ओर इस शाखा के अध्ययन करने 
वाले बराह्मण अभी हैँ । इसका प्रचार कम हे । कौथुम-श्ाखा की संहिता 
बरह्यण तथा उपनिषद्‌ इस शाखा वालों को भी मान्य हैँ 1 केवल श्रौत 
तथा गृहसूत्र इनका अपना खास हे । श्रौतसूत्र का नाम ह~ दराद्यायण- 
श्रौतसूत्र तथा गृह्यसूत्र का खदिर-गृह्यसूत्र । 

 .(३ >) जेमिनीय-शाखा--इसका प्रचार कर्णाटक देहा मे है । इस 
शाखा के मानने वालों की संख्या बहुत कम हे । इस शाखा के न्थ 
भी अभी हाल में मिलते है । इस शाखा की संहिता-जैमिनीयसंहिता- 
को यूरोपीय वैदिक विद्वान्‌ डा० कैलेण्ड ने सम्पादन कर प्रकाशित किया 
हे। इस शाखा के ग्रन्थ है-जैमिनि.संहिता, जैमिनित्राह्यण, केनोप- 
निषद्‌, जैमिनि-उपनिषद्‌-बाह्मण, जैमिनि-श्रौतसूत्र, जैमिनि-गृद्यसूतर । 


( ४ ) अथवेवेद्‌ की शाखार्पँ । 


यदि देखा जाय, तो जान पड़ेगा कि, इसी वेद की प्राचीन काल मं 
तथा आज भी सबसे कम शाखा है । प्राचीन काल में इस वेद की 
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नव शाखाणए थीं; परन्तु आज करू. दो ही. रखा मिलती ` है, जिनमें 
एक केवर नाममात्र. की अवस्थिति धारण किये इं हे । इस वेद्‌ ॐ 
ब्राह्मण तो इतने. कम हँ कि अगुरी पर गिने जा सकते हँ । अथववेदी 
गृद्ध के गुद कहीं न मिरेगे । एक आध इधर-उधर भले ही मिल जोय । 
महाराष्ट्र तथा ` गुजराती बाह्मण में अथवंवेदी कभी यथे; परन्तु आजकल 
यह वेद उच्छतनप्राय होता जा रहा हे । काशी जैसे वेद-प्रधान स्थान 
्रथरवववेदी ब्राह्मणों के दो-चार ही कुटुम्ब होगे ओर उनमें भी एक ही अथवं- 
वेदी, नागर बाह्मण, अपने वेद का अध्ययन-अध्यापन कराते है ।१ १ 

(८ १ ) पिप्पलाद-शाखा- इस शाखा की संहिता दै, जिसकी 
भूजंपन्रों पर शारदा-क्िपि में लिखी एक ही ` प्रति कारमीर मे डाक्टर 
चूर को मिली थी । यह हस्तिखित प्रति जमनी मे ह । डाक्टर राथ 
ने इस भ्रति के प्रत्येक पृष्ठ का फोटो लेकर इसे छपवाया हे । पतञ्जलि 
के समय मे यह शाखा खूब प्रचख्िति थी; क्योकि महाभाष्य मे दिया 
गया अथववेद का प्रथम मन्त्र “शन्नो देवीरभिष्टय" आज कल प्रचित 
शौनकः राख में नहीं मिलता, प्रत्युत वह "पिप्पराद्‌-संहिता” के आरम्भ मे 
उपलब्ध होता हे । श्रश्रोपनिषद्‌” इसी शाखा से सम्भवतः सम्बन्ध रसती 
है । इसके श्रतिरिक्त इस शाखा की श्रौर कों पुस्तक नहीं मिलती । 

, (२ ) शौनक-शासा--श्रथववेद्‌ की यह ॒प्रचक्तित शाखा हे । 
जो को अथर्ववेदी मिरुता हे, वह इसी शाखा का होता हे। इसकी 
संहिता, “शौनक-संहिताः सायणाचायं के भाष्य के साथ एस० पी० 
| १- काशी मे एक ऋवेदी वैदिक श्रमिहोत्री ने इस वेद को जिला रखा 
दै। उन्दने, ऋ्वेदी होने पर भी, श्रथर्वैवेद का स्वयं श्रध्ययन किया है श्रौर 
बहुत से विधां तैयार किये गये है । इन उत्साही वैदिकजी का नाम रामशास्ी 

रशे है । ये महाराष्ट बाह्मण है तथा अन्य वेदों का भी ्रध्यापन कराते दै । 
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पर्डित ने, (जो वेद के अच्छे ज्ञाता थे ), बम्ब से चार जिल्दों मं 
भरकाशित किया हे । इस शाखा के अन्ध ये ईँ--शौनक.संहिता, गोपथ- 
बाह्मण, सुरुडक श्रादि उपनिषद्‌, वैतान-शरौतसूत्र, कौशिक-गृद्धसत्र । 

` जहाँ इन विभिन्न शाखावा्ते बाह्मणी की वसन्त-पूजा होती है ओर 
जब वैदिकगण अपने-अपने स्वरौ भँ वेद-मन्त्रो का पाठ करने ङगते ह, तव 
एक विचित्र दृश्य दिखाई देता है--कहीपर आश्वलायन क शान्तिमिय 
. गाम्भीयं के साथ पदे गये मन्त्रं को सुनकर मन गम्भीरता का न्रनुभव करने 
जगता है, तो कदं माध्यन्दिनं ॐ हस्त-संचालन से संवलित मन्त्र-पाठ 
को सुनकर चित्त कमेडजनसभुचित विचित्र चञ्चलता को धारण करने 
गता हे । कहौं कौथुमा ॐ रुलित स्वरलहरी-विभूषित साम-गायनं को 
खुनकर मनमें आनन्द की तरङ्गे उरने रुगती है, तो कीं आपस्तम्बो के 
्रोढ मन्त्रपाठ के सुननेसे आकाश मे गढ़गढाहटं की आवाज-सी मालूम 
पड़ने लगती हे । कहीं कारवो के सुभग मन्त्र-पाट से चिन्त रीकता हे, तो 
कीं श्रथवं-वेदियों की स्वर-भङ्गी मेँ एक अत्यन्त आह्वादमयी विचित्रता 
जान पड़ती है । भ्यान से मन्त्रपाठ को सुनने वाले ही इसका परा म॑ 
समू सकते है--आनन्द्‌ उठा सकते हँ । यह शब्दों के द्वारा दीक-दीकः 
प्रकट नहीं किया जा सकता । जिन लोगो ने कभी वसन्त-पूजा में वेदिको 
का मन्त्र-पाठ नदीं सुना है, उन्हं उस समय होने वाज्ते मानसोल्लास की 
बात कैसे बतायी जा सकती है ? मन्त्रपाठ का प्रभाव श्रोता पर सचः 
होता है । पूरा वायुमण्डल परिवतिंत-खा जान पड़ता ह । पाठक स्वयं 
श्रनुभवं कर इसकी सस्यता परख सकते है । 


वेद्‌ के ऋषि 
किसी भी सूक्त के अर्थानुसन्धान से पिले उसके ` तीन वस्तओं का 
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ज्ञान ्राक्च करना अत्यन्त श्रावश्यक होता हे । वे तीन पदाथं है--( १ ) 
ऋषि, ( २ ) छन्द तथा ८ ३ ) देवता । "ऋषि" शब्द्‌ का व्युत्पत्तिलम्य 

अथं हे 'दर्ट--मनत्रो का दशन करने वाला । प्रत्येक सूक्त का को न 

कोर “ऋषिः श्रवर्य होता है । पाश्चात्य विद्वान्‌ लोग इन ऋषयो को 

मन्त्रों का कतां, रचना करने वाला मानते है, परन्तु हमारी दृष्टि मे श्रुति 

श्रपौरूषेय है--पुरष निमित नहीं है । श्रतः उनके रचयिता की कल्पना 
हमारी श्ट मे नितान्त अनुचित ह । यास्क ने स्पष्ट कहाहे--ऋषयो मन्त्र 

र्टारो बभू वुः--अर्थात्‌ ऋषिथों ने मन्त्रो का दशन किया । मन्त्र के भीतर 
निहित श्रथ अथवा तत्त्व ऋषियों ने अपनी श्रध्यात्मदष्टि से निरख कर कृत- 

कत्यता प्राप्च की । प्रत्येक सूक्त का कोद न कोद्र ऋषि अवश्य डे। ऋषि, 
छन्द तथा देवता--को बिना जाने सूक्त का ब्रथं दीक तरह से शात 
नहीं हो सकता । 


ऋग्वेद म दृश मर्डल हँ । इन मण्डलो म अनेक मण्डलो के, 
दशन का श्रेय किसी विदिष्ट ऋषि-परिवार को प्रा है । प्रथम तथां 
दशम मण्डलो ॐ द्रषटारूप से तो अनेक ऋषियों के नाम उपर्ब्ध होतेह 
परन्तं द्वितीय मर्डल से लेकर अष्टम मण्डल तक का सम्बन्ध विशिष्ट 
ऋषिङुल से है! जसे द्वितीय मर्डल के ऋषि ह--गृत्समद । तृतीय के । 
विश्वामित्र । चतुथं के वामदेव । पञ्चम के अत्रि । षष्ठ के भारद्वाज । | 
सक्षम के वसिष्ठ । अष्टम के कर्व । नवम मण्डल (पवमान मण्डल! | 
कंहलाता हे, क्योकि इसमे पवमान (सोम) से सम्बद्ध सिन्न-मिन्न ऋषियों के | 
द्वारा दष्ट मन्त्र संगृहीत किये गये ह । ऋषि वे ही दै जिनके नाम द्वितीय 
ते ज्ञेकर श्रष्टम मण्डल ॐ प्रसङ्ग मेँ ऊपर आये है । अन्य संहिताओं मे 
इस प्रकार के एकही परिवार के ऋषियों का उल्लेख नही मिरुता । 
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 वेदिकिक्न्दः ` 
वैदिक संहिताश्नां का अधिकांश भाग चन्दरोमय हे । कृष्ण यजुर्वेद तथा 








| 6 अथर्ववेद के कतिपय भाग में गद्य का प्रयोग किया गया उपरन्ध होता 
॥ है । इन अंशो को चोद देने पर समगर वेदिकं संहिता" चन्दोमयी वाक्‌ 
॥ के रूप में मिरुती हे । ऋण्वेद्‌ तथा सामवेद के समस्त मन्त्र दन्दोबद्ध 
| | ऋचाप्‌' है । हृदय के कोमल भावों कौ अभिव्यक्ति का नेसर्भिक मागं 
| ॥ छन्द ही हे । अन्तस्तल के मम॑स्पशी भाव प्रकट होने ॐ लिश छन्दो का 
| ॑ कमनीय कलेवर ही खोजा करते हे । मन्त्रौ का प्रधान उददेश्य यञो 
| । में उपास्य देवता के प्रसादन कार्यम ही हे ओर यह भी निश्चय रूप से 


कहा जा सकता दै कि देवतां की प्रसन्नता उन्न करने का मुख्य 
॥| साधन मन्त्रो का गायन ही हो सकता है । इस दृष्टि से भी छन्दो की 
| महत्ता विशेष हे । किसी मन्त्र को फलवत्ता तभी सम्पन्न हो सकती हे 
(| जब उसके दरष्टा ऋषि तथा वरत देवता के साथ साथ हम उसके छन्द 
| सेभी परिचित हों१। अतः मन्त्रों छन्दो से परिचय श्ाघ्ठ करना 
| एक विशेष श्रावश्यक कायं है । पाणिनीय शिता ( शोक ४ ) का कहना 
|| है--वन्दः पादौ तु वेदस्य--न्द्‌ वेद्‌ के पादं & । जिल भरकार बिना पैरो 
| के सहारे न तो मनुष्य खदा हो सकता है ओर न चल सकता ह; उसी 

| 

| 

| 





भकार चछन्द के आधार के विनावेद्‌ लंगड़ाने कगता है--चलने े, 


असमथं रहता ह । 





1 
१ कात्यायन कौ सर्वानुक्रमणी ( १।१ ) का स्पष्ट कथनहै कि जो मनुष्य 


|| | | 

| चन्द्‌, ऋषि तथा देवता के ज्ञान से हीन होकर मन्त्र का शध्यापन करता ह 
|| उका सव फल निष्फल होता है स्थाणु ॒वच्छति गते वा पात्यते परभीयते वा 

पापीयान्‌ भवति । 
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यास्क ने “दन्दः की ब्युपत्ति छृद्‌ धातु ( ढ्कना ) सेः बतला हे 
ओर छन्दो के छन्द कहे जाने का रहस्य यदी है किये वेदों के भरावरण. 
ई--ठकनेः वाज्ञे साधन हँ ( छन्दासि छादनात्‌-नि० ७।१९ )। इसी 
अथं की पुष्टिम दु्गाचायं ने यह सारगर्भित वाक्य उद्धृत किया हे-- 
यदेभिरात्मानमाच्छादयन्‌ देवा रूत्योर्बिभ्यतः, तच्छन्दसां चन्दस्स्वम्‌ १ । 
पीये वेद्‌ के किषएु “डुन्दः का प्रयोग उपचारवशात्‌ होने लगा। वेदों 
का बाद्यरूपए छन्दोबद्ध होने से यह गौण प्रयोग अवान्तर कालम होने 
 लगा। पाणिनि ने बोलचाल को भाषा के लिये जहां “भाषाः शब्द का 
श्रयोग किया हे, वहीं सूर्त्रो में वेदिक भाषा के लिये छन्दस्‌" का प्रयोग 
कियादहैः। लोकरिकर संस्कृत की दृष्टिसे वैदिक संस्कृतं के शब्द्‌-रूपो 
तथा छन्दो मे नियम का सामान्य अभाव हे। इसीरिषए "छान्दसः शब्द 
का अथं हो गया श्रनिश्चित, अनियमित श्रौर इसी अर्थं मे यह शब्द 
श्राजकल बहुधा प्रयुक्त करिया जाता हे । 

वैदिक छन्दो की विशेषता यही है कि ये श्रकर-गणना पर॒ नियत 
रहते हँ रथात्‌ उनमें श्रत्तरों के गुरुख्घु के क्रम का को विशेष नियम 
नहीं हे । इसीलिये कात्यायन ने 'स्वीनुक्रमणी' मे इसका लक्षण 'यदक्तर- 
परिमाणं तच्छन्दः किया है । परन्तु लौकिक संस्कृत के इन्दं में यह 
बात नहीं है । यहां ते वृत्तस्थ अच्तर की गुरुता ओर लघुता नियत कर 
दी गई है। यह भी याद करनेकी बात है कि अनेक शताब्दियों के 
अनन्तर वैदिक न्दो से ही किक छन्दं का आविर्भाव हश्रा है । 








१ यई वाक्य छीन्दग्थ उपनिषद्‌ ( १।४।२ ) मे भी पाया जाता है, परन्तु 
दोनों मेँ कु पाण्मेद है साराशसमानदहीदहै। | 


२ यथा "बहुलं छन्दक्षिः पाणिनि ७। १। =, ७। १। १०, ७। १। २६, . 
७। १। २८ भ्रादि । 
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लोकिक छन्दो मँ चारही चरण होते ह, परन्तु वैदिक चन्दो मे यह 
नियम नहीं हे । यो तो वेदों मेँ एक तथा दो पाद्‌ वाजे छन्द भी मिलते 
है, परन्तु तीन पाद वाले चन्दो का विशेष प्राच्यं है । गायत्री तथा 
उष्णिक्‌ तीन पाद के ही होते हे । पंक्ति छन्द पांच पादं का होता हे} 
इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन करने से अनेक महत्वपूशं बातों का पताः 
रुगाया जा सकता है । वैदिक छन्द" के साङ्गोपाङ्ग अध्ययन की अमी बड़ी 
कमी है । यह विषय भी अन्य वैदिक विष्यो के समान श्रत्यन्त गम्भीर हे? } 


,..---- प्रधान वैदिक छन्द 
पाद 


उष्णिक्‌ 

पुरउष्णिक्‌ 

ककुभ्‌ १ 
श्रनुष्टुभ्‌ द 
बृहती ८ 
सतोच्हती ~ 
पड्क्ति ठ ८ 
प्रस्तारपंक्ति १२ १२ 
विराज्‌ १० १० 
त्रिष्टुभ्‌ ११ ११ 
जगती १२ १२ 

१ द्रष्टव्य आनाल्डवेदिक मीरर । 


९॥ 


२ 
गायत्री ¦ ~) 
८ 
८ 


1 ८ क 10. 
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इन्दी चन्दो के अनेक अवान्तर भेदं भी संहिताओं मे मिलते दई । 
त्येक सहिता के छन्दो का वणन अनुक्रमणियां मे बदी सूक्ष्मता के साथ 
किया गया है । कात्यायन ने ऋ्वेद के भरतयेक मन्त्र के चन्दो का निदेश 
'स्वानुक्रमणी" मे बडी प्रामाणिकता से क्रिया डे । प्रातिशाख्य मे, विशे- 
षतः ऋकूप्रतिशाख्य (पटल 9 &--पटख ५ ८) मे, छन्द्‌ का सुक्ष्म विवेचन 
हे । पिङ्गर के ग्रन्थ में वैदिक तथा लोकिकं दोनों प्रकार के छन्दो का 
विशेष वर्णन हे । ये श्रन्थ चन्दो की जानकारी के खयि विशेष मननीय द । 
पहले बतलाया गया हे कि वैदिक छन्दो मे अवरो क गोरव-खावव 
पर ध्यान न देकर उनकी सख्या का ही खयाल किया जाता हे। कभी- 
कभी अनन्यपादों के श्रक्तरो के समसंख्यक होने पर भी एक पाद्मे भी 
हंख्या कम हो जाती है ओर कभी अधिक । यह मनमानी अनियमित 
नहीं हे, अपितु नियम से ही किया जाता है। यदि किसी पाद्‌ के अक्षर 
एक कम हो, तो उसे “निचृत्‌" ओर एक अधिक हो, तो शुरिकू' कहते 
ह । नियमतः त्रिदा अष्ट्रा गायत्री के अचतरो कौ संख्या ( ८०६३.) 
२४ ही हे, परन्तु २३ अकरो की गायनी “निचुद्‌-गायत्री' ओर २५ अरो 
की भसुरिग्‌-गायत्री' कही जाती हे । इसी प्रकार दो अक्रो की दीनता 
बा्ञे छन्द को "विराट्‌" तथा दो अचर कौ अधिकता होने पर छन्दं को 
“स्वराट्‌” कहलाते दै । कहना न होगा कि “विराट्‌ गायत्री (२४-२) २२ 
अचर की जर “स्वराट्‌ गायत्री" (२४ + २) २६ अक्षरो की होती हे! । 
, कभी-कभी देखने मे आता हे करि छन्द्‌ एक अन्तर के अभाव मे रगडा 
ज्ञान पडता है । रेस दशाश्नो मे छन्द को नियमबद्ध बनाने के अभिप्राय 
अ ~~~ 
„ „६ अनाधिकेनेकेन निचद्‌ मुरिजौ । द्वाभ्यां विरार्‌ स्वगाजौ --सर्वानुक्रमणौ 
(र २ 1 एकदर यूनाधिका सैव निचद्‌ ऊनाधिका मुरिक्‌ (कक्‌ प्रातिशाख्ये १७।२) \ 
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से एक अक्र को दो अक्षर बना देने की अवस्था “सर्वानुक्रमणी" में स्पष्टतः 
दी गदं हे ।-- | 
 ...“पादपूरणाथं क्ेपरसांयोगैकाक्तरीभावान्‌ ग्यूहेत्‌ । (८ सवां ३।६ ) अर्थात्‌ 
पादपूरण के छिये क्तश्रसंयोग ८ यकार तथा वकार के संयोग ) तथा सन्धि- 
जन्य एकारो को एथक्‌ कर देना चाहिए । ऊच उदाहरणं के द्वारा. इस 
नियम को स्पष्ट करना उचित होगाः-- 

-( १ ) जहौ यण्‌ सन्धि के द्वारा यकार तथा वकार हो, उसे प्रथक्‌ 
कर मूल दोनों अक्षरों का उच्चारण करना ` चाहिए यथा- न्रिपदा उष्णिक्‌ 
के उदाहरण में दिए गण मन्त्र कै दूसरे चरण--पिबाति सोम्यं मधु-- 
मं = अक्षरो मे एक अक्र की कमीं हे । अतः पादपूरण के किए सोम्यं = 
सोमिभं । जगती के अन्तिम चरण मेँ श्‌ मद्‌ = दिडमद्‌ । “तत्‌ सवित. 
वरेण्यं” मे वरेण्यं = वरेणिअं । 

(२ ) वकार का थक्‌ करण-श्रधिकांश मन्त्रो मेत्वंका उच्चारण 
होता हे - तुअम्‌ । "दिवं गच्छ स्वः पते" मे स्वः = सुः । 

(३ ) रेफ का पथक्‌ करण--अनेक मन्त्रो मे “इन्द्रः का उच्चारण 
इन्द्र" होता हे यथा ऋ० ७।१९।२ व्व ह त्यदिन्दः का उच्चारण होगा-- 
तअ ह व्यदिन्द्रः । | 

 (भ्)ण्याभश्रो (गुण ) श्रथवा एः तथा ओं ८ बृद्धिस्वर )कादो 
स्वरों मे थक्‌ करण होता है--्येष्ट = उययिष्ट ( ऋ०. ७।६५।१ ), 
धेष्ठ = धयिष्ठ ( ऋ० ७।५३।१ ) भ ब्रोत्विति ( ऋ० ७।३६।१ ) में 
होता है-- ब्रह्म एतु इति । 

(५) एकार तथा ओकार के अनन्तर लुक्च अ्रकार को (एङः पदान्ता- 
दति-- पाणिनि ६।१।१०९) पुनः स्थापन कर उच्चारण करना चाहिए- 
इन्दं वाजेषु नोऽव ( ऋ० १।७।४ ) मे नोऽव = नोश्व । इन्द्रं सखायोऽनु 


| 
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संरभध्वम्‌ (ऋ ० १०।१०३।६) में अनु" का उच्चारण पूरा होना चाहिए } 
(६ ) दीघं सन्धि से उत्पन्न आकार को दौ अक्तरोंके रूपमे परि 


वर्तन करना चाहिये १-यथा वदन्‌ ब्रह्मावदतो वनीयान्‌ (० १०।११७।७) 


मे होता है बरह्म अवदतो । अद्याद्या चः श्वः ( ऋ० ८।६१।१७ ) में 
अद्याद्या = अद्य अद्या । ॐ० ७।४०।६ मे वात = क्त । 

कात्यायन ने सर्वानुक्रमणी मे ऋग्वेद के समस्त मन्त्रो के छन्दो का 
निदेश किया है । उने ्रनुसार ऋग्वेद मे चन्दो की संख्या इस प्रकार दै 


^. गायत्री ~ २४६९७ 
उष्णिक्‌ ३४१ 
अनुष्टुप्‌ : ८५५५ 
बहती १८१ 
पक्ति ३१२ 

\... त्रिष्टुप्‌ ` ७२५३ 

.... जगती १३५५८ 


लगभग ३०० मन्त्र अतिजगती ( १३०४ ), शक्ररी ( १४२४), 
ञ्तिदाक्ररी (१५ > ४) श्रष्टि (१६ > ४) अत्यष्टि (१७ > ४) आदि विविध 
छन्दं मेँ निबद्ध है । एकपदा ऋचां केवल & तथा द्विपदा ५७ द । 
इस सूची पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट है कि ऋगवेद मे सवाधिक लोकप्रिय 
छन्द त्रिष्टुप्‌ हे जिस मे शचाश्नों का २।५ निबद्ध हे । इससे उतर कर 
गायत्री का नम्बर है । गायत्री मे ऋण्वेद का लगभग चतुथं अंश लिखित 
डे । जगती इसके भी पीच्धे आती हे । अतः त्रिष्टुप्‌, गायत्री, जगती -- 
ये ही तीन वैदिक संहिताओं के महस्वपूणं जनप्रिय छन्द दै । 

२ ष्ट्य षदूरुरिष्य कौ पूर्वोक्त सूत्र की वृत्ति १० ६३ । 


| 
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ठौकिक संस्कृत के छन्दो का विकास इन्हों वेदिक दन्दो से हुआ हे । 
संस्कृत के कवियों ने श्वति-माधुयं तथा संगीतमय आरोह-अवरोह को 
ध्यान मे रखकर इन्दी छन्दो मे अक्तरों के गौरव तथा लाघव को 
नियम-बद्ध कर दिया है । अन्य लौकिक छन्दो के तो आविष्कर्ताओं का 
नाम लस हो गया है, परन्तु अनुष्टुप्‌ के आविष्कारक महष वाल्मीकि 
की कहानी प्रसिद्ध है । व्याध के बाणो से बिद्ध कोच को देखकर किस 
प्रकार महर्षिं का हृदयगत शोक श्छोकखूप मेँ परिणत हो गया; इसे यहाँ 
याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है । वेदिक त्रिष्टुप्‌ से ही एकादशात्तर 
छन्दो का, विशेषतः इन्द्रवच्रा तथा उपेन्द्रवच्रा का, उदय हआ हे । जगती 
से द्वादशाक्षर न्द, वंशस्थ आदि की तथा सामगो की अत्यन्त प्यारी 
शक्ररी से वसन्ततिलका की उत्पत्ति हुदै है । इसी प्रकार श्रन्य लौकिक 
छन्दो का भी उदय सम्‌ लेना चाहिए । 


षेद मे देवता-त्र 

वेद भारतीय धम तथा दशन के प्राण है। भारतीय ध्ममेंजो 
जीवनी शक्ति दृष्टिगोचर होती हे उसका मूल कारण वेद हीडहे। वेद 
अक्तय विचारों का मानसरोवर है जर्हा से विचारधारा प्रवृत्त होकर 
भारतभूमि के मस्तिष्क को उवेर बनाती. इदई॑ निरन्तर बहती है तथा 
अपनी सत्ता के किए उसी उद्गमभूमि पर अवरुम्बित रहती है । ये 
भारतीय साहित्य के ही सवं-प्रथम ग्रन्थ नहीं है, प्रत्युत मानवमात्र के 
इतिहास में इनसे बदकर प्राचीन मन्थ की श्रभी तक उपरुञ्धि नहीं हुं 
हे। भारतीय. धमं तथा तच्चन्ञान की आकृति तथा प्रकृति, उद्गम तथा 
विकास के खमुचित श्रनुसन्धान के िए इन अन्थमणियों का पर्यालोचन 
नितान्त आवश्यकं हे । परन्तु श्रुति-सम्मत दाशंनिक विचारो की रूप- 
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रेखा कै विषय मे पर्याप्त मतभेद हे। वेदों का अध्ययन आजकल दो 
श्रकार किया जाता है--प्राचीन पद्धति से तथा अर्वाचीन पाश्चास्य रीति 
से । पाश्चात्य पदति वेदाथं-परिशीरन के लिए अन्य देशों के साहित्य 
की सहायता की अपेन्ञा रखती है । प्राचीन पद्धति इतिहास-पुराण को 
वेदार्थं का उपन्र'हण मानती हे^ तथा वैदिक रहस्यों के यया्थ-ज्ञान 
के लिए उनकी सहायता को बहुमूल्य बतलाती हे । इसी दटि-मेद की 
मीमांसा उभयमत मे सिन्न-भिन्न प्रकार से की गहं हे। पाश्वास्य वं 
वेदों को असभ्य या अधंसमभ्य आरम्भक आयंजनों के अनगद्‌ गायनो से 
बढ़कर महत्व देना नहीं चाहता, परन्तु भारतीय कल्पना के अनुसार वेद 
नित्य ईँ, निखिल ज्ञान के श्रमूल्य भाण्डागार है, धमं को सात्तात्कार 
करनेवाले महषियों के द्वारा अनुभूत परमतत्व के परि वायक हैँ । इष्ट- 
प्राति तथा अनिष्ट-परिहार के अलोकरिक उपाय को बतलाने वाज्ञे न्थ वेद 
ही ईर । वेद की "वेदता इसी मेँ है कि वे प्रत्यत्त से अगम्य तथा अनु- 

मान के द्वारा अनुद्धावित-श्लोकिक उपाय का बोध कराते हैर । 
वेदौ मे देवतास्त॒ति ही प्रधान विषय है । निरुक्तकार यास्क ने स्थान 
विभाग की दृष्टि से देवताओं को तीन श्रेणियों मे विभक्त किया है- प्रथ्वी- 
स्थान, अन्तरिक्तस्थान, तथा च॒स्थान ।  परथ्वीस्थान देवताश मे अचि का 
स्थान सबसे अधिक महच्वपूणं हे, अन्तरिकस्थान देवताओं मे इन्दर का 
 , ९ शतिदयासपुराणाम्यां बेदं॑स्युब्ृ्येव्‌। = = ` 

विभत्यल्पश्चताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 
- महाभारत ( ्रादिपवं १।२६८ ) 
२ द्रष्टव्य सायणङ्त तैत्तिरीयसंदिताभाष्यभूमिका १¶० २. 
,३ शुतिश्च नः भमायमतीन्दरियार्थविकञानोत्पत्तौ । 

~ शाङ्करभाष्य २।३।१, 


























४८ श्रायस॑स्छृति के मूलाधार 


¦ तथा आकाशस्थान देवताश्रों में सूयं, सविता, विष्णु आदि सौर देवताश्रो 
का । श्रनि प्राणियों का सबसे अधिक हितकारक देवता हे । अभि प्राचीनं 
तथा अवांचीन ऋषियों के द्वारा स्तुति किया जाता है । उसकी ही कृपा 
से दिन प्रतिदिन प्राणी धन, अन्न, पुत्र, पौत्र तथा सद्धि श्राप करता हे । 
वर्ण का स्थान वैदिक देवताश मे नितान्त महत््वपूं हे । वह विश्वतश्चक्ु 
( स्त्र दष्ट रखनेवाला ), धुत्त ( नियमों को धारण करनेवाला ) 
सुक्रत ( शोभन कर्मो का निष्पादन करनेवाला ) तथा सश्राट्‌ ( सम्यक््रूप 
से श्रकाश्ित होनेवाखा तथा शासन करनेवाखा ) कहा ` गया । 
सवक्ञ॒ वरुण प्राणीमान्न के शुभाशम कमो का द्रष्टा तथा तत्तत 
फरो का द्‌।ता हे । इन्दर ° वीर योद्धाओआं को संग्रामाङ्गण भे विजय प्रदान 
करनेवाल्ञे देवता द । वञ्रवाहु (वज्नके समान बलशाली बाहुवाले) इन्द्रं के 
हाथ मेँ वेञ् हे, जिसकी सहायता से वह बत्रादि अनेक दानवं को मार 
डालते है तया शत्रओं के किराबन्द्‌ नगरों को दिन्रभिनच्र कर डारते हे 
( एरन्द्र ) । इन्हीं के अनु्रह से आर्यो ने काले रंगवाले दस्युर या 


दासों को पहादियों मेँ खदेड दिया है तथा वृत्र कै द्वारा रोकी गहं गायों 


को वे गुफा तोद्कःर निकाल बाहर करते है । इन्दर वृष्टि क देवतां ह । 


` विष्ण श्ाकादगामी सन्तत क्रियाशील सूयं के प्रतीक ई । उन्होने क्तीन 


गों से इस विश्च को नाप डाला हे २। इस कारण वे “उरूगायः तथा 
उरुक्रम" कहलाते है । तीसरे रोकः भे जहो उनका वृतीयः चाद्-विन्यास 


१ ऋग्वेद--१ मण्डल २५ सूक्तं । 
२ ऋण्वेद~-~२ मण्डल १२ सूक्त । 
३ यदी कल्पना वामनावत्तारं कौ कल्पना की जननी है । इसी -कारण वामन 


 श्रिविक्रम' ३दहे जाते है । पुराणों मे उरुगवि" तथा “उसक्रमः शब्दों का 8 रिके 


लिण प्रयोग इसी क्वे के ध्यान मेँ रखकर किया शया ह । 


८ ~ 9 जद न ०००५ 


क क, 


कत 


# ~ - वक [द कट कके ~ 
[1 ति 
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क्रिया गया हे वहाँ मधुका कूपदहे। उस लोक मेँ शीघ्रगामिनी भूरिश 
गाये ( किरणें ) इधर से उधर सतत आया जाया करती हैँ । ( यत्र गावो 
मू रिशङ्गा अयासः-- ऋ० वे० १।१५४।६) १ सविवृ देव सु प्राणि मे 
जीवन का संचार कर पुनः प्रवृत्त करते है । पूषा ( ऋ० वे° ६।५३ ) 
भूले-भटकों को राह रुगाते ह उनका रथ बकरोके द्वारा खीचा जाता है 
तथा उनके हाथ, मे चाुक रहता है । यह शृत प्राणिरयो को पितरों के 
पाख ले जाते है । “मित्रः मानवमात्र का कल्याण साधन करते हैँ । देवों 
के साथ-साथ देवियों की भी कमनीय कल्पना ग्वेद में पाई जाती हे । 
सब से सुन्दर देवी उषा हे जो चौः ( श्राकाश ) की पुत्री है । वह तमो- 
मयी रजनी की रमणीय रूपधारिणी भगिनी हे । वह पुराणी युवति हे-- 
पुरानी होने पर भी सतत युवति है । वैदिक मन्त्रो मे सब से सुल्द्र 
कमनीय कल्पनावालते मन्त्र उषा की स्तुति मे प्रयुक्ति किये गये हैँ (ऋ० 
वे० ३।६१ ) 1 आगे चरुकर देवताओं की संख्या मे भी बृद्धि-हास होता 
रहा । वरुण की महिमा में हास होने लगा, ओर मन्यु, शद्धा आदि नये- 
नये देवताओं की सृष्टि होने लगी । 
इन देवताश्रो के स्वरूप का विवेचन करना नितान्त आवश्यक हे ! 
भक्ति की विचित्र लीखायं मानवमान्न के दिन-प्रतिदिन के अनुभव के 
विषय है । इस प्रथ्वीतल पर जन्म-ग्रहण के समय से ही मनुष्य श्रपने 
को कौतुकाबह भ्राक़ृतिक दृश्यों से चारो ओर धिरा हुआ पाता हे । प्रातः- 
। काल ्राची-दिशा भे कमनीय किरणों को चिटका कर॒ भूतल को काञ्चन- 
रङ्जित बनाने वाला अभ्निषुञ्जमय सूरयेबिम्ब तथा साय॑कार म रजत ररिमर्यो 
१ वैष्णवों के गोलोक कौ कल्पना का  श्राषार यही मन्त्र है । भगवान्‌ के 
परम पदका नाम गोलोकः है भ्र्थात्‌ वह लोक जँ सूर्यकी किरणोका 


निरवच्छिन्न तथा अनवरत प्रसार हो । द्रष्टव्य बरहद्ब्रह्मसंहिता ३।१ । ` 
५४ | 
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को बिखर कर जगत्‌ मख्डल.को शीतरता के समुद मे गोता लगाने वाले 
सुधाकर का विम्ब किंस मनुष्य के हृदय में कौतुकमय विस्मय उत्पन्न नहीं 
करते { वषांकालीन नील गगनमण्डक में काले-काले विचित्र बलाहको की 
दौद, उनके पारस्परिक. संघषं से उत्पन्न कोधने वाली बिजली की ` लपक 
तथा कणङ्कहरो को. वधिर बना देनेवाले गर्जन की गड़ गडाहट आदि 
प्राकृतिक दश्य मयुष्यमान्न. के हृदय पर एक विचिन्र प्रभाव जमाये बिना 
नहीं रह सकते ! वेदिक आर्यो ने इन प्राकृतिक लीराओं को सुगमतया 
समसाने के लिए भिन्न-भिन्न देवताओं की कल्पना की हे । यह कश्च भिन्न- 
भिन्न देवताओं का कीड़ा-निकेतन हे । वेदिक श्राय का विश्वास हक 
इन्दं देवताओं के अनुग्रह से जगत्‌ का समस्त. कायं संचाक्ति होता हे 

तथा भिन्न-मिन्न प्राकृतिक घटनाय उनके हो कारण सम्पन्न होती ह । 
पाश्चात्यः वैदिक विद्वानों की वैदिक देवताश्नों के विषय में यदी धारणा है 
कि. वे भौतिक जगत्‌ के-- प्राकृतिक द्यो के अधिष्ठाता हैँ । भौतिक 
घटनाओं कीः उपपत्ति-के लिए उन्दः देवता मान  ज्लिया गया है । ऋग्वेद 
के आदिम काल मे बहुत. देवताओं की सत्ता मानी जाती थी जिसे वे 
पोीथीज्ञम ( बडुदेववाद्‌ ) की संज्ञा देते है । कालान्तर मे जब वैदिक 
र्यो का मानसिक विकास हुआ तब उन्होने इन बहु देवताओं के अधि- 
पति या प्रधानके रूप में एक देवता-विशेष की कल्पना की । इसी का नाम 
हे--मोँनोथीज्ञम ( एकेश्वर-वाद -)१ । अतः बहदेवतावाद्‌ के बहुत काल 
के पीके एकदेववाद्‌ का जन्म हु ओर उसके भी अवान्तरकाल मे सर्वै. 
रवाद्‌ ( पैन्‌थीज्ञम ) की कल्पना की गहं । सवेश्वरवाद्‌ का सूचक पुरुष 
सूक्तं दशम मण्डल का ९० वाँ सूक्त है,जो पाश्चात्य. गणना के हिसाब से 
दशतयी के मण्डलो मे सब से अधिक अर्वाचीन है । 


१ मैकडोलन--दिष््री भाफ संस्कृत लिटरेचर १० ११६- १३८ । 
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पश्चिमी विद्वानों की सम्मति मे वेदिक देवतावाद्‌ की उत्पत्ति तथा 
विकास का यही संदवक्च क्रम है, परन्तु हमारी यह दद्‌ धारणा हे कि 
वैदिक धर्म॑ का यह विकासक्रम नितान्त निराधार है, देवतातस्व के न 
जानने का ही यहं परिणाम है । वैदिकं अन्थोँं के अध्ययन से हमें पता 
चलता है किं देवता की कल्पना इतनी भौतिक न थी जितनी वे लोग 
बतलाते है । 

यास्क ने निरुक्तं देवत-कार्ड ८ सप्तम अध्याय ) मे देवता के स्वरूप 
का विवेचन बडे ही स्पष्ट शब्दो मे किया हे । इस जगत्‌ के मूल में एक 
ह्यो महत्वशालिनी शक्ति विद्यमान है जो निरतिशय देश्वयंशालिनो होने से | 
ईश्वर कहलाती हे । वह एक, अद्वितीय है । उसी एक देवता की बहत | 
- खूप से स्त॒ति की जाती दे-- | 


माहामाग्यात्‌ देवताया एक एव श्रात्मा बहुधा स्तूयते । 


८ | 
एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति ॥ ( ७।४।८,६ ) 


अतः यास्क की सम्मति में देवतागण एकं ही देवता की भिन्न-भिन्न 
दाक्तिर्यो कै ध्रतीक ह । ब्रहेद्‌ देवता निरुक्तं के कथन का अनुमोदन करती 
हे ।* परन्तु पिले साहित्यं के निरीक्छणं की आवश्यकता नही, ऋण्वेद्‌ के 
अध्ययन से ही हम देवताओं कां यह रहस्य भरी भोति समन्न सकते द । 

सर्वव्यापी सर्वास्मक बदह्यसत्ता का निख्यण करना ही ऋग्वेद का 
प्रधान लक्षय है । यही 'कारणस्त्ता कार्यवर्गौ मे श्रनुप्रविष्ट होकर सवत्र ` 
भिन्न-भिन्न आकारो से परिलक्तित हो रही है । प्रकृति की कायांवली के 
मूल मे एक ही सत्ता हे, एक ही नियन्ता हे, एक ही देवता वतमान है; 
अन्य सकर देवता इसी मूलभूत सत्ता के विकाशमात्र ह । इस महक््वपूणं 

१ बृहद्देवत्र(--भ्रभ्याय १, शोक ६१-६५. 





५२ आयंसंस्कृति के मूलाधार 


| सिद्धान्त का प्रतिपादन भिन्न-भिन्न प्रकारो से वैदिक ऋषियों ने किया हे । 


फेतरेय आरण्यक ने ^ स्पष्ट शब्दो मेँ प्रतिपादित किया है-““एक ही 
महती सत्ता की उपासना ऋग्वेदी रोग “उक्थ मेँ किया करते है, उसी 


को यजञवेदी लोग याज्ञिक अधिके रूप में उपासना किया करते ह तथा 


= ~ 





सामवेदी खोग “महाव्रतः नामक याग मे उसी की उपासना किया करते 
हें ।' शंकराचायं ने ( १।१।२५ सूत्र के भाष्य मे ) इस मत्र का उल्लेख 


किया हे । ग्वेद का प्रमाण इस विषय मे नितान्त सुस्पष्ट हे । 
देवतागण को ऋग्वेदं में सुर" का गया हे २ । “श्रसुर' का अथं 


` श्रसुविशिष्ट अथवा प्राणशक्ति-सम्पन्न हे । इन्द्र, वरूण, सविता उषा श्रादि 
। दैवता असुर द । देवताओं को बल-स्वरूप कहा गया ह । दैवतागण 


। अविनश्वर शक्तिमात्र ह । वे आतस्थिवांसः ( स्थिर रहने वाले ), अन- 


 न्तासः ( अनन्त ), अनिरासः, उरवः विश्वतस्परि ( ५।४७२ >) के गये 
| है । वे विश्च के समस्त प्राणियों को व्याक्च कर स्थित रहते हँ ! उनके 


ए सत्य रुव" ननित्य' प्रभेति शब्दों का प्रयोग किया गया उपलब्ध 
होता दै । इतनी हो नहीं, एक समस्त सूक्त ( ऋ० वे० तृतीय मण्डल 
५५बां सृक्तं ) में देवतानं का असुरत्व' एकी माना गया हे । सुरत्व 
का अथं हे बल या सामथ्यं । देवताओं के भीतर विद्यमान साम्यं एकी 
दे, भित्न.भिन्न, स्वतन्त्र, नहीं हे । इस सूक्त क प्रत्येक मन्त्र ॐ अन्त 
यही पद्‌ बार-बार आता है--महद्‌ देवानामसुरत्वमेकम्‌ = देवों का महत्‌ 





५. । „2 ९ पतं हव ब्व महये मीरमासन्त पदमव व्व नह बहूकृचा महत्युक्थे मीमांसन्त॒एतमस्नावध्व्यैव पतं महानते 
न्दोगाः--ेतरेय आरण्यक ( ३।२।१।१२ ) 
..“ २ तद्‌ देवस्य सवितुः भ्रसुरस्य प्रचेतसः ( ४।५३। १ ) 
` ( पज॑न्यः ) भ्रः पिता नः ( ५।८३।६ ) | 
. महद्‌ विष्णोः ( इन्द्रस्य ) शरघुरस्य नामा ( ३।२८।४ ) 
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सामथ्यं एक ही हे । एक ही महामहिम-शाङिनी शक्ति के विकसित रूप | 
होने से उनकी शक्ति स्वतन्त्र नहीं है, प्रत्युत उनके भीतर विद्यमान शक्ति 
एक ही है । “जीं ्रोषधिर्यो में, नवीन उत्पन्न होनेवालौ ओषधिर्यो में 
पल्लव तथा पुष्प से सुशोभित अओषधिर्यो मे तथा गभे धारण करने वालो 
ओओषधियों मे, एक ही शक्ति विद्यमान रहती है । देर्वो का महत्‌ सामथ्यं 
एक ही हे 1" 

ऋगवेद म "ऋत" की बडी मनोरम कल्पना है । ऋत का अथं हे 
सत्य, अविनाशो सत्ता । इस जगत्‌ मे ऋतः के कारण ही सृष्टिकी 
उत्पत्ति होती हे१ । सृष्टि के आदि में ऋतः ही सवे-प्रथम उत्पन्न हुआ? । 
विश्च में सुव्यवस्था, प्रतिष्ठा, नियमन का कारणभूत तत्व यही “ऋत ही 
डे । इस "ऋतः की सत्ता के कारण ही विषमता के स्थान पर समता का, 
श्रशान्ति की जगह शान्ति का, खास्नाज्य विराजमान है । इस सुभ्यवस्था 
का कारण क्या हे ? ऋतः अर्थात्‌ सत्यश्त ब्रह्म । देवतागण भी ऋत के 
स्वरूप हँ या ऋत से उत्पन्न हुए दै । सोम ऋत कै द्वारा उत्पन्न ( ऋत- 
जात ) तथा वर्धित होते है, वे स्वयं ऋत-रूप हँ ( छर्वेद्‌ ९।१०८।८ ) 
सूयं ऋत का ही विस्तार करते ईह तथा नदिय इसी चत को वहन करती 
ह ८ ऋ० वे० ५।१०५।१५ ) । सकल देवता्नां के सकल कार्यौ के 
अन्तर में यही ऋत या कारणसत्ता अनुप्रविष्ट है । इसी सत्ता का शअव- 
` छम्बन कर का्ये-वगं अपनी स्थिति बनाये हुए हे । 

ऋग्वेद में देवताओं के द्विविध रूप का वणन मिता है--एक तों 
स्थूल दृश्य रूप है ओर दूसरा सुक्ष्म अदृश्य गृढ रूप हे । उनका जो रूप ` 





१. द्रष्टव्य ० वै०३।५५।५. ू 
२. ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्‌ तपसो ऽध्यजायत । ऋ० वे० १०।१६०।१। 
३. ऋतम्प॑न्ति सिन्धबः । 
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हमारे नेत्रं के सामने श्राता है वह है उनका स्थूल रूप ( या आधिभौ- 
तिक रूप ), परन्तु जो रूप हमारी इन्द्रियो से श्रतीत हे , भोतिक 
इन्द्रौ मे जिसे ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, वह है उनका गृढरूप 
( आधिवेदिक रूप ) । इ नसे अतिरिक्त एक तृतीय प्रकार-- आध्यात्मिकं 
रूपका भी परिचय किन्हीं मन्त्रं मे उपलब्ध होता है । उदाहरण के 
लिए विष्ण, सूर्यं तथा अभि कै द्विविध रूप की समीक्ञा कीजिए। जिस रूप 
म विष्णु ने पार्थिव लोकों का निर्माण किया, “उत्तर सधस्थ अन्तरित को 
स्थिर किया तथा तीन क्रमों से इस विश्च को माप डाला, वह उनका एकं 
रूप है१, परन्तु इससे अतिरिक्त उनका “परम पदः हे जहाँ विष्णु का 
सूर्म रूप निवास करता हे । उस लोक मे विष्णु के भक्त लोग॒ अरत 
पान करते हुए आ्नन्दानुभव किया करते ह । उसमे मधुचक्र दे--अष्धरत 
दप हेः । उस परमपद्‌ को क्ञानसम्पन्न जागरणलीर विप्रलोग विद्रजञन 
ही जानते हँ । विषु के परमपद की भ्ा्ि ब्रह्म की ही उपरन्धि हे । 
इसीलिष श्रुति विष्ण को हमारा सच्चा बन्धु बतलाती है । 
.,. इसी प्रकार सुय क त्रिविध रूपों का नितान्त स्पष्ट व्ण॑न उपलञ्ध 
होता है । ऋषि अन्धकार को दूर करने वाजे सूयं के तीन रूपों का वर्णन 
करते हे -- उत्‌, ( उत्‌ + तर ) उत्तर, ( उत्‌ + तम ) उत्तम, जो करमशः 
माहात्म्य भं बढ़कर हे । सूयं के उस ज्योति का नाम॒ “उत्‌ है जो दस 


सवन के अन्धकार के अपनयन मे समर्थं हयेती हे । देवों के मध्ये जो. 





देव-रूप से निवास करती है वह 'उत्तर' है, परन्तु इन दोनो से बढ़कर 


म भ ~~~ ~~ ~~ 


१. ऋ० वे० १।१५४।१ 
२. 


(0, ^, १ ।५ । 
२. तद्‌ विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते ! ` 
विष्णोर्यत्‌ परमं पदम्‌ ॥ ० वे० १।२२।२१ । 


पदक णददाध 


नटा तात तव रद व 


श >~ नि 
"~~ - नेतो |. 
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एक विरि ज्योति है, उसकी संत्ता इस मन्त्र में “उत्तमः है । अतः ये 
तीनों शब्द सुय के का्यौत्मक, कारणात्मक तथा कायकारण से अतीत 
अवस्था क चोतक ई । अतः इस एक ही मन्त्र मै सूयं के आधिभौतिक, | 
आधिदैविक तथा आध्यार्मिक स्वरूपो का वणंन बडे सुन्दर ठंग से किया 
गया १ । “सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्वच' ( जंगम तथा स्थावर समस्त 
विश्च का आत्मा सूर्यं हे ) इस मंत्र का रक्ष्य क्या आधिभौतिकः सूयं ह! 
"आत्मा शब्द स्पष्टतः सूर्यं के परमात्म-तत्त्व को लक्ष्य कर प्रयुक्त किया 
गया है। 


त्रभि ॐ इसी प्रकार स्थूल तथा सृष््म रूपो की मनोरम कल्पना 
ऋग्वेद मे मिलती हे । रेतरेय आरण्यक का कहना हे कि श्रनि दो प्रकार 
का. होता है--८ १ ) तिरोहित अधि ओर ८२) पुरोहित अ्चि। 
"तिरोहित" ब्द अञ्चि के अव्यक्त, गूढ़ तथा सुक्ष्म रूपका परिचायक डे । 
अतः पुरोहितं अमन व्यक्त, पार्थिव श्रभ्नि का प्रतिपादक हे! “अभ्निमीडे 
पुरोहितम्‌” मन्त्र मेँ पुरोहित अर्थात्‌ अभिव्यक्त, पार्थिव अभ्नि को सत्ता का 
निदेश किया गया हैर । | 
इन प्रमाणें के आधार पर हम निःसन्देह कट सकते ईह कि देवता 
करी भौतिक दश्यों के अधिष्ठाता या प्रतीक रूप में जो पाश्चात्य कल्पन) डे 
बह निमूलक हे तथा उसी के साथ वेदिकधमं के विकास का कल्पित क्रम 
म उतना हयी निखार हे । सच बात तो यह है कि ऋग्वेद इस विश्व के 
१. उद्‌ वथ तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्त उत्तरम्‌ 1 
देव देवत्रा स॒यैमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 
। --ऋु० वे० १।२०।१०. 
२. देवतात के विशद विवेचन के लिए देखिप को किलेश्वर शाख्ली-- 
शद्रेतव।द ( गला ), पच्चम श्रध्याय 1 


1 





ग्न. अतद्ोद्धङक््भद्धद्धङद्ङ्त 
~~~ ----- ~ 
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एक अनुपम.शक्तिशाली नियन्ता से परिचित है तथा वह विभिन्न देवताओं 
को उसी की नाना शक्तियो का प्रतिनिधि बतलाता है । अतः वेदिक धमं 
अद्वेत-तस्व के ऊपर ही अवलम्बित है। नाना के बीच म एकता की 

भावना, भिन्नता के बीच अभिन्नता की कल्पना-दाशनिक जगत्‌ मेँ एकदम 
मौलिक तत्व हे श्रौर इस निगृढतम तस्व के अनुसन्धान करने का समस्त 
गौरव हमारे वेदिक-कारीन आषचश्ुःसस्पन्न महर्षियों को ही हे । 





तृतीय परिच्छेद 


ब्राह्मण 


प्राचीन ऋषियों ने वेद्‌ छरी परिभाषा बतलाते हुये ङ्ख है कि वेद्‌ 
मन्त्र रौर ब्राह्मण को कहते दैः--मन्त्रबराह्यणात्मको वेदः । मन्त्र से 
अभिध्राय क्रियाओं के तन्त्रभ्रकट करने वाजे अपौरूषेय वाक्यों से हे- 
ज्यावरतक्रियातन्त्राः मन्त्राः । इन मंत्रों का दशन हरमे संहिता के रूपें 
होता है। इन संहिताओं का व्ण॑न गत परिच्छेद मे विस्तार के साथ 
कियाजञा चुका है। 

(न्राह्मण' शब्द्‌ का अथं हे वे ग्रंथ जिनका संबंध ब्रह्म से हे । नाना अर्थं 
वाल्ञे इस बरह्मराब्द्‌ का एक अथं यज्ञ भीं हे । ब्रह्म काठ युत्पत्तिरभ्य अथं 
डे जो बढाया जाय या बदे (बहू वर्ध॑ने) । यज्ञ के लिये प्रयुक्त "वितान" शब्द 
इस बरह्म शब्द्‌ का समनार्थक ही है । इस व्युत्पत्ति से स्पष्ट हे कि ब्राह्मणं 
का प्रधान लक्ष्य यज्ञ. का विस्तृत विवेचन दै । यह बात बिल्कुल ठीक भी 
हे । बराह्मण भ्र्थो मँ यज्ञ-यागादिकों के विधानां का जितना विस्तृत तथा 
भ्यापक वणंन उपर्न्ध होता हे उतना अन्यत्र कीं नहीं । राजशेखर के 
अनुसार ब्राह्मण की परिभाषा यह है--“मंत्राणां स्तुतिनिन्दा-व्याख्यान 
विनियोगग्रन्थो ब्राह्मणम्‌ 1* श्चर्थात्‌ ब्राह्मण ग्रन्थों मं मन्त्रो की स्तुति, 
निन्दा, व्याख्यान तथा विनियोग पाये जाते हे । ब्राह्मण गरम मंत्रोके भरथं 
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का भी बड़ी सुन्द्रताके साथ प्रतिपादन किया गया मिलता ह वेद के मंत्र 

गृढ तथा सुक्ष्म हैँ । उनके अथं का प्रथम प्रतिपादन हमे इन्दी बाद्यण 

मरंथों मे मिलता हे। यदि बाह्मण न हो, तो वेदों का अथं समना अत्यन्त 

ठन हो जाय । वेदिक शब्दौ का प्रथम निवांचन --व्युस्पत्ति--सवंप्रथम 

इन्दं ग्रन्थों मे उपलब्ध होता हे । इसी भ्रसंग मे बहुत से प्राचीन 
आस्यान-जिनका संकेतमत्र॒संहिताओं मे हे-- बराह्मणे मे विस्तार के 
साथ वित दँ । उदाहरण के ्िये शुनःशेष तथा उर्वशी के ्राख्यान 
को ीजिये । शुनःशेप का आख्यान ऋण्वेद्‌ कै प्रथम मण्डल (सूक्त २३-२४) 
मे सूक्ष्म तथा संतप्त रूप से दिया गया है । इसीका चिस्तार रेतरेय 
ब्राह्मण के शुनः शेप उपाख्यान में पाया जाता है! उर्वशी ओर पुरुरवा 
का कथनोपकथन ऋग्वेद के दशम मण्डल के केवल एक सूक्त ८ ९५ ) 
मे हे परन्तु इसी का विस्तृत रूप हमें शतपथ बाह्मण के प्रथम काण्ड 
विस्तार से मिलता है । यत्त, यागादि संबंधी विषयों के अतिरिक्त इन 
ग्र॑थो मे समाजगाख, देवतातच्व ( मादथोलोजी ) तथा निरुक्ति आदि श्ननेक 
मनोरंजक बातें उपलब्ध होती दै । 


ब्राह्मण अन्थो के तीन भेद हैः- 


( ¶ ) ब्राह्मण ( २ ) आरण्यक तथा ( ३ ) उपनिषद्‌ । 
'आरख्यक' शब्द्‌ का अथं है अरण्य-जंगल--में पद़ने योग्य मरंथ । 


्रारण्यक ब्राह्मणों के वे भाग हँ जिनमे यत्त का अध्यात्मतच्व समन्चायाः 
गया हे । यह अरण्य मेँ निवास करनेवाले वानप्रस्थ आश्रम में रहनेवाल्ते 


लोगों के लिये हे । उपनिषद्‌ बाह्मण के अन्तिम भाग है जिनमें वेद्‌ के 


अध्यात्मतस्व का विवेचन. साङ्गोपाङ्ग रूप मँ किया गया हे । भारतीय 
धामिक साहित्य मे वेद के गृढ रहरस्योका प्रतिपादन करने के कारण 
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प्रस्थानत्रयी में ये प्रथम प्रस्थान के रूप मे अहण किये गये दै। 
बराह्यण-साहित्य किसी समय में बहूत ही विस्तृत था । परन्तु आज- 

करु बहुत से प्राचीन ब्राह्मण लुप्त हो गये द । उपरब्ध ब्राह्मणो मे कति- 

पय महच्वपूणं ब्राह्मणों का वणन यहो दिया जाता हैः-- | 

( १ ) एेतरेय ब्राह्मणए--यह ऋग्वेद का ब्राद्यणए हे । इसमे ४० 
अध्याय है जो ८ पञ्चको विभक्त ह । महीदास एेतरेय इसके रचयिता 
कहे जाते है । परन्तु वस्तुतः वे इसके संग्रहकतां ही है । यह ब्राह्मण 
 सोमयागों का विशेषरूप से वणंन करता हे । राजसूय यक्त के प्रसंग मं 
शनःशेप का श्राख्यान यह बड़े विस्तार के साथ दिया हा है । अन्तिम 
पंचिका में °ेन्द्र महाभिषेक का विस्तृत वणन मिरूता है, जो प्राचीन भारत 
के राजनैतिक इतिहास जानने के लिये बड़ा ही उपयोगी हे । 

(२ ) कौषीतकि या सांख्यायन बाद्यणए--यह ऋरवेद्‌ का दूसरा 
ब्राह्मण है । इसमे केवल ३० अध्याय हँ । विषय ेतरेय ब्राह्मण से 
मिलता ह । इन्हीं दो बाह्यणों से संबद्ध दो आरण्यक भी हँ जो एेतरेय 
आरण्यक ओर सांख्यायन श्रारण्यक के नाम से विख्यात हे । 

( ३ >) तार्ड्य या पञ्चविंश ब्राह्मणए-सामवेद्‌ से संबद्ध अनेक छरे- 
मोरे बराह्मण ह । सबसे बड़ा ब्राह्मण यही ताण्ड्य ब्राह्मण हे । पचीस अध्यायों 
मे विभक्त होने के कारण यह “पञ्चव्िश, ब्राह्मण कहलाता है । इसमे वशित 
यागो मे ्राव्यस्तोम बड़े महच्च का है । किस प्रकार वात्य रोग ब्राह्मण 
समाज में रहण किये जाते थे, उसका विस्तृत विवरण इन स्तोमो के द्वारा 
्रस्त॒त किया गया हे । इसी का पूरक दे- 

( ४ ) षड्विंश ब्राह्मण--दइसके अन्तिम खण्ड को “अद्‌ युतत्र .द्यण' 
कहते है जिसमे शन, अलौकिक घटनाओं तथा उत्पात श्रादिका णन 
पाया जाता हे। 
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( ५ ) तैत्तिरीय बाद्यण--दइसका संबंध कृष्ण यजवेंद की तैत्तिरीय 
शाखा से है । यह तैत्तिरीय संहिता ही का उत्तर भाग हे क्योकि इस 
शाखा मं संहिता के भीतर ही बराह्मण निविष्ट किये गये है । इसके आर- 
ख्यक भाग का नाम तैत्तिरीय आरण्यक हे । 

( & ) शतपथ ब्राह्मण--इसका संबंध शक यजुर्वेद के साथ हे। 
विस्तार तथा विषय की दृष्टि से ब्राह्मण साहित्य में यह ग्रन्थ अद्वितीय इहे । 
इसमे सो अध्याय हे । इसीलिये यह ब्राह्मण “शतपथ कहलाता हे । इसमे 
१४ काण्ड हैँ जिनमे आरंभ के नव काण्ड तो शुङ्क यजुर्वेद की वाजसनेयी 
संहिता के आरंभिक १८ अध्यायों की व्याख्या ह । अन्तिम काण्डौ में 
यज्ञ-याग के ्रवसर पर शारि्डिल्य ऋषि विरोष उपदेष्टा के रूपें मरहीत 
हें । दुशमकाण्ड मे अभ्मि-रहस्य के वे प्रतिपादक बतराये गये डे । इसमें 
अनेक प्रकार के यञो का वर्णन है। वेदकालीन धार्मिक समाज का 
 उञ्ज्वखु चित्र इस ब्राह्मण के पृष्ठो मेँ चित्रित किया गया हे । 

( ७ ) गोपथ ब्राह्यण--यह श्रथरववेद्‌ का ब्राह्मण है । इसके दो खंड 
हँ जिनमें पदिले मे केवर पोच श्रष्याय ह ओर दूसरे मँ केवर दः । 
ऊच विद्वान्‌ लोग ॒ब्ाह्यण साहित्य मे इस बाह्यण को ऊद अर्वाचीन 
बतलाते हैं । ू 

बाह्मणों तथा आरण्यको की समीक्ता करने से हम उनके सिद्धान्तो 
का भलीभांति परिचय पाते है। इस युग मे वर्णाश्रम धमं की प्रतिष्ठा 
पया मात्रा में सम्पन्न की गई । तैत्तिरीय बराह्मण ८ २।१२।३ ) ने. 
चारों वर्णौ के साथ चारो आश्रमों के कतं््यो का वर्णन किया हे । ब्राह्मणों 
। म कमकाण्ड का खूब विस्तार हे । यत्त का महच्च इतना ही नहीं है कि 
वह किसी देवता-विशेष के उदेश्य से द्रव्य का त्यागरूप, हे, प्रत्युत वह 
विश्च के नियामक रूप में ग्रहण करिया गया है । समस्त विश्च ही यज्ञ-ूप 
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हे। यज्ञ के कारण देवता रोग अपने-अपने अधिकारों का निर्वाह करते 
ह । यज्ञ की निष्पत्ति से समस्त विश्च का कल्याण-साधन होता हे । यज्ञ 

विष्ण का रूप बतलाया गया हे ८ विष्णवे यक्त: ); आरण्यको मे यन्न 

की दाशैनिक ग्याख्या है तथा उसके रहस्यों की यथार्थं मीमांसा है । 

आरण्यको मे कर्मो' से उत्पन्न फल के प्रति अश्रद्धा का भाव दीख पडता 
हे । स्वगं के क्य होने से कमंमागं आत्यन्तिक सुख का सम्पादक नहीं 

माना जा सकता । अतः कम से रोगों की अभिरुचि हटने ख्गी ओर 

ज्ञानमार्ग की ओर उनका ध्यान आक्ष्ठ होने रगा । अतः ज्ञान-कमं के 
समन्वय की जो बात उपनिषत्‌ कार में प्रधानतया विद्यमान है उस्क। 

आरम्भ इसी युगमेदहो गयाथा। 


उपनिषद्‌ 


वेद्‌ के अन्तिम भाग उपनिषद्‌ हँ । इन ग्रन्थ-रलं में वेदिक ऋषियों 
ने अ्रध्यात्म विद्या के गृढतम रहस्या का विशद विवेचन किया हे । भारतीय 
तत्वज्ञान का मूर खोत इन्हीं उपनिषदों मेँ है । उप- ` 
निषद्‌ वास्तव मे आध्यात्मिक मानसरोवर है जिससे 
भिन्न-भिन्न ज्ञान सरितायं निकर कर इस पुण्य-भूमि आर्यावतं मेँ मानव 
मात्र के एेहिक अभ्युदय तथा आमुष्मिक कल्याण साधन के लिए प्रवाहित 
होती ईह । हिन्दू दशन मे तीन प्रस्थान मन्थ है जो वेदिक धर्मानुखार 
गन्तव्य मागं तथा उसके साधन के प्रतिपादक है! भारतीय विचार 
शाख के लिए सरवेश्रेष्ठ उपजीग्य ग्रन्थ होने के कारण उपनिषद्‌ प्रस्थान 
त्रयी के अन्तगंत प्रथम प्रस्थान के रूप मेँ गृहीत किये गये हैँ । द्वितीय 
्रस्थान श्रीमद्‌भगवद्‌गीता है जो समस्त उपनिषद्‌ रूपी धेनुं का वत्स- 
रूपी पाथं के लिए भगवान्‌ गोपाल कष्ण कै द्वारा दृहा गया सुधाखहोदर 


महत्त्व 
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सारभूत दूध हे । तृतीय प्रस्थान बादरायण भ्यास-विरचित ब्रह्मसूत्र है 
जिसमें श्रपाततः विरोधी उपनिषद्‌-वाक्यों का समन्वय तथा एकमात्र 
अभिप्राय ब्रह्य मे दिखलाकर श्रन्य तार्किको की मुक्तियोँ का प्रवर खण्डन 
किया गया हे । इसी प्रस्थान-त्रयो--उपनिषद्‌, गीता तथा ब्रह्मसृत्र--पर 
भारतीय वैदिक-धमं तथा दशन आवम्बित है, परन्तु गीता तथां बह्मसूत्र 
कै उपनिषदों पर आश्रित होने के कारण उपनिषदों का महत्व सव्रसे 
अधिक हे । इसीसे नवीन मत के संस्थापक आचार्यो ने अपने चिद्धान्तो 
की प्रमाणिकता तथा अक्षुण्णता प्रदरित करने के लिये इन तीनो अन्थ- 
रलो पर स्वमतानुकू भाष्य की रचना की हे । 

उपनिषद्‌ शब्द्‌ उप तथा नि उपसगंक सद्‌ धातु से क्किप्‌ प्रत्यय 
जोडने पर निष्पन्न हुआ हे । सद्‌ धातु के तीन अथं होते है--विशरण = 
नाद होना, गति = प्राप्ति, अवसादन = शिथिङ 
करना । उपनिषद्‌ का अथं है अध्यात्मविद्या । जिस 
विद्या के अध्ययन करने से दृष्टानुश्रविक विष्यो से वितृष्ण मुमुक्षु जनो की 
संसार-बीजभूत श्रविद्या न्ट हो जाती है, जो विद्या उन्दं ब्रह्म की प्राधि 
करा देती है तथा जिसके परिशीलन से गर्भवासादि दुःख-वृन्दों का सर्वथा 
श्िथिल्तीकरण हो जाता है, वही अध्यात्मविद्या उपनिषद्‌ है % । शङ्कराचायं 
के इस व्याख्यान के अनुसारं उपनिषद्‌ का मुख्य अर्थं हे ब्रह्मविद्या तथा 
गौण-अथं हे २--ब्रह्मविद्या-प्रतिपादक अन्थ विशेष । ब्रह्म के स्वरूप, उखसे 
उत्पन्न जीव तथा जगत्‌ के साथ उसका वास्तविक सम्बन्ध, बह्य की प्रासि के 

१, द्रष्टव्य कठोपनिषद्‌ तथा तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कै शाङ्करभाष्य का 

उपोद्धात । 


"उपनिषद्‌ ' क { अर्थं 





२. तस्माद्‌ विद्यायां मुख्यया वृत्या उपनिषच्छब्डो वर्तते, मन्थे तु 
नक्त्या--कठमाष्य पृ, २ । | ॑ 
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उपाय, आदि विषयों का विस्तृत तथा विशद वबणंन इन मन्थो मेँ किया 
गया हे । अतः इनकी "उपनिषद्‌" संज्ञा अन्वर्थक हे । 

प्रचीन काल में प्रत्येक वैदिक शाखा का अपना खास उपनिषद्‌ था, 
परन्तु आजकल उतने उपनिषदं की उपजब्धि नहीं होती । सुक्तिकोपनिषद्‌ | 

मे उपल्लन्ध उपनिषदों की सूची दी गई है१। उसके ' | 

अनुसार उपनिषद्‌ १८०८ हँ जिनमे $ ० उपनिषद्‌ | 
ऋग्वेद से सम्बद्ध हँ, १९ शु्छयज्वेंद से, ३२ कष्णायजुर्ेद से, १६ 
सामवेदं से तथा ३१ अथववेद से । परन्तु सुक्तिकोपनिषद्‌ के ही अध्य- 
यन से पता चरता है कि उपनिषदों की संख्या. कहीं अधिक थी । अष्टोत्तर 
शत उपनिषद्‌ तो उपनिषत्साहित्य के सारभूत हे: । कतिपय वर्ष हृष 
अङ्यार ( मद्रास ) की थिश्रा्ोफिकर सोसायटी ने अप्रकाशित उपनिषदों 
को भ्रकाशित किया हे, जो संख्या मँ लगभग साठ हैँ श्रौर जिनमें कति 
` पय उपनिषदों का अनुवाद दारारिकोह (बादशाह शाहेजहौ के ज्येष्ठ पुत्र) 
ने फारसी भाषा में १७ वीं शताब्दी मे किया था । 

इन १०८ उपनिषदों मे भी बारह -तेरह उपनिषद्‌ विषय-प्रतिपादन की 
विशदता तथा प्राचीनता के विचार से नितान्त प्रामाणिक माने जाते हं । 
ऋग्वेदीय उपनिषदे मे एेतरेय तथा कोषीतकि, साम-उपनिषरदो में छान्दोग्य 
तथा केन, कृष्णयजुः उपनिषदों में तेत्तिरीय, महानारायण, कठ, श्वेताश्वतर 
तथा मेत्रायणी, शु्खयजवेंद्‌ के दैशावास्य तथा बृहदारण्यक; अथर्वउप- 
निषदों मे सुण्डक, माण्डूक्य तथा प्रश्न नितान्त प्रसिद्ध, प्राचीन तथा 

१ सुक्तिकोपनिषद्‌ प्रथम श्रध्या् ( उपनिषत्संग्रइ १०५५८५५९ ) 

२ सवोँपनिषदां मध्ये सारमष्टोत्तरं शतम्‌ । 

सङ्कच्छबणमात्रेण सर्वापौषनिङ्न्तनम्‌ ॥ 
--युक्तिकोपनिषद्‌ ( १।४४ ) 


संख्या 
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भामाणिक स्वीकार किये गये है । शाङ्कराचायं ने इन ५१ उपनिषदौ भ 
ही भाष्य लिखा है-दैश, केन, कड, प्रश्न, सुक, मांटूक्य, तैत्तिरीयः 


एेतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक तथा चरसिह-पू्व॑तापनी । इनके अतिरिक्त 
अपने भाष्यं मे उन्होने लगभग & श्रन्य उपनिषदों को प्रमाण के लिये 
उद्धृत किया है । इनमे शङ्कराचायं के द्वारा व्याख्यात उपनिषद्‌- 
ग्रन्थ अत्यन्त महत्वशाली माने जाते दै तथा लोकप्रिय होने से उन्टींका 
पटनपाटन विशेषतया आजकल होता हे । इनमें भी छान्दोरय्‌ तथा बृह- 
दारख्यक सबसे अधिक महत्वपूणं तथा प्राचीन स्वीकृत किये जाते है । 
कु उपनिषद्‌ गद्यात्मक ई, ऊच पद्यात्मक शौर कतिपय गद्यपद्यात्मक । 
उपनिषदों के रचनाकार के विषय मँ आरोचकों मे पर्याप्त मतभेद हे । 
इतना तो निश्चित हे कि प्रधान उपनिषदों की रचना बुद्ध के आविभाव से 
बहुत पहल्ते हो चुकी थी, परन्तु समस्त उपनिषदों का निर्माण एक काल 


का विषय न होकर अनेक शताब्दियों के उद्योग का परिणाम है। विषय ` 


वर्णन की दृष्टि से उपनिषदों का. श्रेणीविभाग किया जा सकता हे । कु 
उ पनिषद्‌ वेदान्त ( आत्मा तथा ब्रह्म के स्वरूप तथा परस्पर सम्बन्ध ) 
प्रतिपादक ई, धं योग के स्वरूप विवेचन में निरत ड, परन्तु उपनिषदों 
की महती संख्या विष्ण, शिव तथा शक्ति परक हे । 

उपनिषदो के प्रतिपाद्य सिद्धान्त को लेकर भारतीय दादौनिकों ने वदी 


सानबीन की है। भारतीय टीकाकार. उपनिषदों मेँ एकी प्रकारके 


< सिद्धान्तो की सत्ता स्वीकार करते है । उपनिषदों में 
स, श्रुति, विरि्द्रैत श्रुति तथा द्वैत श्रुतियों का 
सद्धाव हे, इसे कोरै भी विद्वान्‌ अस्वीकार नहीं कर सकता । ये सब 
श्रुति युक्तियुक्त ह । केवल दिकोण का ही भेदं हे । आचार्यो" ने 
स्वसिद्धान्त म्रतिष्ठापक अतियो को प्रधानत्वेन स्वीक्न किया हे तथा अन्य 
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श्रुतिथों को गौण मानकर उनकी उपपत्ति दिखा हे । श्रीशङ्कराचा्यं ने 
उपनिषदों पर भाष्य लिखकर उनम श्वेत का ही प्रतिपादन किया हे । 
श्रीरामानुजाचायं ने स्वयं उपनिषदों पर भाष्य की रचना तो नही की 
हे, परन्तु अवान्तरकार मे उनके शिष्यं ने विशिष्टदरैतानुसार वत्तौ 
लिखी है । रामानुज के व्याख्यानानुखार उपनिषद्‌ शि्टद्रैत सिद्धान्त 
के श्रतिपादक हें । श्रीमध्वाचा्यं॑ने कतिपय प्रधान उपनिषदों पर भाष्य 
लिखा हे । उनकी दृष्टि म इन ग्रन्थरत्नों का स॒ख्य तात्पयं बह्म तथा 
आत्मा की भिन्नता-द्वेतता-प्रतिपादन मे हे । श्राधुनिक शालो चकों के मत 
से उपनिषदों मे समस्त दशंनों के बीज निहित हे । इन्दी सूक्ष्म सूचनां 
को ग्रहण कर पीके के दाशनिकों ने श्रपने-अपने सिद्धान्तो को पज्ञवित 
किया है तथा उन्हे स्वतन्त्ररूपेण प्रतिष्ठित किया हे । श्रास्तिक दशनो 
की कथा कोन कटे, जैन तथा बौद्ध जैसे नास्तिक दर्शनों के भी मूल 
सिद्धान्तो की उपलब्धि उपनिषदों में होती हे । सच्ची बात तो यह है कि 
उपनिषद्‌ वैदिक कालीन ऋषियों के आध्याप्मिक विचारों के बहुमूल्य 
भाण्डागार हें। इन विचारों मे सुञ्यवस्था होने पर भी कहीं-कहीं 
विकीणंता हे । ऋषियों के आध्यात्मिक श्रनुभव सूत्ररूपेण इन अन्था में 
विति है । रतः इन उपदेशों मे सामञ्जस्य का अभाव होनां नितान्त 
स्वाभाविक है । तथापि उपनिषदं की तारतम्य परीक्ञा से उनके मूलभूत 
सिद्धान्तो का स्पष्टीकरण किया जा सकता हे । 


( १ ) आत्म-तच्छ 


उपनिषदों में श्रात्मा के स्वरूप का विवेचन बढी छान-बीन के साथ 
किया गया हे । आत्मा की सत्ता इसी जीवनकाल तक विद्यमान रहती हे 


अथवा इस जीवन की समासि के पश्चात्‌ भी उसका निवास बना रहता हे! 
५ | 
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इस समस्या की मीमांसा कठोपनिषद्‌ मेँ बडी सुन्दर रीतिसे की गद हे। 
नचिकेता ने यमराज से इसी समस्या को सुरुाने के छि आग्रह किया । 
त्यु सब रहस्य का रहस्य ह । इसका यथोचित विवेचन यमराज ने 
स्वयं किया हे । आत्मा नित्य वस्तु है, न वह कभी मरता है, न कभी 
अवस्थादिङ्कृत दोषां को प्रा होता है । वह विषयग्रहण करने वारी हमारी 
समस्त इन्द्रियो से, संकल्पविकल्पात्मक मन से, विवेचनात्मक बुद्धि से तथा | 
हमारी सत्ता के कारण-भूत इन प्राणों से पृथक्‌ है । एक रमणीय रूपक 
क द्वारा इस तत्त्व का वंन किया गया है । “यह शरीरं रथ हे, बुद्धि 
सारथि हे, मन प्रग्रह ( रगाम ) हे, इन्द्रियां घोडे ह जो विषयरूपी मागं 
पर चला करते ह ओर आसम रथस्वामी ह १? 1 आत्मा को रथी बतला- 
कर यम ने आत्मा की सर्वशरष्ठता प्रतिपादित की है 1 रथस्वामी के कायं 
के लिए ही रथादि वस्त्रों का व्यापार हुजा करता' हे, उसी प्रकार रथी- 
स्थानीय त्मा के र्षि ही शरीरादि विषयों का व्यापार होता है । बाद्य- 
विषयो से आरम्भ कर श्रेष्ठताक्रम से विचार करने पर आत्मा ही सल से 
श्रेष्ठ उहरता इ । 

'आत्मन्‌” शब्द्‌ की व्युत्पत्ति पर विचार करने से इसके स्वरूप का यथां 
परिचय मिलता है ! अनेक कारणों से यह न 1मकरण 
किया गया हे । शङ्कराचायं ने एक प्राचीन शोक को 
उद्धृत कर समस्त ्युत्पत्तियों को एकं साथ प्रदशित 


“श्रात्मन्‌' शब्द 
की व्युत्पत्ति 





१, श्रात्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव त॒ । 
बुद्धि तु सतारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 
इन्द्रियाणि दयानाहुविषयान्‌ तेषु गोचरान्‌ । 
आल्नेन्दरियमनोयुक्तं भोकतेत्याहृमंनी पिः ॥ 

| | --कठो पनिषद्‌ ३ । ३-४ । 
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किया हे 1 श्रात्मा जगत्‌ के समस्त पदाथौँ मे ्या्च रहता हे (आनोति); 
समस्त वस्तुओं को अपने स्वरूप मे ग्रहण कर जेता हे आदते); स्थिति- 
काल में वह विषयों को खाता हे अथात्‌ श्ननुभव करता हे ( रत्ति ) तथा 
इसकी सत्ता निरन्तर रहती है ( सन्ततो भावः ) । इन्हीं कारणे चे 
आत्मा का श्रात्मत्व' हे १ । कल्पित वस्तु की सत्ता की सिद्धि के किष 
अधिष्ठान की सत्ता अवश्य मानी जाती है । कल्पित सपं की सत्ता के छिए 
तद्धिष्टानभूत रज्ज की सत्ता निरन्तर रहती है, उसी प्रकार कल्पित 
जगत्‌ की सत्ता मानने के लिए आत्मा का निरन्तर भाव, सन्तत सत्ता 
( नित्यता ) स्वीकृत की गयी ह । आत्मा की सत्ता के कारण प्राणीमात्र 
जीवन धारण करता है । “कोद भी मत्यं न तो ध्राण से जीवित रहता ह 
शौर. न अपान से जीवित रहता हे. प्रच्युत वह उस तत्वं के सहारे जीवित 
रहता है जिसमें ये दोनों प्राण तथा श्रपान आश्रित रहते है" ओर वह 
तत्व कोन हे १ श्रात्मा ( कड० उप० २।२।५)। 
आत्मा के स्वरूप का विवेचन उपनिषदों मे बड़ी सुन्दर रीति से किया 
गया हे । ऋषियों ने चेतना के चार स्तर बतलाये ह । तीन निश्नकोरि 
के चेतन्य मे आत्मा का निवासं नदीं रहता, परन्तु सब 
से उच्चकोटि के चैतन्य मं आत्मस्वरूप की ताच्िक 
उपरुढ्धि होती है । दारीर-चेतन्य, स्वस-चेतन्य तथा 
सुषुश्चि-चेतन्य से सवथा प्रथक्‌ होकर `आतमचैतन्य अ्रपने शुद्ध अभिधरित 
रूप से विद्यमान रहता है । इस सिद्धान्त को प्रतिपादित करने के जिए 
1 १, यदाभरोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह । 
यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादत्मिति कीत्थैते ॥ 
कठ० उप० (२) १) १ )-शाङ्करमाष्य। 
दरष्टव्य-- वि्ारण्य-एेतरेयदौपिका ¶० € २-६४ 


शुद्ध आत्मा की 
चैतन्य-स्वरूपता 
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छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे ( ८।७ ) एक वदी रोचक आख्यायिका वरत 
डे! देवता तथा असुरो ने आत्मतत्व की जिन्ञासा से प्रेरित दोकर 
इन्द्र तथा विरोचन को प्रजापति के पाख भेजा । प्रजापति ने बत्तीस वषं 
की कटोर तपस्या के अनन्तर श्रात्मतत्व को सिखराया किं ओंख में, जलम 
तथा आदशं (दपण, शशा) म जो पुरुष दीख पड्ता हे वही आत्मा हे । विरोचन 
इस शिक्वा से सन्तोष हो गया, परन्तु इन्द्र के मनम शङ्का का उदय हा 
कि सुन्दर श्रलङ्कारों से शरीर को विभूषित करने पर श्रात्मा विभूषित प्रतीत 
होता हे, परन्तु क्या , शरीर ही आत्मा हे १ यदि शरीर तथा आत्मा का 
तादात्म्य होता, तो, शारीर मेँ अन्धत्व, काण्व रादि दोषो के विद्यमान 
रहने पर आत्मा मेँ भी इन दोषों को मानना पड़ेगा । इस शाङ्धा के निरास 
करने के लिए प्रजापति ने स्वस्-चेतन्य को शआ्रात्मा बतलाया, परन्तु दोष 
का निरास न हो सका; ! क्योकि स्वपन मे हम दुःख का अनुभव करते दै, 
ओंखों से अश्रुधारा बहाते है, परन्तु आनन्द्‌-रूप ्रात्मा मे क्या दुःख 
का संस्पशं स्वीकार\किया जा सकता है? इन्दर के पुनः आनेपर प्रजा- 
पाति ने सुषुसि काल मे. विद्यमान चैतन्य को आत्मा बतलाया । परन्त 
विचार करने पर इन्द्र के मनमे शंका का पुनः उद्य हंञ्रा । सुषु्षि काल 
मेन तो श्रपनी ही सत्ता का ्ञान रहता हे ओर न बाह्य वस्तुं का । 
उस समय तो जीव काठ के ऊुन्दे की तरह चेतन्य-हीन प्रतीत होता हे । 
इतनी शंका करने पर, अन्त मे, प्रजापति ने वास्तविकं तत्वे को समाया 
कि इन तीनो चैतन्यो से प्रथक्‌भूत जो उपाधि-विरदित शद्ध चेतन्य हे, 
आत्मा तद्रेप ही हे । आत्मा स्वचेतन्य रूप है । भिक्र-भिन् दाशेनिको ने 
सिन्न-मिन्न चैतन्य को ही आत्मा बतलाया हे, परन्तु वास्तविक ्रत्मा 
इन सब से भिन्न शुद्ध चैतन्य रूप हे । 

माण्डूक्य उपनिषद्‌ मे भी शद्ध श्रात्मा को (तुरीयः बतलाया गया 
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हे । जाग्रत, स्वञ्न तथा सुषुश्चि उसी श्राष्मा की विभिन्न अवस्थाय हे । 
जाग्रत दशा मे आत्मा बाह्य वस्तुश्रों का अनुभव करता 

2 ` हे, स्वपरदशा में आभ्यन्तर मानसर जगत्‌ का अनुभव 
(1 करता हे, सुषुि ( घोर निद्वितावस्था } में वह अपने 
केवर आनन्द्‌-स्वरूप का अनुभव करता है । ये तीनों दशायें आत्मा की 
अपर अवस्थाओं को सूचित करती हँ ओर इनमे आत्मा को करमशः विश्व, 
तेजस तथा प्राज्ञ कहते है । परन्तु इन तीनों अवस्थाओं मे आत्मा के 
अंशमात्र का परिचय प्राष्ठ होता हे परन्तु पूणं आत्मा में उन सब गुणों 
का अभाव रहता है जो इन दशाओं मे उपरब्ध होते ह । “उस समय 
न तो बाद्य चेतना रहती है न अन्तः चेतना, ओर न दोनों का संमिश्रण, 
न प्रज्ञा रहती है ओर न अप्रज्ञा । अदृ, अग्राह्य, अन्यवहायं, अरन्तण 
€ खच्तण या चिह्न से विरदित ), अचिन्तनीय, अव्यपदेश्य ( नाम रहित); 
केवल आत्म-प्रत्ययसार ( एक श्रास्मा की ` ही सत्ता का केवल भान होता 
हे ), प्रपञ्चोपशम ( जहाँ समस्त बाद्य जगत्‌ शान्त रहता है ), शान्त 
शिव, अद्भत यह चतुथं कहा जाता हे, यही आत्मा है, इसे ही जानना 
चाहिए ( मायदडूक्य उप० ७.) । इस आत्मा को तुरीय (८ जाग्रतादि 
अवस्थात्रय से पृथक्‌ होने के कारण चतुथं ) कहते है । यह ्रात्मा कूटस्थ- 
अविकारी है ओर इसी कूटस्थ आत्मा की एकता नि्गंण-बह्य से सर्वतो- 
भावेन सिद्ध मानी जाती है । ओङ्कार इसी श्रात्मा का द्योतक अक्षर हे । 


( २) ब्रह्मत्व 


कहा गया है कि उपनिषद्‌ के अध्यात्मवेत्ता ऋषियों ने इस नानात्मक, 
सतत परिवतंनशील, अनित्य जगत्‌ के मूल म विद्यमान शाश्वत सन्तात्मक 
पदाथं का अन्वेषण तात्विक इष्टि से कर निकाला ह । इस अन्वेषण कायं 
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मे उन्होने तीन विभिन्न पद्धतियों का उपयोग किया है--आधिभोतिक, 
आधिदैविक तथा आध्यात्मिक । आधिभौतिक पद्धति इस भौतिक जगत्‌ की ` 
उत्पत्ति, स्थिति तथा विनादा के कारणों का छानश्रीन करती हदं विलत्तण 
नित्य पदाथं के निवेचन मे समथं होती है ।! आधिदैविक पद्धति नानारूप ¦ 
तथा स्वभावधारी विपुल देवताओं मेँ शक्ति संचार करने बाले एक 
परमात्मतस्व को खोज निकारती हे । आध्यात्मिक पद्धति में मानस-प्क्रियार्ओं 
तथा शारीरिक कार्य-कलापों के अवलोकन करने से उनके मूरमूत अास्म- 
तत्व का निरूपण किया जाता हे । इन तीनों शेखियों के उपयोग करने से 
उपनिषद्‌-कालीन दार्शनिकों ने जिस परमतच्व परम सत्यभूत पदाथं का , 
ऊहापोह किया है, उसे बह्म कहते ई । 

उपनिषदों म ब्रह्म के दो स्वरूपो का विशद्‌ व्ण॑न किया है--सविशेष 
अथवा सगुण रूप, निर्विशेष अथवा निगुण रूप । इन दोनों भावो मे भेद- 
निदेश करने के अभिप्राय से निर्विशेष भाव को कहीं 
परब्रह्म कहा गया है नौर सविशेष भाव को कही 
| पर बह्म तथा कहीं शब्द्‌-बह्य कहा गया हे । निर्विशेष 
ब्रह्म वह दे जिसे किसी विशेषण या रुण से. टक्षित नहीं किया जा 
सकता; किसी चिद्ध का परिचय नहीं दिया जा सकता जिसके द्वारा उसे 
पहचानने में हम समर्थं हो सकते है, किसी गुण का उल्लेख नहीं किया 
जा खकता जिससे उसे धारण क्रिया जा सके। इसोलिएु इख निर्विशेष 
भाव को निर्गुण, निरुपाधि तथा निर्विकल्प आदि संज्ञानं से अभिहित 
करते ड । सविशेष भाव ठीक इसके विपरीत होता है । उसमें गुण, चिद्व, 
लक्षण तथा विशेषणो की सत्ता विद्यमान रहती हँ जिनके द्वारा उसका 
उक्त स्वरूप हृदयङ्गम किया जा सकता है । इन दोनों भावों को प्रदभित 
करने के लिए उपनिषदं ने दो प्रकार के वाक्यो का प्रयोग किया हे । एक 


दिविध बह्म-- 
सगुण तथा निगंणे 
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 निर्विशेष-लिङ्ग, दुखरा सविशेष-खिङ्ग । सविशेष-लिङ्ग शचुतिया सवकमा, 
सवकामः, स्वंगन्धः, सवैरखः इत्यादि ई 1 निर्विंशेषरिङ्ग श्रुतिर्यो 
अस्थूलम्‌, अनणु, अहस्वम्‌, अदीघंम्‌ आदि है १ । इन वाक्यो से एक विशेषता 
ओर ध्यान देने योग्य है । सविशेष ब्रह्म के लिए पुलिङ्ग शब्दों का प्रयोग 
किया गया है यथा सर्वकर्मा, सर्वरसः आदि; परन्तु निर्विशेष ब्रह्म क लिए 
नपुंसक शब्दो का प्रयोग किया गया हे । अस्थूलम्‌, अहस्वम्‌ आदि 
नपुंसक शब्दो के द्वीरा पर ब्रह्म का निदेश किया जाता है! यही कारण 
हे कि परब्रह्म "तत्‌" पद्‌ के हारा निर्दिष्ट किया जाता हे, 'सः' पद्‌ के द्वारा 
, नहीं । श्रतिवाक्यों मे इख प्रकार पार्थक्य होने पर भी तद्द्वारा प्रतिपाद्य 
पदार्थं म किषी रकार का वैषम्य नहीं है । निर्विशेष तथा सविशेष भाव- 
विभेद के सूचक है; इनमे वस्तुगत विभेद का स्वेथा अभाव हे । सगुण 
तथा निरण, सोपाधि तथा निहपावि आदि शब्द एक ही ब्रह्मतस्व के 
निर्देशक हे, क्योकि बरह्मतत्व की प्रतिपादक श्रुतिरयो ने एक ही मन्त्र मे 
उभयलिङ्ग शब्दो का प्रयोग किया हे । मुख्डक-उपनिषद्‌ ( १।१।६ ) मं 
बह्म का वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 

“भ्यत्‌ तद्‌ अद्रेश्यमग्राद्यम्‌, अगोत्रम्‌, अवणंम्‌, अचक्चु-्रोत्रम्‌, तद्‌ 
अपाणिपादम्‌ ८ यहोँ निर्विशेष ब्रह्म की सूचना हे ), नित्यं विभु' ` सवगतं 
सुसूक्ष्मं तदभ्ययं तद्‌ भृतयोनिं पि पश्यन्ति धीराः” ( इन पु्लिग-पदौं से 
सविशेष बह्य का निर्देश किया गया है )। इस प्रकार जब एक ही मंत्र 
उभयविध पदों के द्वारा ब्रह्मत्व का प्रतिपादन कर रहा हे, तव निश्चय 
हे कि उसमे किसी भ्रकार का वस्तुगत पार्थक्य नहीं हे 1! भाष्यकारो मं 

इन उभयलिङ्ग वाक्यों को लेकर गहरा मत-भेद्‌ हे । आचायं शङ्कर श्रुति 


१, सन्ति उभयलिङ्गाः श्रुतयो ब्रह्मविषयाः । सवेकमेत्याया सविशेषलिङ्गाः, 
अस्थूलमनणु इत्येवमादाश्च निर्विंशेषलिङ्गाः । शाङ्रभाष्य । 
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को निगुण बह्मप्रतिपादक ही मानते हे, पर आचार्यं रामानुज उसे सगुण- 
बह्य-प्रतिपादक स्वीकार करते ह । परन्तु परम त्व एक ही है, उसे 
सगुण कहा जाय या निगुण । 


सगुण ब्रह्म 


अपर या सगुण ब्ह्य का परिचय उपनिषद्‌ मेदो प्रकारसे दिया 
राया है । किसी वस्तु के परिचय के लिए उसके लक्षण की आवश्यकता 
होती हे । यह लक्षण दो प्रकार का होता हे तटस्थ लक्ता तथा 


स्परूय लत्तसा । जिसके द्वारा वस्तु के शुद्ध स्वरूप का परिचय प्राक्च 


किया जाता है, वस्तु के ताचिक रूप की उपलब्धि होती हे, बह स्वरूप- 
लक्तर कहलाता है । तटस्थ लक्षश के द्वारा वस्तु के अस्थायी, परिवर्तन- 
शोर गुणों का वणन किया जाता हे । सगुण ब्रह्म के उभयविध रक्षण 
उपनिषदों में प्राक्त होते है । 

स्वरूप खन्तण के अनुसार ब्रह्म सत्य, जान तथा अनन्त रूप हे 
(सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म-तेत्ति० उप ० २।१) तथा वह विज्ञान च्रोर आनन्दरूप 
हे ( विक्ञानमानन्दं ब्रह्म--रृह ० उप० ३।९।२८ ) । 
उपनिषदो में बह्म की तीन स्वाभाविक रक्तियोंका 
उल्लेख पाया जाता है-- ज्ञानशक्ति, ब रशक्ति तथा 
क्रियाशक्ति ( परास्य शक्तिविविधैव श्रुयते स्वाभाविको ज्ञानबलक्रिया च-- 
श्वेता० उप० &।८ ) । 

सगुण ब्य का तटस्थ लक्तण छान्दोग्य-उपनिषद्‌ मे केवल एक शब्द्‌ 
मं किया गया है । वह शब्द्‌ हे--तजलान्‌ ^ । तज, तज्ञ तथा तदन्‌-- 
इन तीन शब्दो का संकेप इस शब्द्‌ मे किया गया हे । यह जगत्‌ ब्रह्म से 


१. तञ्जनलानिति शान्त उपासीत ( इा० उ ३।१४।१) । 


नह्य का स्वरूप 
लच्ख 
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उत्पन्न होता हे ( तजन ), उसी मे लीन हो जाता है ( तज्ञ ) तथा उसी 
के कारण स्थितिकाल मं प्राण धारणा करता है (तदन्‌) ` 
इस जगत्‌ को उत्पत्ति, स्थिति तथा ख्य के कारणभूत 
परमतत्व को ब्रह्म कहते दै । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे इस 
सिद्धान्त का प्रतिपादन बड़ सुन्दर शब्दो म किया गया है १ । बह्यसृत्र 
के “जन्माद्यस्य यतः” .( ९।१।२ ) सूत्र मे ब्रह्मका यही तटस्थ लक्षण 
उपस्थित करिया गया हे । “व्ह सबका ्रधिपति हे, सर्वज्ञ तथा अन्तर्यामी 
हे । वह सब का कारण है; उसीसे सब जीव उत्पन्न होते है ओर उसी 
में लीन हो जाते ह ( माण्डूक्य उप० £& )। सगुण बह्म इस संसार 
के शासक ईह । वे इस जगत्‌ के समस्त निवासियों के भाग्य के विधाता 
ह । शुभ कायं करने वाल्ते जीवों का वह कल्याण साधन करते ह ओर 
सक्ति या मुक्ति का विधान करते है, परन्तु अरशुभ-कमं वाले जीवों को वे 
सवथा दण्ड देते हँ । ये ही ईश्वर, विराट्‌ या हिरख्यगभ कहे जाते ई । 
इस विश्च के समस्त प्राणी उन्हीं के शरीर ई--सब पैरों से वह चलते ई 
ओर सब कानों से सुनते ई । ब्रह्म श्रखण्ड शक्तियों का आधार हे । वह 
भकृति की शक्तियों के ऊपर शासन करता हे । उसी की शक्ति से देवताओं 
में शक्ति-संचार होता हे । केनोपनिषद्‌ ८ तृतीय खण्ड ) मे ब्रह्म की सर्व- 
श.क्तमत्ता के विषय मे उमा हैमवती का रोचक श्राख्यान वरत हे जिसका 
तास्पयं यही है किन तो श्रभ्नि मे स्वतः दाहिका शक्ति है ओर न वायु 
मे तृण भी उड़ा देने -का स्वतः सामध्थं हे। यदि ये प्राकृतिक शक्तिर्या 
अपने प्रबल सामथ्यं के ऊपर गवं करे, तो यह नितान्त अनुचित हे । 
ब्रह्म की शाक्तिमत्ता के. बलपर जगत्‌ के पदार्थौ मे शक्ति का परिचय मिता 


१. यतो वा श्मानि भूतानि जायन्ते, यतो जातानि जीवन्ति, यत्‌ प्रयन्त्य 
भिविशन्ति, तद्‌ विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म ( तैत्ति° उप० ३।१ ) । 


ह्य का तटस्थ 
लक्षय 
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| 

|| है । नच्रता बह्म ज्ञान की सहायिका है ओर अभिमान उस ज्ञात का | । 
| नितान्त बाधक है, इन्द्र के नम्रता प्रद्चित करने पर ही उमा हेमवती ` 
|, ( कानदेवी ) ब्य के परिचय देने के लिए आविभूंत इद थी जिसकी कपा 
| । | | | से इन्द्र देवताओं के अधिपति इए । 


निेण ब्रह्म 


| 
| 
। ॥॥ पहले दिखलाया गया है कि बह्म का जो निर्विशेष या निगुण भाव 
है उसे किसी विशेषण से विशेषित नदीं किया जा सकता, किसी चिह्ध के 
द्वारा चिद्धित नहीं किया जा सकता, किसी गुण से निर्दिष्ट नहीं किया जा 
| सकता । अर्थात्‌ परब्रह्म निर्विशेष, निर्विकल्प तथा निरूपाधि है ! वह 
| अनिर्देश्य हे--उसका किसी प्रकार निर्देश नहीं करिया जा सकता । वस्तु 
का निर्देश किसी गुणके द्वारा ही हो सकता है । परन्तु जव ब्रह्म निगुण 
हे, तो उसका निदेश किया जाना नितान्त असम्भव है । इसी कारण 
बाष्कलि ऋषि कै द्वारा बह्म के विषय मेँ बार-बार पूरे जाने पर वबाध्व 
ऋषि ने मोनावलम्बन धारण कर ही उनके प्रश्न का उत्तर दिया१ । 
| 





| गुणों के अत्यन्त अभाव के कारण ब्रह्म का भावात्मक वणेन हो नहीं 
| सकता । उसे हम निषेधमुखेन ही जान सकते ह कि वह रेखा नहीं हे; 
| 
| 
| 








इसीलिए श्रि सदा नेति नेति ( यह नहीं, यह नहीं, ) कहकर उसका परिचय 
देती हे । बृहदारण्यक श्युति ( ४।४।२२ ) कहती है--““ख एष नेति नेति 
आत्मा । अथात आदेशो भवति, नेति नेति, नद्यं तस्मात्‌ अन्यत्‌ परम्‌ अस्ति ॥” 





१, वाष्कलिना च बाध्वः पृष्टः सन्नवचनेनैव बह्म प्रोवाचेति श्रयते-स 


॑ 
| होवाच अधीहि भो शति, स तूष्णीं वभूव । तं इ द्वितीये ग तृतीये वा वचन 
| | उवाच “ब्रमः खलु त्वं तु न विजानासि । उण्शान्तोऽयमात्मा"' 
--राकरभाष्य ३।२।१७ 








| ब्रह्म ७५. 


इसलिये परब्रह्म के वणेन में श्रुतिवाक्यं मे “न अब्यय का इतना | 
बाहुल्य दृष्टिगोचर होता है । ब्रह ० ( ३।६।६ ) के अनुसार वह अस्थूर, 
अनणु, अहस्व तथा श्दीघं है । कंठ ( १।३।१५ ) उसे अ शब्द्‌, अस्प, 
अरूप, अब्यय, श्ररस, अगन्धवत्‌, अनादि तथा अनन्त बताता है । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ३।८।८ ) में याज्ञवल्क्य गार्गो को उपदेश 
देते समय ्क्तर' के स्वरूप का विवेचन करते है--““हे गागीं, वह अच्तर 
बरह्म स्थूल नहीं हे, न अणु हे; हस्व नहीं है, दीघं नहीं हे, रक्त नहीं हे 
न चिकना है, यह छाया से भिन्न है ओर अन्धकार से पथक्‌ हे; वायु 
तथा आकाश से अलग है; असंग हे; रस तथा गन्ध से विहीन है, न 
चक्रु उसे रहण कर सकती है न श्रोत्र; मन तथा वाणी का वह विषय 
नहीं हे; वह तेज से रहित है, प्राण तथा मुख से उसका खम्बन्ध नहीं 
है; वह परिमाणरहित हे, न अन्द्र है न बाहर हे; वह ऊच नही खाता, 
न उसे कोई खा सकता डे? । ` 


केनोपनिषद्‌ मे निष्प्रपञ्च ब्रह्म का बड़ा ही सजीव वणन है- 


यद्‌ वाचाऽनभ्युदितं येन, वागभ्युद्यते | 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ( १।५ ) 


जिसे वाणा कह नहीं सकती, पर जिसकी शक्ति से वाणी बोलती है, 
उसे ही तुम ब्रह्म जानो । यह नहीं, जिसकी तम उपासना करते हो । 

पर-ब्रह्म निरुपाधि हे । देश, काल तथा निमित्त रूपी उपाधियो से 
वह नितान्त विरहित हे । वह देशातीत, कारातीत, तथा निमित्तातीत 
हे । प्रमाणातीत होने से वह नितरां प्रमेय हे । चेतन्याव्मक. होने से 
बरह्म स्वयं विषयी हे । अतः वह किसी भी प्राणी के अन्तःकरण-वृत्ति ज्ञान 
का विषय कथमपि नदीं हो सक्ता । ब्रह्म को “अरसं “्रशब्दं' आदि कहने 
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का तह्य यही है कि वह शब्दस्पादि के तुल्य विषय हो नहं सकता । 


वह विपुखकाय, अगाध, प्रशान्त ससुद्र के समान कटा जा सकता हे । इस 
जगत्‌ म समस्त प्रकाश का हेतुभूत यही बरह्म है । “वरहो न तो सूयं 
चमकता हे न चन्द्रमा, न तारा । ये बिजुलि्यो भी नही चमकती; यह अभि 
क से चमक सकता हे ? उसी के चमकने के पीद्धे सब चीज्ञ चमकती 
है; उसी के प्रकाश से यह सब प्रकारित होता हे (कट० उप० ५।१५) 1" 

ब्य ही इस खृष्टि का उपादान तथा निमित्त कारण है । सुख्डक उप- 
निषद्‌ ( १।१।७ ) का कहना हे कि जिस प्रकार मकड़ा अपने शरीर से 
जारुतनत्ता है तथा उसे अपने शरीर मे फिर समेट 
लेता हे, जिस प्रकार प्रथिवी में श्रोषधि्ाँ उत्पन्न होती 


जगत्‌ 


` है; जैसे पुरूष से के, रोम उत्पन्न होते है, उसी प्रकार उस नित्य.ब्रह्य 


८ अ्र्तर ) से यह समस्त विश्च उत्पन्न होता है * । परमात्मा से पहले 
उत्पन्न इश्रा आकाश; आकाश से वायु; वायु से अश्च; अचि से जर; जल से 
परथिवी, प्रथिवी से समस्त जीवजन्तुमय जगत्‌ । इस जगत्‌ के ख्य होने 
का क्रम इससे ठीक विपरीत है । 


७ 


८ ३ ) उपनिषदा का व्यवहार-पक् 


उपनिषदों क! व्यवहार पक्त बड़ा ही सुन्दर हे । हम पहले कह श्राये 

ह कि दाशंनिक तत्वं को व्यवहार म राकर उससे मानव-जीवन को प्रभावित 

करने मे भारतीय विचार-शाख की विशेषता है । उपनिषदों की आचार- 

मीमांसा नितान्त उपयोगी तथा मनोरम है । उन्नत आध्यामिक पथ पर 
१. यथोणैनाभिः सजते गृहते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति । 
यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाक्षरात संभवतीह विश्वम्‌ ॥ 

( मु° उप० १।१।७} । 





उपनिषदों का न्यवहार-पच्च ७७ 


आरूढ होने के लिए अनेक सद्गुणो का सद्धाव आवश्यक हे । बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ( ५।२।१।३ ) ने एक बडी रोचक आख्यायिका के द्वारा दम 
(आत्मसंयम), दान तथा दया की सुशिक्ता दी हे ९ 1 छान्दोग्य (३।१७।४) ` 
ने तपस्या, दान, आर्जव, श्रहिंखा, सत्यवचन को आध्यात्मिक उन्नति मं 
साधन बतलाया हे । तैत्तिरीय (१।२।१-३.) ने गुख्गृह से प्रत्यावतेन के समय 
खातकं को बदी खुन्दर रिक्तायें दी है । इन दिता मे माता, पिता तथा 
गुर की सेवा, स्वाध्यायचिन्तन तथा धमाचरण का महसवपूणं स्थान हे, 
परन्तु “स्यं वद" को समस्त उपदेशो मे विरिष्टं गौरव प्राप्त हे । छान्दोग्य 
(४।४।१-५) ने सत्यकाम जाबाल की कथा मं सत्य की शिक्त पर खूब जोर 
दिया हे । प्रश्नोपनिषद मे अनृतभाषण की निन्दा र तथा मुण्डक (३।१।६) 
मरे खत्य की प्रशस्त प्रशंसा हे 1 सत्य के अनन्तर शम, दम, उपरति, 
तितिक्ता तथा समाधान की ्रा्षि भी उतनी ही आ्रावसश्यक हे ( बृह° उप 
&।४।२३ ) । परन्तु ज्षान-साधन के मूलभूत गुण है--विवेक तथा 
तरराग्य । ब्रह्मप्राप्ति के लक्ष्य की श्रोर तब तक जीव अग्रसर नहीं होता, 
जव तकं उसे विवेक--सस्यासत्य का विवेचन, श्रेय तथा प्रेय का वास्तव 
निर्धारण तथा जगत्‌ से आत्यन्तिक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता । जुण्डक 
( १।२।१२ ) ने इन गुणो को विशेष महत्व दिया दे । “कमं के दारा 
प्राक्च लोक विनश्वर ई; इस बात को जाननेसे दही ब्राह्मण केद्दय में 
निद वैराग्य का उद्य होता ह । विवेक ही उसे निश्चय करा देता दै 


~~~ 


१, एषा दैवी वागजुवदति स्तनयित्नुं द द इति; दाम्यत, दत्त, दयध्वमिति । 
तदेतत्‌ त्रयं शिते दर्भ, दानं, दयामिति ( बृह उप० ५।२। ३ ) । 


..२. समूलो वा पष परिशुष्यति. योऽनृतं वदति ( भ्रञ्न उप० ६। ९ ) । ` 
,..३, सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः । 



































1 आयंसंस्कृति के मूलाधार 


किकत (कमं) ॐ द्वारा अकृत ( नित्य, ह्य) की उपलब्धि हो 
नहीं सकती" 
कमं करने में हम स्वतन्त्र है या नहीं १ उपनिषद्‌ स्पष्ट शब्दो में 
कहता है कि कमं करने मे आत्मा स्वतन्त्र हे ! ब्रहेदारण्यक ने निःखन्दिग्ध 
रब्दो में संकल्प की स्वतन्त्रता प्रतिपादित की हे। 
“यह पुरूष काममय हे; जैसी उसकी इच्छा होती है 
वेसा ही उखका कतु ( संकल्प ) होता है तथा संकल्प के अनुसार ही 
वह कमं करता है १ । कौषीतकी (३।९) ने क्म करने में मनुष्य की स्वत- 
न्त्रता का निषेध किया है, परन्तु छान्दोग्य में इस स्वतन्त्रता का सुन्दर 
वणन हे । आत्मन्ञान हो जाने पर ही मनुष्य सब रोको म विचरण कर 
सकता हे ( छा० उप० ८।१६ ); वह जिस वस्तु की कामना करता है 
वह उसके संकरप-मात्र से उत्पन्न हो जाती है ८ छा० उप० ८।२।१० ) । 
सुक्तिकोपनिषद्‌ { २।५।६ ) में स्पष्टतः पुरुषां पर ज्ञोर दिया गया है-- 
शमभाशभाभ्यां मार्गाभ्यां वहन्ती वासना सरित । 


पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुमे पथि । 
अश्युमेषु समाविष्टं शुमेष्वेवावतारयेत्‌ ॥ 


““वासनारूपी नदी दो मार्गो से प्रवाहित होती है-शभ मार्गं से 
तथा अशुभ मागं से । मनुष्य को चाहिए कि प्रयत्न द्वारा रश्म मे लगी 
वासना को शुभदहीमें लले जाय । कमे-निष्पादन में श्रात्म-स्वातन्त्र का 
उपपादन ही उपनिषद्‌ की समस्त शिक्ताओं का सार है । 


१. श्रथो खल्वाहु काममय एवायं पुरुष इति । स॒ यथाकामो भवति 
तत््रतुभवति, य्रतुभवति तत्‌ कमं कुरते । यत्कमं कुरुते तदभिसंप्यते । 
ब्रह ० उप० ( ४।४-५ ) । | 


कमं स्वातन्त्र ` 
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इस ब्रह्माण्ड क भीतर श्रनेक लोक है जिनमे सबसे उच्च लोक बह्य- 
लोक कहलाता है । उपनिषदों ने ( छा० उप० ४।१५;बरृह० ६।२;कोषी० 
१।२,३ ) बड़े विस्तार के साथ श्स्यु के अनन्तर प्रत्येक प्राणी के विभिन्न 
माग का वंन किया है जिनके वारा वे अपने कमा- 
नुसार विभिन्न लोकों को जते हैँ । इस यात्राके दो 
प्रधान मागं है - देवयान तथा पितृयान । ज्ञान-कम- 
समुचय के अनुष्ठाता, ज्ञान के साथ श्रद्धा तथा तपस्या आदि शोभन कार्यो 
के करने वाले पुरुष, देवयान के द्वारा ब्रह्मरोक जाते ह । जह्यके आनन्दभय 
लोक प्राक्च कर लेने पर भी वे अपनी उपासना का अनुष्ठान करते रहते हैँ 
श्नौर अन्त में परब्रह्म मे रीन हो जाते है! इष्टापूतं ८ श्रौत तथा स्मा्त- 
कमं ) के अनुष्ठाता कमं-मागं के श्नुयायी पुरुष पितृयान के द्वारा चन्द्र- 
लोक जाते हे, ओरौर कर्मानुसार सुख भोग कर वे पुनः इस लोकमें लौट आते 
है । यदि शोभन कायं शेष रहता है तो वे धनी कुटुम्बो मे जन्म अरहण 
करते है; यदि अशोभन का फल अवशिष्ट रहता है, तो बुरे कटम्बों मे 
जन्म लेते है । उपासना क विधिवत्‌ श्रुष्टान से बे पुनः देवयान पन्था 
का आश्रय जकर बह्मलोक मे जा सकते है । इसे कमसुक्ति कहते है । 
इन दोनों यानो के अतिरिक्त एक तीसरा मागं हे जिते "यान" न कहकर ` 
“गतिः कहते है । इसकी पारिभाषिकी संज्ञा (जायस्वम्रियस्वः--उत्पन्न 
होना तथा मरना हे । पशुपक्ती के समान जो जीव कमं के अनधिकारी 
हं तथा अधिकारी होकर भी जो अशुभ कमो के सम्पादक है, उनकी यह 
तीसरी गति होती है ८ ा० उप० ५।१०।८ ) । परन्तु कुदं एेसे भी पुरुष 
हँ जिन्हे इस क्रमुक्ति से नितान्त असन्तोष होता है ओर जो सदयोमुक्ति 
( सानलात्‌ बिना विलम्ब मोक्त ) के इच्छुक होते हैँ । उपनिषद्‌ ने उनके 
किए भी व्यवस्था की है । आस्म-ज्ञान न होना ही बन्धन का कारण हे । 


द्विविधयान-देवयान 
तथा पितृयान 
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“गत्योः स शल्युमा्नोति य इह नानेव पश्यति ”› ८ कठढ० ४।११ ) वह 
पुरुष खष्यु के वाद्‌ श्रय को प्राप्त करता जाता. है जो. इस जगत मे 
 अनेकत्व को देखता हे । अतः इस जगत्‌ मं व्याच एकता का अनुभव करने 
वाला भ्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर सद्यो-सुक्ति को एक ही जीवन में प्राप 
कर सकता हे । बृहदारण्यक श्रुति कहती है १ कि जिख पुरुष के हृदय- 
स्थित सब कामनायं चछरूट जाती है, वह पुरुष मरणशील होने पर भी 
अभृत हो जाता है-अमरत्व को प्राप्ठ कर ज्ञेतः है तथा इसी लोक में 
ब्रह्म को पा ज्ेता है ।^उस समय उसके अंग, प्राण उसके शरीर से विमुक्त 
नहीं होते । ब्रह्मरूप होकर वह पुरुष को प्राक्च कर लेता है २ । एकत्व 
ज्ञान का यह अस्त फल हे । श्रतः मनुष्य मान्न का यह उच्च उदेश्य होना 
चाहिये कि अपना बहुमुल्य जीवन साधारण वस्तुओं की प्रक्षि मे न खगा 
कर आत्मोपर्ज्धि मे लगवे क्योकि ““उखको जानकर ही मयुष्य मृष्यु- 
आवागमन को पार करता हे; जाने के लिए आत्म-सान्तात्कार को छोडकर 


अन्य मागं हे ही नहीं › । अतः तीव्र ज्ञान की भ्रा्ि होने पर सद्योमुक्ति 
हो जाती हे । ज्ञानी को प्रारब्ध क्म के भोग करने की भी आवश्यकता 
नहीं रहती । इसीलिये गीता मे सुसमिद्ध अरभ्चि के समान सुसमिद्ध 
ज्ञान सब कर्मों का ( प्रारन्ध कर्मौँकाभी) नारा करने वाला बतराया 
गया हे। निष्कषं यह हे कि विशुद्ध ज्ञान घे सद्योमुक्ति, ज्ञान-कम 
समुचय से दैवयान, केवल शोमन कम के आश्रय से पितृयान तथा अशोभन 
१ यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः । र 
श्रथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र जह्य समश्नुते ॥ --४।४।७ 
२ न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन्‌ ब्रह्माप्येति । बृ उप्‌० ४।४।७) 
३ तमेव विदित्वाऽतिमर्युमेति । नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । 


` श्वेता ° उपर ३। य 
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कर्मो के अनुष्ठान से तृतीया गतिकी प्रासि होती ह । 


( ४ ) उपनिषदं का चरम लक्ष्य 

उपनिषदं का चरम लक्ष्य क्या है ! कतिपय अन्थों के अध्ययन से 
निष्पन्न ्रात्मतत्व-विषयक ज्ञान उनका लक्ष्य नहीं हे । उपनिषद्‌ के 
सिद्धान्तो में मोलिभूत सिद्धान्त है--आत्मा को अपरोक्तानुमूति । परोक् 
अनुभूति से हमे अपना कौन सा स्वां सिद्ध हो सकता है १ जब तक 
हम अपने भ्रयत्न से अपने को ताच्विक रूप से न जानें या (स्व रूपका 
` सा्तात्‌ श्रनुभव न करं, तब तक शाख का रोमन्थन ८ च्वित-चर्वण ) 
व्यथं प्रयत्न हे । शङ्कराचायं ने शष्क ज्ञान की निन्दा करने में उपनिषदों 
काही अनुसरण किया है १ । उपनिषदो ने इस अपरोत्तानुभूति के ङ्िए 
्राचायं की महिमा का वंन सुन्दर शब्दों मे क्रिया हे। ओंकार की 
उपासना इसका प्रधानतम साधन है । ओंकार के निरन्तर ध्यान करने 
से निगूढ देव का ददान करिया जा सकता है ( श्वेता० १।१४ ) । इसी 
प्रसङ्ग मं “योग” की उपयोगिता का वणंन श्वेताश्वतर मे किया गया हे 
( २।८-१० )। सुख दो प्रकार के होते है--दोटा सुख तथा बड़ा 
खख । धिषय-प्रपञ्च मे सुखोपलब्धि अल्पकोरि की हे । परन्तु वास्तव 
खख तो उस “भूमा' (आत्मा) की उपलब्धि मे है जो सर्वत्र विमान हे, 
ऊपर है तथा नीचे है; आगे डे तथा पीडे हे, दक्तिण कीओर है तथा 


न ग वाग्वैखरी शब्दभरी शाखविज्ञानकौरलम्‌ । 
दुष्यं विदुषां तद्वत्‌ भुक्तये न तु सुक्तये ॥ 
श्रविन्ञाते परे तचे शाखाधीतिस्तु निष्फला । 
विज्ञातेऽपि परे तत्वे शाखाधीतिस्तु निष्फल) ॥ ° 


-- विवेकं चूडामणि ६०।६१ 
- 8 
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उत्तर की ओर हे । परम तत्त्व की ही संज्ञा भूमा है । “जँ पर न तो 
दूसरे को देखता हे, न दूसरे को सुनता है, न दूसरे को जानता हे वह 
हे भूमा । भूमा ही श्रणरृत हे; जो अल्प हे, वह मत्यं है--अनित्य है""-- 
यो वै भूमा तत्‌ सुखं नाल्पे सुखमस्ति । यत्र नान्यत्‌ परयति, नान्यच्च 
णोति, नान्यद्‌ विजानाति स भमा । योवै भमा तदशरृतं, अथ यदल्पं 
तन्मत्यंम्‌ ( छा०° ८। २२) 
इस आत्मा की सान्ञात्‌ उपरून्धि होने पर क्या होता हे? वह 
'स्वाराज्य' प्रक्षि कर लेता है; वह अपने श्रात्मासे प्रेम करता हे, 
( ्रात्मरतिः ) श्रपने आत्मा से क्रीडा करता हे ` 
( आत्मक्रीडः ), अपने आत्मा के संग का अनुभव 
करता हे ( आत्ममिथुनः ) तथा श्रपने श्रात्मा मे निरतिशय श्रानन्द 
भ्राक्च करता हे ( आत्मानन्दः ) । श्रात्मा तो आनन्दरूप उहरा । अत 
स्वोपलन्धि का अथं यदी हे कि वह अपने आनन्दमयरूप- मेँ विहार 
करता हे । परन्तु उस आनन्द की मात्रा क्या लौकिक दृष्टान्तो से बत- 
लाद जा सकती है ! बृहदारण्यक (८ ४।३।२१) ने एक लोकिक उदाहरण 
से उसका तनिक आभास सा दिया हे। उसका कहना! है किं जिख 
श्रकार प्रिया से श्रालिगन किये जाने पर पुरुष न तो किसी बाहरी चीज 
को जानना हे न भीतरी चीज क्रे, उसी प्रकार प्राज्ञ-आत्मा ( परमात्मा ) 
से आल्तिगन किये जाने पर यह जीव न तो बाह्य को जानता है न अन्तर 
 को। उस समय उसकी समस्त कामना पूणं हो जाती हे, क्योकि आत्मा 
की उपरुल्धि से किसी भी इच्छा की पूति श्रवशिष्ट नहीं रह जाती । 
^ १ तद्‌ यथा प्रिरथा खया संपरिष्वक्तो न बाह्य किञ्चन वेद, नांतरम्‌; 
एवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाद्य' किञ्चन वेद नान्तरम्‌ । तद्वा 
* रस्य एतदाप्तकामम्‌ आत्मकामम्‌ अ्रकामं रूपम्‌ ( बृह ० ४।३।२१ ) 


| 
॥ 
। 
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पर क्या लोकिकं भाषा मे उस अचिन्त्य, स्व॑काम, स्वं गन्ध पर- 
मात्मतततव की उपलब्धि समाई जा सकती ह ये खमस्त उपाय व्यथं 
ह । आत्मवेत्ता ही उसे जानता, समता है; पर उख अवस्था मे पचते 
ही उसकी वाणी का व्यापार बन्द हो जाता है । वह मुक बन जाता हे। 
कोन कहे ओर कौन सुने १ उस समय बस “भावः केवरोऽहम्‌”* की 
अपूवं उपलब्धि हो जाती है । आत्मा निरतिशय आनन्द का श्रनुभव 
करने रगत है । यह स्थिति स्वानुभूत्येकगम्य हैः ्रपनी ही अनुभूति उसे 
बता सकती ह । परानुभूति तो उसकी एक फीकी मरक हे । यह अपरो- 
्ाजुभूति ही वैदिक तत्वक्ञान का हृद्य हे । इसे हम उपनिषदों का 
^रहस्यवाद्‌' कह सकते हँ । उपनिषद्‌ के अन्य सिद्धांत इसके साधनमत्र 
हँ । यह रहस्यवाद श्रौत-दर्शन का सार हे, रहस्यों का रहस्य ह तथा 


उपनिषदों का उपनिषद्‌ हे ।  ओपनिषद्‌ तत्वल्ञान की यह चृढान्त 
कल्पना हे । 





चतुथं परिच्छेद 
॥ > वेदाङ्ग 


| ब्राह्यणकाल के अनन्तर सूत्रकार का श्रारम्भ होता है। अब इस 
| | ॥ कारमं हम श्रुति से हटकर स्ति मं आते है! इन भ्रन्थो की रचना 
। 





बड़ी विरुक्तण हे । छोटे छोटे अल्य अन्तरो के द्वारा विपुर अर्थौ के प्रद॑न 
| | | का उद्योग किया गया हे । यज्ञयाग का इतना अधिक विस्तार हो गया था 
| || | कि उसे याद करने के किए रसे छोटे छोटे अन्थों की भ्रावश्यकता भ्रतीत 
| इदं । इस काल मँ जो म्रन्थ रचे गयेवे वेद्‌ के अथं तथा विषय को 
हि| समने के रिपु नितान्त उपयोगी हैँ । इसरिष्‌ इन्हे वेद्‌ का अङ्ग या 
|| “वेदाङ्ग कहते हँ जो संख्या मे दुः है--शिक्ता, कल्प, व्याकरण, निरक्त 
|| = न्द तथा उथोतिष । इनमें व्याकरण वेद्‌ का मुख हे,ज्यौतिष नेत्र,निरुक्त 

| | श्रोत्र, कल्प हाथ, शिक्त नासिका श्रौर न्द दोनों पाद्‌ ह, । इस प्रकार 








वेदाङ्ग का वेद्‌ के साथ घनिष्ठं सम्बन्ध है । 


| | १ छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पथ्यते । 
| ज्योतिषामयनं चन्लुनिरुक्तं ओत्रश्ुच्यते ॥ 
॥| “ शिचा प्राणं ठ वेदस्य खं व्याकरणं स्वम्‌ । 
॥ | | | ` तस्मात्‌ साज्गमधीत्थैव बह्मलोके महीयते ॥ 
{|| ¦ पाणिनीय शिक्त ४१-४२ 
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.१ ) शिन्ना--उन अन्थों को कहते हँ जिनकी सहायता से वेदों 
के उच्चारण का भली-मँति ज्ञान प्राप्त हो जायः । वेदपाठमे स्वरों का 
वड़ा महस्व है । स्वर मे गलती होने के कारण से महान्‌ अनर्थं हो जाता 
हं * । अतः स्वर की शिक्ता के लिए एक अरग वेदाङ्ग की रचना की गई । 
भव्येक वेद्‌ की अलग अलग शित्ता है । चारों वेदों की अलग-अलम 
रित्तायं मिरुती हैँ । कभी-कभी एक वेद्‌ की अनेक शि्तायें उपरन्ध है । 
ऋगवेद की पाणिनीय रिक्ता है । शुक यजुवद की याज्ञवल्क्य शिन्ता, 
वाशिष्ठी शक्ता, कात्यायनी शिक्ता आदि २५ शिक्तायं उपलबन्ध & । साम- 


वेद्‌ की नारदीय, गौतमी तथा लोमशी शि्ञायं मिङूती हँ । अथर्ववेद की 


माण्डूकी चित्ता हे । इन शिच्ताओं का संग्रह शशित्ता-संग्रहः अन्थ मे 
किया गया है । परन्तु इनके अतिरिक्त भी अन्य रित्तायें मिलती ई । 
पाणिनि की बनाई इद भी एक बहुत अच्छी शिक्ञा है जो “पाणिनीय 
शक्ता कहलाती हे । | = | 
(२) न्द-चन्द का बिना क्न प्राप्त किए हुए वेदमन्त्र का 
रीक ठीक उच्चारण नहीं हो सकता । मन्त्र चन्दोबद्ध हैँ । रतः चन्द्‌ का 
छान नितान्त आवश्यक हे । शौनक विरचित ऋक्प्रातिशाख्य के अन्त मे 
छन्दो का पयार विवेचन है । परन्तु इस वेदाङ्ग का एकमात्र स्वतन्त्र 
न्थ "पिंगल" हे जो किसी पिंगल नामक श्राचार्य के द्वारा रचा गया था । 
इस ग्रन्थ मेँ वैदिक तथा लौकिक दोनों प्रकार के न्दो का वण॑न 

मिलता है । 
(३ ) निरुक्त इस वेदाङ्ग मे शब्दो की ब्युस्पत्ति दिखलाई गईं 








१ मन्तो हीनः स्वरतो वणंतो वा, मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह । „~ ` 


स वाग्वजो यजमानं हिनस्ति, यथेन्द्रशनुः स्वरतोऽपराधाव्‌ ॥ 
पाणिनीय रिक्ता शोक ५२ 
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है । वेद्‌ के अथ जानने के लिए व्युत्पत्ति की बदी आवश्यकता ड । श्राज- 
कल केवल एक ही निरुक्त उपरून्ध होता है ओर इसके रचयिता महिं 
-यास्कं हँ । बहुत प्राचीन कार से निघण्टु नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध है जिसमे 
वेद्‌ के कठिन शब्दौ की एक करमबद्ध तालिका है । इसी ग्रन्थ पर यास्क 
ने वह विस्तृत भाष्य बनाया जो "निरुक्त" ऊ नाम से प्रसिद्ध है । यास्क 
कामत हे करि समस्त शब्द्‌ धातुओं से उत्पन्न हृष्‌ हँ । श्रतः उनकी 
व्युत्पत्ति .दिखलाने का प्रयत्न भी इस ग्रन्थ मेँ किया गया है। यास्क 
पाणिनि से पहले हए । अतः इनका समय ईस्वी से पूर्वं सात सौ वषं के 
 रगभग होना चाहिए । 
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(४ ) व्याकरर-इस वेदाङ्ग का एकमात्र उद्देश्य वेदों के अथ 
को समाना तथा वेदार्थं की रक्ता करना हे । आजकल पाणिनि-व्याकरण 
ही इस वेदाङ्ग का एकमात्र प्रतिनिधि हे । परन्तु व्याकरण शाख पाणिनि से 
पुराना है । पाणिनि ने आठ श्रध्यायों मेँ सूत्ररूप मे भ्याकरण लिखा है 
जो शष्टाध्यायी" के नाम से विख्यात है । उनके पहले भी गार्ग्यं, स्फोटा- 
यन, शाकटायन, भारद्वाज आदि अनेक श्राचायं थे जिनका उल्लेख पाणिनि 
ने अष्टाध्यायी में किया है । इनसे भी पहले के श्रातिद्याख्यः नाभ अथ 
ह जिनमें स्वर, इन्द्‌ के साथ भ्याकरण का भी विशेष वर्णन है। रेखे 
मन्थ प्रव्येक शाखा के श्रलग श्ररुग थे । आजकल ऋगवेद से सम्बद्ध शौनक 
प्रातिशाख्य तथा शुङ्कयजञुः का कात्यायन प्रातिहाख्य विशेष प्रसिद्ध हे । 
अन्य वेदों के भी प्रातिशाख्य मिरूते है । 

„(५ ) उ्यौतिष- वेद के अङ्गो मे इसका विशेष महत्व ह । वेद्‌ ¶ यज्ञ 
वेदा हि यज्ार्थमभिपरकृतताः कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः । 4 
तस्मादिदं कालविध।नशासख्रं यो ज्यौतिषं वेद घ वेद यज्ञान्‌ ॥ । 

। 

। 
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-- आच ज्यौतिष श्लो° ३२६। 
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के प्रतिपादन के लिए ही प्रदृत्त हुए है ओर कालके उचित निवेश से 
यत्त का सम्बन्ध है । इसीलिए ज्योतिष को काल का विधायक शाख 
कहते हँ । जो व्यक्ति ज्यौतिष को जानता है वह यत्त को जानता हे! 
इसका प्रतिनिधि "वेदाङ्ग ज्योतिष है । इसके रचयिता का नाम (लगधः 
हे । इसके दो संस्करण उपलब्ध ह--एक यजुर्वेद से सम्बद्ध ओर दृ्वरा 
ऋग्वेद से सम्बद्ध । याजुष ज्योतिष में ४३ शोक है तथा आच मे 
केवल ३६ । सामान्यतः श्लोक एक ही प्रकार के दै । इसङे कतिपय 
श्लोको का रथं अभी तक ठीक ठीक नहीं लगता । सोमाकर' की 
प्राचीन टीका तथा पं० सुधाकर द्विवेदी का नया (सुधाकरः भाष्य 
प्रसिद्ध है । 

( & ) कल्पसूत्र-बाह्मण-कारु मे यज्ञयाग का इतना अधिक 
विस्तार हुआ किं उनके यथोचित ज्ञान के छिए्‌ कतिपय संक एवं पूणं 
परिचय देनेवाली रचनाों की ्रावश्यकता प्रतीत होने र्गी । इसी की 
पूति कल्पसूत्र द्वारा की गदं । कल्पसूत्र. दो प्रकार के है--श्रौतसूत्र 
तथा स्मातंसूत्र । स्मातंसूत्रों के दो मेद ईै--गद्यसूत्र तथा 
धमेसूत्र । श्रोत शब्द का अथं हे श्रुति ( वेद्‌ ) से सम्बद्ध यज्ञ-याग ! 
अतः श्रौतसूत्रो मे तीन प्रकार के श्रभ्नियोँ ( आहवनीय, गाहंपत्य, 
दक्तिणाभ्नि ) के आधान, अग्निहोत्र, दशं तथा पृणंमास नामक इष्टयो 
पशुयाग, विशेषतः भिन्न प्रकार के सोमयागं का वंन किया गया है। 
श्रौतसूत्र मे इस श्रकार भारतीय याग-पद्धति का मृलस्वरूप जानने के 
लिषु सबसे प्राचीन तथा पयां सामग्री है । गृह्यसूत्र मे उन श्नुष्ठान, 
आचार तथा यागो का वशंन है जिनका करना प्रत्येक हिन्दू गृहस्थ के 
लिए आवश्यक है । विशेषतः षोडश संस्कारों का वणन गृहसूत्रो मेँ बड़े 
विस्तार से है, जिसमें उपनयन तथा विवाह का वणन बड़े ही साङ्गोपाङ्ग 
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रूप से किया गया हे । इन मन्थो के अध्ययन करने से प्राचीन भारतीय 
समाज के घरेलू आचार-विचार का, भिन्न-भिन्न प्रान्तों कै रीति.रिवाज का, 
परिचय पूणरूप से हो जाता है । पश्चिमी जातियों मे से मीक ओर सेमन 
- लोग काफी पुरानो दै । उनका साहित्य भी कम विदाल या व्यापक नहीं हे, 
परन्तु उनके यहो भी ेसी रचना बहुत ही कम है जिससे उनके रहन-सहन 
का प्रामाणिक परिचय प्रा हो सके । इस प्रकार गृह्यसूत्र का उपयोग हमारे 
दी रिष्‌ नहं ह, भ्रद्युत समाजशाख तथा जातिदातर ( एथूनोलोजी > के 
भत्येक विद्वान्‌ के लिप है । गृह्यसूत्र के साथ धमंसूत्र भी सम्बद्ध ईह । 
इन सूत्रों मे धार्मिक नियमों, प्रजा के तथा राजा के क्त॑भ्य श्रौर श्रथिकार 
का पूरा-पूरा वणेन मिलता है । साथ ही साथ चारों वणं (जाह्यण, कत्निय, 
वैश्य, शचदर ) तथा चारों आश्रम ८ ब्रह्मचर्य, गाहंस्थ्य, वानप्रस्थ, संन्यास ) 
के धमंयाकरतन्योका पूणं वर्णन किया गया हे । इन्दी धमंसूत्रों से 
आगे चकर स्पृतियो की उत्पत्ति हुदै जिनकी भ्यवस्था श्राज भी हमारे 
रिष्‌ मान्य हे । शुल्वसूत्र मी कल्पसूत्र के ही अङ्ग ह । उनका साहात्‌ 
सम्बन्ध श्रोतसूर्रो से है । शर्व का अथं है मापसूत्र अर्थात्‌ नापने का 
सूत । नाम के अनुरूप शुल्वसूत्रों मे वेदिथों का नापना, उनके छिए स्थान 
नना तथा उनकी रचना आदि विषयों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया 
गया हे । ये सूत्र भारतीय जयामिति के प्राचीन भन्थ हँ । इतना ही नही, 
जिस सिद्धान्त के आविष्कार करने का श्रेय पाश्चात्य विद्वान्‌, आस के प्रसिद्ध 
दाशंनिक पादृथेगोरस को देते है उसको स्थापना उनसे सैको वर्ष पके 
इन शल्वसूत्रो मे प्रमाणपुरःसर की. गईं हे । 
ऋग्वेद के कल्पसूत्र हँ--आश्वलायन ओर सांख्यायन । दोनों कल्पः 
सूत्रँ मँ श्रौत्रसूत्र तथा गृहसूत्र दोनों सम्मिलित हे । शद्कयजञवेद के कल्प- 
सूत्र है--कात्यायन श्रोतसूत्र, पारस्करगृ्यसूत्र श्नोर कात्यायन शल्वसूत्र । 
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कृष्ण यजुवद की बोधायन ओर आपस्तम्ब शाखा मे जो कल्पसूत्र उपलब्ध 
होते हँ उन्दं हम समग्र तथा महत्वपूणं कह सकते है क्यो किं उनमें श्रौत, 
गृद्य, धमं ओर शुल्वसूत्र-- चारों पूणंरूप से पाये जाते ह । इनमे परस्पर 
इतना अधिक सम्बन्ध है किंहम इन्दं एक ही भ्रन्थ के भिन्न-भिन्न खण्ड 
कटं, तो कोद अव्युक्ति न होगी । | 
सामवेद से सम्बद्ध कल्पसूत्र है--लाव्यायन ओर द्राद्यायन के श्रोतसूत्र 
तथा जैमिनि शाखा से सम्बद्ध जैमिनीय श्रौतसूत्र रर जैमिनि गृह्यसूत्र, 
गोभिर ओर खादिर के गृह्यसूत्र । सामवेद के ही अन्तगंत “आर्षेय कल्प 
कीभी गणना की जाती है। इसका दूसरा नाम मशक-कल्पसूत्र हे 
जिस्म साम के गायनो के भिन्न-भिन्न रागो तथा ख्यो का वणंन है । यह 
सूत्र पञ्चविंश ब्राह्मण के साथ सम्बद्ध है ओर राव्यायन श्रोत्रसूत्र से भी 
श्आचीन प्रतीत होता है । अथववेद के कल्पसूत्र के अन्तगंत दो म्रन्थ 
¦ उपलब्ध हँ--(\) वैतान श्रौतसूत्र (जो विशेष प्राचीन नहीं माना जाता) 
तथा ( २) कोरिकं सूत्र ( जो गृह्यसूत्र होते हुए भी अथवेवेद्‌ मेँ वणित 
अभिचारो से सम्बद्ध नाना प्रकार के अनुष्टानों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत 
करता हे ) प्राचीन भारत के अभिचारो को जानने के किए इससे अधिक 
उपयोगी कोई अनन्य ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हे । 
अनुक्रमरा--वेदाङ्गसाहिव्य के ही अन्तगंत उन अनुक्रमणियों का 
उल्लेख आवश्यक हे जिनकी रचना वेदों की रक्ञा तथा वेदाथं को मीमांसा 
के ङिएुकी गदर । (आषाँनुक्रमणी' में ऋग्वेद के मन्त्रों के द्रष्टा ऋषियों के 
नाम मन्त्रक्रम से दिए गये हैँ । “छुन्दोऽनुक्रमणी मे ऋग्वेद में प्रयुक्त चन्दो 
का क्रमशः वणंन हे । “देवतानुक्रमणी' में ऋगवेद के देवतानां का मन्त्रक्रम 
से खूब विस्तृत विवेचन हे । शौनक का “बृहदेवता' भी इस विषय का एक 
श्रामाणिक तथा उपादेय अ्न्थ हे जिसमें ऋण्वेद के देवतानं का क्रमशः 
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वणन तो है ही, साथ द्वी साथ उनसे सम्बद्ध अनेक प्राचीन आख्यानों 
तथा कथानकों का भी अत्यन्त उपाद्रेय ओौर रोचक विवरण यह मिरूता 
हे । कात्यायन की सवांनुक्रमणी" भी इस विषय की प्रसिद्ध पुस्तक हे 
जिसपर षड गुरुशिष्य का भाष्य ( द्वादश शाततक ) अत्यन्त उपयोगी तथा 
प्रसिद्ध हे । इस अन्थ मेँ श्रनेक अनुक्रमणियों म आये इण्‌ विषयों का 


थोडे में संक्तिप्त विवेचनं है । इस प्रकार वेद तथा वेदाथं की रक्ता के किए | 


श्रनुक्रमणी साहित्य की रचना पिद्धली शताब्दियों मे की गदं । 


इस भ्रसङ्ग में हम उस विद्वान्‌ को नहीं भुरा सकते जिनके भाष्यं 
को सहायता से ही हम वेद के विषम दुगं में प्रवेश पासके ह । वेद की 
भाषा, उसकी शब्दावली, उसकी .नवीन रूपकमयी कल्पना आद्वि वस्तुयं 
इतनी विचित्र हँ कि बिना सायण की व्याख्या का श्रध्ययन किये इन्हे जान 
लेना नितान्त दुष्कर हे । ये सायर] चार्यं विजयनगर राज्य के संस्थापक 
महाराज बुक्क प्रथम ( १३५०-७९ ) तथा उनके उत्तराधिकारी महाराज 
हरिहर ( १३७९-९९ ) के राज्य काल में दक्षिण भारत म उत्पन्न इए 
थे । इन्दं राजानां की छत्रह्लाया मेँ इन्होने श्रपने भाष्यों की रचना की 
हे । सायण के भाष्य ऋग्वेद, तैत्तिरीय संहिता, कारव संहिता, साम 
रहिता, अथवंसंहिता--श्र्थात्‌ माध्यन्दिन संहिता को छोडकर समग्र संहि- 
तारजं पर हँ । बाह्मण साहित्य में ठेतरेय ब्राह्मण तथा रेतरेय आरण्यक, 
तैत्तिरीय ब्राह्मण ओर आरण्यक, पञ्चविंश ब्राह्मण जैसे महत्त्वपूणं ग्रन्थों 
पर भी इनके भाष्य विद्यमान है । | ्- 





१ सायणाचाय॑ के विशेष विवरण के लि९ दे खिए- बलदेव उपाध्याय रचितः 
शश्राचायं सायण श्रौर माधव, । 


~ `^ 00 कि ता सिमित, ~~" ~~~ परक +र ०. षे 
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चार वेदों के चार उपवेद भी प्राचीन कार से माने जाते है । ध्चरण 
ग्युह के श्रनुसार इन उपवेदा का क्रम इस प्रकार है । ( १ ) ऋण्वेद्‌ का 
उपवेद आयुर्वेदं है । (२) यजुवद का उपवेद धनुवेंद,(३) सामवेद का उप- 
वेद्‌ गन्धवं वेद ओर (४) श्रथवेवेद का उपवेद अथं वेद्‌ हे जिसे अन्तगंतः 
दण्डनीति, राजनीति, श्र्थंशाख, स्थापत्य करा श्रादि ई । चौदह 
विद्याओं के अन्तगंत उपवेद का भी ग्रहण हे । यौ पर इन उपवेद का 
क्रम से वणंन उपस्थित किया जायेगा । 


( क ) श्रायुरवेद-आय्वेद का अथं वह ज्ञान हे जिससे जीवन की 
रक्ता हो सके । (चरणब्यूह* के अनुसार तो यह आयुवेद का उपवेद दै 
परन्तु सुश्रुत के श्रनुसार यह अथव वेद्‌ का उपवेद्‌ माना गया है । इसके 
आर अंग हैः--(१) शल्य चिकित्सा (२) शालाक्य--श्रवण, नयन, वदन, 
घ्राण श्रादि गल्ञे के ऊपर होनेवाल्ञे रोगों की चिकित्सा (३) कायचिकित्सा ` 
(४, भूत विद्या--भूत, प्रेत से उत्पन्न होने वाल्ते रोगों का शमन (५) 
कौमार श्त्य--बालकों के रोगों की चिकित्सा (६) अगद्‌ तन्त्र--विष 
चिकित्सा (७) रसायन तन्त्र--व्यवस्थापन, श्रायु, मेधा तथा बल की 
बृद्धि करने वाज्ञे श्रोषधों का प्रयोग । (८) वाजीकरण तन्त्र--हीन वीयं 
पुरूषो को शक्ति तथा प्रहषं उत्पन्न करने वाल्ञे ओषध का प्रयोग । 

इस विद्या के मुख्य उपदेष्टा महपिं धन्वन्तरि है जो विष्णुके हीः 
श्रवतार माने जाते हँ तथा समुद्र मन्थन से उत्पन्न होने वाले चोदंह र्नो 
मे अन्यतम हँ । इनके अतिरिक्त आत्रेय, क्राश्यप, हारीत, अ्चिवेश तथा 

भेड-मुनियो को भी हम आयुवेद के तत्वों का उपदेष्टा मानते हे \ 
 इ्दोने भी पृथक्‌प्रथक्‌ संहितायं बनायीं थी परन्तु अग्निवेश तथा मेड की 
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लिखी हु संहितायं ही आजकल उपलब्ध होती ह । इनमे अभ्निवेश की 
परम्परा में महर्षिं चरक की संहिता है ओर भेड की संहिता स्वतन्त्र हे 
जो उपलब्ध हे श्रौर कलकन्ता विश्वविद्यालय से प्रकारित हई हे । इन 
आचार्यो के मन्थो से पूवं॑वैदिक संहिताओं--विशेषकर अथर्ववेद- म भी 
आयुवेद के अनेक बहुमूल्य लिद्धान्तों का वणन है । शारीरिक विद्या का 
जान यह के परिडतों को बहुत दिनो से रहा है क्योकि पशु याग के 
श्रसंग में शरीर-वित्ञान का ज्ञान नितान्त श्रावश्यक था । ब्राह्मण अरथा में 
भो वै्यक शाख ` के उपयोगी तर्यो का वन ऊध कम नहीं हे । बोद्ध 
युग में भी आयुवेद विशेष मनन का विषय रहा है । बोद्ध मन्थो में 
जीवक नामक वैद्यराट्‌ की विचित्र चिक्रित्साभं का वणन मिरूता हे । 
जीवकं ने वैद्यक शाख का अध्ययन महषिं आत्रेय से किया था मौर वे 
कोमारश्रत्य ॐ विषक्त सममे जाते थे ।" तत्तशिरा विहार मेँ जिन विद्याओं 
की शिक्त दी जाती थी उनमें श्रायुेंद का स्थान भी गौरवास्पद था । 
` आजकरु वैद्यक शाख के ये तीन प्रामाणिक तथा रोकमप्रिय ग्रन्थ डेः- 
(9) चरक संहिता (२) सुश्रुत संहिता (३) वागृभट संहिता । ये मन्थ-रत्न 
वेयक शाखे “बहत्‌-त्रयी' के नाम से प्रसिद्ध ह । इन तीनों अन्थों का अभ्यास 
भर्येक वैद्य के लिए अनिवार्यं माना जाता हे । कहावत है कि जिस वैद्य 
ने सुश्चुत को अच्छी तरह से नदीं सुना हे, जो वागृभट मेँ पटु नहीं हे तथा 
चरक के अध्ययन में चतुर नहीं हे वह क्या सवाक वेद्यक का कायं करेगा ? 


"श्रुते सुश्रुतो नेव, वारभदे नैव वाग्भटः । 
चरके चतुरो नैव, स॒ वैच्ः किं करिष्यति |> 


(१) चरकसंहिता इक्तके रचयिता का नाम महिं चरक हे । चरक 
के समय के संबंध में विद्वानों मे मतभेद है। चरक ने ज्वर की चिकित्सा के 
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ञ्रवसर पर "विष्णसदहखनाम' के पाट करने का आदेश दिया है% जिससे 
पता चरुता हे कि इनका ्रादुभाव काल महाभारत के पी काहे! 
चीनी बोद्ध अन्धो ॐ अनुशीलन से पता चलता है किं चरक कुषाण्वंशी 
महाराज कनिष्क के प्रधान वैद्य थे । विद्धानो के मत से कनिष्क का समय 
७८ ० सन्‌ है । अतः इससे ज्ञात होता है कि महिं चरक ईसा की 
प्रथम राताब्दी मे विद्यमान थे । 

यह चरक संहिता श्रात्रेय पुनर्वसु के द्वारा उपदिष्ट हृदरं । उनके शिष्य 
अश्चिवेश ने इसकी रचना की । चरक तथा दृद्व ने उसका प्रतिसंस्कार 
किया । ये महविं आत्रेय भारद्वाज के शिष्य है तथा अभ्रिवेश ओर मेड 
आदि वैद्यो के गुर है । चरक संहिता में ८ विभाग या स्थान है :ः-- 
(१) सूत्रस्थान (२) निदान स्थान (३) विमान स्थान (४) शरीर स्थान 
(५) इन्द्रिय स्थान (६) चिकित्सा स्थान (७) कल्प स्थान (>) सिद्धि 
स्थान । चिकित्सा का प्रतिपादन चरकं की प्रधान विशेषता मानी जाती 
है चैसा “चरकस्त॒ चिकिस्सितेः इस कहावत से जाना जाता हे। 
आयुवेंद-विद्या मन्दिर का चरक भरन्थ कलशस्थानीय है । चरक ने अपने 
इस सुप्रसिद्ध अन्थ मे रोगों की चिकित्सा श्रौर निदान ही नहीं रखा हे 
परन्तु उन्होने इसमे वे्यक शाख में दाशनिक पहलू पर भी सम्यक्‌ 
रीति से विचार कियाहै। शरीर क्या है? रोगों का स्वरूप क्याहे? 
रोगो का आक्रमण शरीर पर होता है अथवा आत्मा पर † इन सल 
आवश्यक तथ्यो की मीमांसा चरक ने बडे पारिडत्य पणं दंगसे की 
हे । श्राचा्यं ददबरू ने-जो काश्मीर के रहने वाले थे तथा जो अष्टम 

१ विष्णं सद्रमूर्घान, चराचरपतिं विम्‌ । + 


स्तुवन्नामसदच्ेण, उ्वरान्‌ सर्वांनपोहति ॥ 
चिकित्सा स्थान अध्याय ६।३११ 
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शतक में प्रादुभूत थे--चरक के अन्थ का नया संस्कार किया तथा उसे 
अनेक नये श्र्याय भी जोड़े । प्राचीन काल मं इसका अनुवाद फारस 
देश क बादशाह नौशेरा ने फारसी मे कराया था । इसका अरबी अनुवादं 
५ ८०० द° का ) आज भी मौजूद्‌ हे । 

(२) वुश्रत संहिता-चरक संहिता के समान सुश्च॒त संहिता भी 
वैयक शाख का ्नुपम अ्न्थ है । महाभारत के ्रनुसार सश्चत विश्वा- 
मित्रके पुत्र है । चरक के समान सुश्रुत कौ प्रसिद्धि भी भारत के बाहर 
हे । पूवं मे कम्बोज देश मे तथा पश्चिम मे अरब देश में नवम ओर 
दशम शताब्दी में यह अन्थ नितान्त प्रसिद्ध था । इस अन्ध मे छः भाग हे 
(9) सूत्र स्थान (२) निदान स्थान (३) शरीर स्थान (४) चिकित्सा स्थान 
(५) कल्प स्थान तथा (६) उत्तर तन्त्र । इनमे सुश्च॒त की सबसे अधिक 
अलिद्धि शारीरिक स्थान --शरीर विज्ञान मे हे। कहावत भी हे- 
शारीरे सुश्रुतः ग्रोक्तः । आजकल के लोगों की यह आन्त धारण है कि 
शक्यचिकरत्सा का ज्ञान प्राचीन भारतीयों को नहीं था । परन्तु सुश्रत 
के अध्ययन करने से हर्मे ज्ञात होता है कि प्राचीन काल मं शल्य 
चिकित्सा भी अन्य विज्ञानों की ँति उन्नति की चोटी पर पर्ची 
इदं थी । 

५३ ० वाग्मटः--इनका समय सुश्रुत के ्ननन्तर हे । इस नाम के 
दरो भन्यकार थे । पहले भ्रन्थकार का रचित अन्थ “अ्ट्ग संग्रहः हे तथा 
दूसरे का ्रषटाङ्हदयसंहिता" है । वृद्ध वारभट सिंहगुक्च के पुत्र है तथा 
उनके गुरु का नाम बौद्ध. ्रवलोकितेश्वर है । इत्सिङ्ग के (७ वीं शताब्दी) 
अन्थ में जिस वे्यकशाख् के रचयिता का संकेत पाया जाता हे वह 
सम्भवतः वाग्भट है । इस प्रकार उनको समय सक्षम शतक से प्राचीन 
हे । द्वितीय वाग्भट प्रथम वाग्भट के ही वंशज प्रतीत होते हे । दोनों 
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बोद्ध थे । द्वितीय वाग्भट के ग्रन्थ का तिब्बतीय श्रनुवाद्‌ भी हरा था जो 
जमनी से प्रकाशित हआ है । इन्हीं तीनों अर्थों को वेक शाख मं 
बरृहत्‌-त्रयी के नाम से पुकारते है । 

वैक शाख के भ्रन्थ विपुल है तथा व्यावहारिक इष्ट से नितान्त 
उपयोगी है । इस अन्थो मे कतिपय प्रसिद्ध न्थ ये है--(१) माधव 
निदान- जिसका नाम *रोगविनिश्चय है परन्तु जो अपने रचयिता 
इन्दुकर के पुत्र माधवकर के कारण “माधवनिदानः के नाम से 
श्रसिद्ध है । यद्यपि निदान प्रत्येक वेद्यक ग्रन्थ का एक विशेष अङ्ग 
हे परन्तु यह मन्थ केवर निदान के ऊपर एक स्वतन्त्र, पुक्तक 
हे । यही पुस्तक की विशेषता है । इसकी सवं प्रसिद्ध॒ टीका का नाम 
‹मधुकीशा व्याख्याः हे जो स्वयं स्वतन्त्र भन्थ का महत्व रखती हे । 
“मधुवेश व्याख्याः की जानकारी वैद्यक शख के पारिडत्य की चरम 
कसौटी है । इसके रचयिता का नाम. विजयर हित ओर श्रीकणठदत्त हे । 

(२) शाङ्ग धर संहिता-इसके रचयिता का नाम शाङ्ग धर 
हे । इसके ऊपर वैद्य केडाव के पुत्र सुप्रसिद्ध वोपदेव ने टीका क्िखी हे । 
ये हेमाद्रि के आश्रित कवि थे । श्रतः इनका समय १३०० ई ° आस 
पास समश्चना चाहिये । | 

रसशाख वैद्यक शाख का ही महतत्वपूणं अङ्ग है । इससे सम्बन्ध 
रखने वाल्ते बहुत ग्रन्थ हँ जिनमे भस्म बनाने की प्रक्रिया बतायी गयौ 
हे । रसायन शाख आजकल का बहुत महस्वपूणं विक्ञान हे । परन्तु 
इस भ्रक्रिया के देखने से पता लगता हे कि प्राचीन काल के आचायं भी 
रसायन श्राख्र से पूणंतया परिचित थे ओर उन्होने इस शाख मेँ अनेक 
नवीन गवेषणार्ये की थीं । जिनका परिचय आधुनिक रसायन-शाख्िर्यो 
को धीरे धीरे मिल रहा है । इसी विद्या के अन्तगंत सुवणं बनाने की भी 
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विद्या थी जिसका व्यावहारिक रूप प्राचीन कारु मे अवश्य विद्यमान था । 
पारद्‌ ( पारा) का यदि सच्चा तथा शुद्ध भस्म बन सके तो उसके 
रगढ्ने से लोहा या तौँवा श्रवश्य सोना बन जाता था । ठेसे वैद्य रसत्ैय 
 कंहलाते थे । बोद्ध लोग भी इस विद्या के जानकार थे । नागाजन-- 
जो एक प्रसिद्ध बोद्ध॒दाशनिक थे-इस विद्या के प्रसिद्ध आचार्यं थे । 
इससे पता लगता हे कर आखूकेमी ( रसायन विद्या ) का जन्मस्थान भी 
यही पवित्र भारतवषं था 

 ( ख ) धनुर्वेद- यजुवद का उपवेद धनुवेंद है । इस उपवेद के 
प्राचीन ग्रन्थों का पता हमें कहीं से भी प्राप नहीं होता । परन्तु धनुवेंद 
के विषय के प्रतिपादक अनेक ग्रन्थ आज भी संस्कृत मे उपलन्ध होते हैँ 
जिनकी सहायता से इस उपवेद के रहस्य का परिचय हम भलीभांति पा 
सकते ह । धनुरविधि, द्रोणविद्या, कोदण्डमण्डन, धनुर्वेद संहिता आदि 
मन्थो में इस विषय का प्रतिपादन स्वतन्त्ररूपसे क्रिया गया हे । शाङ्गधर- 
` पद्धति, वाल्मीकीय रामायण, महाभारत मेँ युद्ध के वश॑नप्रसङ्ग से इस 
उपवेद के अनेक त्यों का चयन किया जा सकता है । पुराणों म भी 
विशेषतः अभ्निपुराण में, धनुवेंदविषयक कतिपय अध्याय उपलब्ध होते 
ह । इन्हीं प्रकीणं मन्थो की आलोचना करने से इस उपवेद की मामिक 
बातं जानी जा सकती हे । 

धनुर्वेद के आदि च्राचायं भगवान्‌ शंकर ही है । उनके बाद्‌ वसिष्ठ 
तथा विश्वामित्र भी इस विद्या के आचायं हुए । शंकर से यह उपर्वेद्‌ परश 
राम ने प्राच किया । परशराम से द्रोणाचायं ने इसे प्राप किया । द्रोण 
के पटृशिष्य हुए अजुन, जिन्होंने यह विद्या सात्यकि नामक यादव को दी । 
भगवान्‌ शिव ने ही इस वेद के विषय मं मन्थ का प्रणयन कियाथा 
शिवप्रोक्तं धनुर्वेद के चार पाद है--(१) "दीका प्रकार विधिः जिसने 
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उपदेशा के प्रकार कहे गये ह। (२) संग्रहविधि" जिम धनुवेंद के 
अभ्यास करने की रीति बतलाई गई हे । (३) श्रयोगविधि'--शस््रो के 
चलाने का प्रकार बतलाया गया हे । (४) "अख्रसिद्धि विधि"--आग्नेय 
आदि दिव्य अखं की सिद्धि के प्रकार का प्रदर्शन हे । 

धनुर्वेद वेदतुल्य ही है । श्रतः चतुद के अध्ययन-अध्यापन की 
जो व्यवस्था शाखं मँ की गई है, धनुवद्‌ ॐ विषय मेँ भी वही व्यवस्था 
विद्यमान है । इस विद्या का अध्यापक ब्राह्मण ही होता था । ब्राह्मण 
गुरु क अभाव मं त्रिय भी इस विद्या का शिक्तक बन सकता हे । ब्राह्मण 
त्रिय से विद्या सीख सकता है । शिष्यत्वकाल मे ही वह रिष्य हे । 
पद लेने पर ब्राह्मण गुरुवत्‌ माना जाता हे । इसके सीखने का अधिकार 
द्विजाति हीकोहि। ्युदको इस विद्या के गुरु से ग्रहण करने का जधि- 
कार नहीं हे । इसीलिष एकलव्य ने द्रोण की मूरति बना कर स्वतः 
इसका अभ्यास किया था । वह श्यद्‌ जाति का था ओर साक्तात्‌ ख्पसे 
वह द्रोणाचायं से इसके ग्रहण का अधिकारी नहीं था । 

धनुवेद में धनुष तथा बाण के नाना प्रकार चाने के टङ्गो का वर्णन 
तोहे दही, साथ ही साथ सब प्रकार के आयुधो के फेंकने ओर चलाने का 
पूरा विवरण दिया गया हे । आयुध दो प्रकार के होते हँ-(9) शाख 
तथा (२) अख । जो श्रायुध बिना मन्त्रप्रयोग के काम मे लया जाय, 
उसे शख कहते हँ ओर जो मन्त्रप्रयोग पूर्वक काम मे लाया जाय, वह 
असर कहलाता है । धनुवेदसंहिता के श्रनुषार शख के चार भेद होते है-- 
(क) सुक्त, (ख). अमुक्त (ग ) सुक्तासुक्त ८ युक्त संधारित ), (ध) यन्त्रमुक्त । 

(क) जो केवल हाथ से चलाया जाय अर्थात्‌ चङ्ाने पर जो हाथ से 
अलग हो जाता हे वह “क्तः कहलाता है । इसे “पाशिमुक्तः भी कहते 
ह जैसे शिला, तोमर आदि । 
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(ख) चलाने के समय जो आयुध हाथ मँ ही रहे, हाथ से अलग 
न हो जाय, वह “अमुक्त' कहलाता है, जैसे तलवार । 
(ग) जो ्रायुध चलाने के समय तो हाथ से अरग हो जाय, पर पीछे 
पकड लिया जाय वह “मुक्तामुक्तं या “मुक्तसंधारित' होता हे जैसे प्रास । 
(घ) “यन्त्रमुक्त' का अथं किसी यन्त्र के द्वारा चलाये गये आयुध से 
हे । जैसे धनुष के द्वारा फेंका गया बाण या गोफना (रस्सी या सूत कै 
छीके) के द्वारा पत्थर के इकडे पके जाते ह । इसी का नाम शहेपणी' ह । 
बाण भी अनेक प्रकारं का होता है-(4) जो बाण खाली लोहे का 
बनाया जाता है अर्थात्‌ जिसमें ऊपर से नीचे तक लोहा ही रहता है उसे 
“नाराच कहते हँ । (र) जो बाण बहुत ही छोटा टोता है उसका नाम 
है "नालीक" (आजकल की गोली) । बह “नल यन्त्र" ८ बन्दूक ) के द्वारा 
चलाया जाता हे । (३) बहन्नारीक--बड़ा गोला, जो दुगेरक्ता के लिए 
अथवा बैरी के दुगं के फाटक श्रौर दीवार तोडने के काम मेँ आता हे । 
इसके चलाने के लिए “रञ्जकदरभ्य' की आवश्यकता होती है । यह दव्य ` 
 बारूद ही है जिसकी सहायता से बृहत्‌ नख्यन्त्र ८ तोप ) के द्वारा यह 
शख चलाया जाता हे । 
इसके अतिरिक्त आठ प्रकार के स्थान ( तरा ) होते हैँ जो युद्ध के 
खिए खड़े होने के भिन्न-भिन्न तरीके हैँ । उनके नाम है--आलीद्‌, प्रव्या- 
लीढ, वैशाख, समपाद्‌, विषमपाद्‌, ` ददुरक्रम, गरूडक्रम तथा पद्मासन । 
इनके लक्षण तथा उपयोग का विशदवणंन इस शाख में हे । युद्ध के भेद, 
व्यूहरचना के प्रकार, युद्ध मे लडने के प्रकार-आदि का विशद्‌ विवेचने 
इस उपवेद मेँ है । युद्ध विद्या मे भारतीयों की ख्याति प्राचीन कारुसे 
चली आती है । इस विद्याके यथार्थं निरूपण के किए इस उपवेद . का 
अनुरोरुन परमावश्यक हे १ । 
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संगीत | ९९ 
( ग ) संगोत | 


संगीत-शाख सामवेद का उपवेद हे। ऋश्वेद्‌ के मन्त्रों को विशिष्ट 
पद्धति से जब गाया जाता है तब उसे साम कहते हैँ । साम का गायन 
बड़ा ही मधुर, मनोहर तथा चित्ताकषंक होता हे । संगीत की उत्पत्ति 
इन्हीं साम-गायनों से इदं । परन्तु ्राुनिक संगीत किंस प्रकार इन 
साम-गायनों से उत्पन्न हुआ ? इसका पता नहीं चलता । संगीत-विषयक 
न्थों के उपलब्ध न होने के कारण संगीत के मिक विकास की श्चंखला 
जोडी नहीं जा सकती । परन्तु इतना तो निश्चित है कि ब्राह्मण तथा 
उपनिषदों के समय मे संगीत-शाख की चचां कुद कम न थी । एेतरेय 
आरण्यक मे उस समय की प्रचित “वीणाः का वणन मिलता हे जो बडा 
ही मनोरंजक ओर तथ्यपूणं हे । एेतरेय आरण्यक मे मनुष्य का शरीर 
वीणा बतलाया गया है तथा वीणा के अवयव एवं मानव देह के अव- 
यव--इन दोनों की परस्पर तुलना की गहं हे । 

अथ खल्वियं दैवो वीणा भवति तदनुङृतिरसो मानुषी वीणा भवति । 
यथास्याः शिरः एवमसुष्याः शिरः यथास्या उद्रमेवमसुष्या शअरम्भणम्‌ । 
यथास्यै जिह्वा एवमसुष्ये वादनम्‌, यथा अस्यास्तन्त्रयः एवममुष्या अंगुख्यः । 
यथास्याः स्वरा एवमसुष्याः स्वराः, यथास्याः स्पशांः एवमसुष्याः स्पशः, 
` यथा द्यवेयं शब्दवती तद्म वती एवमसो शब्दवती तद्म वती, यथा द्येवेयं 
रोमशेन वचर्मणाऽपिदहिता भवति एवमस रोमशेन चमंणाऽपिहिता । 
लोमशेन ह स्म वै चर्म॑णा पुरा वीणा पिदधति । सयो हेतां वीणां वेद 
श्रतवदनो भवति, भूमिप्राऽस्य कीतिंभवति, यत्र क चायां वाचो भाषन्ते 
विदुरेनं तत्र”--एेतरेय आरण्यकं आ ३ श्र ° २ खं० ५। 

इस उद्धरण के अनुद्ीखन से पता चरूता है कि उष समय किस 
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प्रकार को वीणा बनाई जाती थी । अम्भण, वादन, तन्त्री, स्वर, स्पशं, 
शब्द तथा तद्म आदि शब्द पारिभाषिक है श्नौर वीणा के विशिष्ट प्रसज्ञं 
मं प्रयोग किये जाते है । इससे यह भी पता चलता है किं श्राजकल की 
वीरा भ्राचीनकाल की वीणा से अधिक भिक्त नहीं ह । इस उद्धरण से 
यह भी पता चलता है एेतरेय आरण्यक की रचन! के पूवं वीणा का एक 
भाग चाम से ठका रहता था, परन्तु जारण्यक के समय में यह प्रयोग 
छोड द्या गया था । 


साम गायन की पद्धति बहुत ही किन हे, उसकी ठीक दीक जान- 
कारी के छियि सूक्ष्म अध्ययन की श्रावश्यकता है। साधारण ज्ञान के 
लिये यह जानना पयां है कि सामगान के पौव भाग होते हैः--८ ऽ ) 
भर्ताव-- यह मन्त्र का आरंभिक भाग है जो हं से प्रारम्भ होता है। इसे 
स्तोता नामक ऋत्विज्‌ गाता हे । ( २ ) उद्रीथ- इसे साम का प्रधान 
ऋत्विज्‌ उद्राता गाता है। इसके आरंभ मँ जोम्‌ लगाया जाता है । 
(३) भ्रतिहार- इसका अथं हैदो को जोडने वाला। हसे प्रतिहन्ता 
नामक ऋत्विन्‌ गाता है । इसी के कभी-कभी दो इकडे कर दिये जाते 
ह । ( ४ ) उपद्रव--जिसे उद्वाता गाता हे तथा ८ ५ ) निधन--जिसमें 
मन्त्र के अन्तिम दो पदांश या ओम्‌ रहता है। इसका गायन तीनों 
ऋत्विज्‌-- प्रस्तोता, उद्वाता, प्रतिहता--एक साथ करते है । उदाहरण 
के ज्ये सामवेद का ्रथम मन्त्र लीजिये !-- ¦ 
त्रग्न श्रायाहिं वीतये गृणानो हन्यदातये । 
नि होता सत्सि बहिषि ॥ 
इसके ऊपर जिस सामका गायन किया जायेगा उसके रपां अङ्ग 
इस प्रकार हैः- | 
(१) इं ओभ्नां इ ( प्रस्ताव ) 








संगीत १०१ 


८२) ओम्‌ आयाहि वीतये गरणानो हव्यदातये ( उद्रीथ ) 

(३) नि होता सस्सि बर्हिषि ओम्‌ ( प्रतिहार ) 

इसी प्रतिहार के दो भेद होगि जो दो प्रकार से गाये जायें । 

(४) निं होतां सत्सि बं ( उपद्रव ) 

(५) हिचि ओम्‌ ( निधन ) । 

इसी सामं को जब तीन बार गाया जाता है तब उसे “स्तोम कहते 
ड । साम-गायन के लिये स्वर को कभी-कभी दीं, कभी हस्व ओर कभी 
विक्त या परिवर्तित करना पडता दे-जैषे पूवं मन्त्र के त्रय का गायन 
म परिवर्तितं रूप “ओघाद्‌” हो जाता हे ! गायन मे पतिं के चयि कभी- 
कभी निरर्थक पद भी जोड दिये जाते है- जैसे श्रौ, हौ, वा, हा, आदि । 
इन्दं स्तोभ कहते है । 

भरत मुनि का ग्रन्थ--नाट्यश्चान्ञ--ही संगीत शाख का श्रथम 
अन्थ हे । जितने संगीत बिषयक अन्ध आजतक उपलब्ध दँ यह उनं 
सवम निश्संदिग्ध प्राचीनतम हे । यह किसी एक शताब्दी का साहित्यिक 
प्रयास न होकर अनेक शताब्दियों मे विकसित होने वाला श्रनुपम मन्थ 
है । यह नाट्य का तो आदिम ग्रन्थ है ही, साथही साथ अरुंकार शाख, 
चन्दः शाख तथा संगीतशाख का भी श्रस्यन्त मोलिक ओर प्राचीन ग्रन्थ 
हे । नाव्यशाख की रचना विक्रम-पूवं द्वितीय शतकं से लेकर विक्रम 
पश्चात्‌ द्वितीय शतक तक होती रही । नाव्यशाख में अध्याय रेण से 
लेकर ३६ अध्याय तक संगीत का साङ्गोपाङ्ग वणंन मिलता हे । संगीत 
के विषय मे भरत का अपना विशिष्ट मत हे । आजकल जो संगीत प्रच- 
लित हे उसमें संगीत की इतनी विभिन्न धारायं आकर मिश्रित हो गदं 
ड कि भरत ॐ सिद्धान्तो को ठीक ठीक समना करिन होगया हे । 

भरत ॐ अन्तर भी संगीतशाख की उन्नति इदे, परन्तु इन ग्रन्थकारो 
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के एेतिहासिक इन्त का परिचय हरमे नहीं मिलता । भरत के अनन्तर 
शाङ्गदेव की ही कृति संगीत क ज्ञान-विवर्धन के किए हमे उपलग्ध होती 
हे । शङ्गदेव के इस ग्रन्थ का नाम है संगीत रलाकर । शाङ्कदेव देवगिरि 
( दौलताबाद ) के यादव राजा सिषण ( १२१०१२४० ई० ) के राज्य 
काल में हुए थे । शतंगीत रलाकर ' संगीत शाख का अत्यन्त प्रामाणिक 
मन्थ द । इसमें संगीत के विभिन्न अंगों का बड़ा ही उपादेय विवरण 
भ्रस्तुत किया गया हे । भअन्थकार ने निश्रलिखित संगीताचायौ के मत 
का उक्लेख किया गया हैः--भरत, कश्यप, मतंग, याक, शादृंल, 
कोहर, विशखिक, दन्तिल, कम्बल, अश्वतर, विश्वावसु, अज्ञेन, नारद्‌, 
तम्बुरु, आञ्जनेय, मातृगुक्च, स्वाति, बिन्दुराज, क्षेत्रराज, राहल, रुद्रट, 
नान्यभूपाल, भोजराज ओर परमदिं सोमेश महीपति आदि । भरत नाव्य 
शाख के टीकाकारो में लोज्ञट, उद्धर, शङ्कक, अभिनवगुक्च ओर कीर्तिधर 
के नाम परिगणित है । इस भन्थ पर पीद्धे के श्रनेक ग्रन्थकारो ने टीकायें 
लिखी--सिंहभूपाल, महाराणा ऊुम्भकणं, हंसभूपाङ, की टीकाये अभी 
भकाशित नहीं हैँ । क्चिनाथ की ब्हट्धीका आनन्दाश्रम संस्कृत सीरीज्ञ 
पूना से प्रकाशित हे । 
संगीत मकरग्द्--इसके कतां नारद बतराये जाते है ये नारद 
पराचीन नारद सुनि से पथक्‌ ही प्रतीत होते है । इस ग्रन्थ१ में दो ख्य 
अध्याय या खण्ड हे ।--(१) संगीताध्याय शरोर (२) नृत्याध्याय । प्रत्येक 
अध्याय मे चार पाद्‌ हँ । इस प्रकार यह पूरा अन्थ आठ पादां मे समाप्त 
हुआ है । श्रारम्भ में नादकी उत्पत्ति का बढा ही साङ्गोपाङ्ग वर्णन डे। 
रागो के भेद तीन प्रकार के बतलाये गये है--(१) पुचङ्गराग (२) 
| १. गा.श्रो.सी. नं १६८ सन्‌ १९२०) में श्री मंगेशराबः तैलङ्ग के 
सम्पादकत्व मे प्रकाशित । 









संगीत १०३ 


खीलिङ्गराग ओर (३) नपुंसक राग । वायो मे विशेषकर शदङ्ग ओर वीणा 
के छक्तणों का अच्छा उपन्यास हँ । स्वर की उत्पत्ति का प्रसङ्ग बड़ा ही 
सुन्दर हे । गायक के रकण तथा गीत-दोष के साथ संगीतध्याय समा 
होता है । नृष्याध्याय मे नाठ्य शाला के पत्रों के विशेष वणेन के 
श्ननन्तर १०१ प्रकार के तारों का व्ण॑न किया गया हे । मात्रा, अंग, 
ग्रह, जाति, प्रस्तार श्रादि का वणन बीस अध्याय मे किया गया हे । षटदङ्ग 
के वंन के साथ यह अध्याय समाप्त होता है । इस भ्रन्थ मे प्राचीन 
संगीतकार की सूची मे मतंग, काश्यप, कमरास्य, चण्डी, व्याल, शाद 
नारद्‌, तुम्बुरु, षडसुख, भङ्गी, देवेन्द्र, कुबेर, कुशिक, मातृगुस्त, रावण, 
समुद्र, सरस्वती, बख्ि एवं विक्रम के नाम निदेश किए गये हे ( ए०१३ 
१-श्छोक १८-२१ ) । मातृगुक्च के नामोल्लेख के स्पष्ट हे कि इस ्रन्थ के 
रचयिता छुटी शताब्दी के बाद ही उस्पन्न हुए क्योकि मातृगुक्च॒ माख्वा के 
नरेदा शीलादित्य प्रतापशीरु ( ५५०-६०० ई ० ) के समकालीन माने 
जाते ह । नारद ने शाङ्गदेव के समान रुद्रट, शङ्कक आदि अपेत्ताकरत अवाचीन 
अन्थकारों का उल्लेख नहीं किया हे । इससे स्पष्ट टह कि नारद शाङ्गदरेव 
से श्राचीन ह । अनुमानतः इन्दे दशम शताब्दी मे माना जा सकता हे । 
इन अन्थों के अतिरिक्त पुर्डरीक विद्ररकृत “राग मंजरी" तथा 'सखद्राग 
चन्दोदयः, सोमनाथ का `रागविबोध', दामोद्रकृतः संगीत दपंण', अहोबल 
` पण्डित का “संगीत पारिजातः, रामामास्य का स्वरमेर कलानिधिः, हृद्य 
नारायण देवरचित “हृदयप्रकारा' ओर ' हृदय कौतुक” संगीतशाख के उपा- 
देय मन्थ ह तथा ये प्रकाशित भी है । इनका समथ १४ वीं शताब्दी से 
बाद्‌ का हे । संगीतशाख् का साहित्य बडा ही विशाल है परन्तु दुःख की 
बात है कि वह श्रभी तक हस्तल्िखित सूप में ही पड़ा हुआ है^ । 
` १, द्रष्ट्य-संगीत मकरन्दः का परिशिष्ट २.१, ५४-५६ । 
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संगीतज्लाख्र के सिद्धान्त 


नाद्‌-- समग्र संगीतश्ाख नाद्‌ के अधीन दहे। नाददो प्रकार का 
दोता है-- आहत तथा च्रनाहत । जो नाद्‌ आघात के बिना उत्पन्न होता 
है उसे श्रनाहत नाद्‌ कहते हे । परन्तु जो नाद्‌ आघात से उत्पन्न होता 
है वह आहत नाद होता है । जिस प्रकार वीणा आदि वारो के तार के 
ऊपर मिजराब आदि के मारने से, शदङ्ग आदि वाद्यं पर हाथ मारने से 
तथा कण्ठ से जो नाद उत्पन्न होता है वह आधात-जन्य होने के कारण 
्ाहत नाद है । संगीत शाख का संवंध इसी नाद से है । यचपि आहत 
नाभि, हृदय, कण्ठ, सुख ओर सिर-इन पौव स्थान भेद से पोच ्‌ 
भरकार का हे, तथापि रोक-न्यवहार मे स्थानों के भेद से हृदय, कर्ड तथा 
सिर से संबंध रखने वारा नाद्‌ तीन प्रकारकाहे। हृदय देश में रहने 
वाखा नाद्‌ मन्द्र ( प्रथम श्रेणी का ) कहलाता है । कण्ठ मेँ होने वाला 
नाद्‌ मध्य तथा सिर में होने वाला नाद्‌ तार ( तृतीय श्रेणी का, सबसे 
ऊचा ) कहराता हे । मन्द्र से मध्य दुगुना ऊँचा होता है तथा मध्य से 
तार दुगुना ऊँचा होता है । इन्हीं तीन स्थानों के भेद से स्वरों को तीन 
सक्चक होते हैः-(१) हदय देश मे मन्दर नादात्मक प्रथम सक्चक (२) करठ 
देश में मध्य नादात्मकं द्वितीय सप्तक ओर (३) सिर में होने वाला तार नादा- 
दात्मक तृतीय सप्तक । मन्द्र सक्चक बहुत ही हल्का तथा नीचे वारा हे । 
उसके ऊपर रथात्‌ खिचा हुआ मध्य सप्तक है । इश्से भी ऊपर वाते 
अत्यन्त ऊचे स्वर समूह को तार स्चक कहते है । 

भारतीय संगीतशाख के वेत्ता्रों ने नाना प्रकारके स्वरों का सूक्ष्म 
विवेचन करके स्वरों की संख्या सात ही मानी है जिनके नाम ये 
ह--(9) षड्ज (२) ऋषभ (३) गान्धार (४; मध्यम (५) पञ्चम (६) 





संगीत शाख के सिद्धान्त १०५. 


धैवत श्रौर (७) निषाद । इन्हीं नामों के आं श्रच्रों को लेकर इन 
स्वरो का संकेत दख प्रकार किया जाता हे-सारेगमपथधनि। भारतीय 
संगीत वेत्ताओं का यँ तक कना हे कि पशुओं ओर परियों की आवाज 
मे भी ये सातो स्वर विद्यमान रहते है । मोर षड्ज स्वर में बोरूता हे, 
गाय ऋषभ मे बोलती ह, बकरा गान्धार, कञ्च मध्यम, वसन्त के समय 
म कोय पञ्चम, घोडा धेवत शरीर हाथी निषाद स्वर का उच्चारण 
करते दै- 


षड्जं मयूरो बदति, गावो ऋषभमाषिणः । 
अजा वदन्ति गान्धार, क्रोञ्चः कूजति मध्यमम्‌ ॥ 
पुष्पसाधारणे काले, पिकः कूजति पञ्चमम्‌ । 
घैवतं हेषते वाजी, निषादं तब्रृवते गजः ॥ 


यूरोप के संगीत शाख्ियो ने भी इन सात स्वरों को उनमें प्रतिक्षण 
होने वाल्ते कम्पनों के द्वारा नापकर दिखलाया है कि ऊपर वाते सप्तक 
अपने नीचे वाल्ञे स्क से ऊँचा ( 710]\ ) में दुगुना होता ह । 
यन्त्रो की सहायता से यह परीक्ता की गदं है । परन्तु प्राचीन भारतीय 
संगीतज्ञों ने भी ठीक यही बात कही थी जो विज्ञान की दृ्िसे विशेष 
उपादेय तथा विस्मयकारक हे । 
श्रुति--उक्छ तीन प्रकार के नादो में से प्रत्येक नाद्‌ के प्रस्यत्त-योग्य 
२२ भेद होते हँ । इन्हीं भेदो के श्रुति" कहते हँ । हदय देशा मे एक 
प्रकार की २२ नाडयो हें। इन्हीं के कारण हृदयदेश में मन्द्र नादात्मक 
२२ श्रतिर्याँ उत्पन्न होती है जो क्रम से एक से एक ऊँची होने के कारण 
श्चतिर्यौँ भी एक दूसरे से ऊँची होती रहती ह । तीनों सप्तको की ठीक 
यही दशा हे । 
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तस्य द्वाविंशतिर्भेदाः, श्रवण च्छुतयो मताः 
दयुष्वं-नाड़ी-संलग्ना, नाञ्यो द्वाविशतिर्मताः 
तिरश्च्यस्तायु तावत्यः श्रुतयो मारुताहताः ॥ 
उच्रोचतरतायुक्ताः प्रभवन्त्युत्तरोत्तरम्‌ । 
एवं कण्ठे तथा शीष श्रुतिदराविंशतिर्म॑ता ॥ 


इन बांस श्रुतिर्यो के नाम भिन्न-भिन्न मन्थो में कुदं भिन्नता के साथ 
मिलते है । इनके नाम क्रम से ये है--(१) तीव्रा (२) कुमुद्वती (३) 
मन्दा (४) छन्दोवती (५) दयावती (६) रंजनी (७) रतिका (८) रौद्री 
(९) क्रोधा (१०) वच्निका (११) प्रसारिणी (१२) प्रीति (१३) माजनी 
(१४ दिति (१५) रक्ता (१६) संदीपिनी (१७) आलापिनी (१८, मदन्ती 
(१९) रोहिणी (२०) रम्था (२१) उध्रा ओर (२२) ोभिणी। इन 
्रुतियों की पंच जातिर्याँ होती ह जिनके नाम ये हैः--(१) दक्वा (२) 
रायता (३) करुणा (४) दु (५) मध्या । श्तियों के सुनने पर मन पर 
जसा प्रभाव पड़ता हे उसीके अनुसार इनका नामकरण किया गया हे । 
दीक्षा जातिवाली श्रुति के श्रवण से मन दीप्त हो जाता हे । श्रायता 
से मन विस्तृत होता है आदि । ` 

श्रुति रर स्वर का भेद संगीत अन्धो मे बढी स्पष्टता के साथ दिया 
गया है । जो रणन ( ध्वनि ) प्रथमतः उत्पन्न होता है वह श्रति कहराती 
हे । तदनन्तर जो श्रनुरणन होता है उसे ही स्वर कहते हँ । इसी कि 
स्वर का लक्षण इस प्रकार हैः-- 


शरुव्यनन्तरभावी यः स्निग्धोऽनुरणात्मकः । 
स्वरो रञ्जयति श्रोत्रचित्तं स स्वर उच्यते ॥ ` 


वस्तुगत्या बाख श्वुतियों के वाईस ही स्वर हे परन्तु श्रधिक.श्रनु- 
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रञ्जक होने के कारण सात श्रुतिं पर सात स्वर स्थिर कर दिये गये हे । 
राग की दृष्टि से स्वरों के चार प्रकार होते हैः--(१) संवादी (र) वादी 
(३) श्रनुवादी (४) विवादी । | 
ग्राम--स्वर के समृह को माम कहते है । “ग्रामः की संख्या तीन 
हे १-(१)षडज ग्राम (२) मध्यम ग्राम तथा (३) गान्धार भ्राम । शद्ध सात 
स्वरों का क्रमान्वित समूह-जैसेसरगमपधन,यानधपयगर 
स षड़जग्राम कह लाता है । दूसरा शुद्ध स्वरखमूह मध्यम से आरम्भ 
होता है या मध्यमसे समाघ्च होतादहे जैषे-मपधनसरग,या 
गरसनधपम। इसीको मध्यम भ्राम कहते दहै। भरत सुनिने 
नाक्यशाख मे इन्हीं दो रामों का उ्जेख किया है । परन्तु संगीतरत्नाकर 
मे गान्धार भ्राम तीसरे भाम के रूप मे उर्लिखित किया गया हे । ओर 
यह भी लिखा गया है किं यह गान्धार भ्राम स्वगं लोकं में गाया 
जाता है । मृच्छकटिक नाटक त्था पञ्चतन्त्र मे तीन भ्राम का उल्लेख 
मिलता है । जान पडता है किं गान्धार म्राम की कल्पना भरत मुनि 
के पीड्धेकीहे। 
मृच्छना- क्रम से सातो स्वरों के आरोह तथा अवरोह को “मृच्छंना 
कहते है । अरोह का अथं है स्वरों का कमिक चढाव तथा अवरोह का 
अथं है स्थरो का क्रमिक उतार जैसे-सारेगमपधनि।-निधप 
मगरेसा। संगीत रत्लाकर मे मूर्च्छना का यह रन्तण दिया हज हैः- 
१, यथा कुटुम्बिनः सर्वेऽप्येकी भूता भवन्ति दि । 
तथा स्वराणं सन्दोहो माम हत्यमिधोयते ॥ 
षडजग्रामो भवेदादौ मध्यमग्राम एव च । 
गान्धारम्ाम इत्येतत्‌ अामत्रयमुदाहृतम्‌ ॥ 
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क्रमात्‌ स्वराणं सप्तानां आरोहशवावरोदणम्‌ । 
सा मूृच्छत्युस्यते ग्रामस्था एताः सप्तं सत्त च ॥ 


स्वर सात ह ओर मूच्छंना का संबंध स्वरसे है। श्रतः प्रत्येक 
ग्राम में सात मृच्छंना होती हँ । भ्राम तीन होते ह अतः इस प्रकार 
मूच्छंनाभों की संख्या २१ हे (३ > ७ = २९)। षड्ज ग्राम को मृच्छना्भ 
के नाम ये हैः--(१) उत्तर मन्द्रा (२) रजनी (३) उत्तरायता (४) 
यद्धषड्जा (५) मत्सरीकृता (६) अश्वक्रान्ता (७) अभिर्द्रता । मध्यम 
माम की मृच्छना्रों के नाम ह--(८,) सौवीरी (९) हरिणाश्वा (१० ) 
करोपनता (११) शद्धमध्या (१२) मार्गौ (१३) पौरवी (१४) हष्यका । 
गान्धार म्रामकी मूच्छंनाओं के नाम हैः--(१५) नन्दा (१६) विशाष्या 
(१७) सुसुखी (१८) चित्रा (१९) चित्रावती (२०) सुखा (२१) श्राखापा १ 
व-- संगीत शाखवाल्ते गान क्रिया--स्वरोच्चारण को वणं कहते 
ह । इसके चारं प्रकार हे--(१) स्थायी (२) आरोही (३) श्रवरोही 
(४) संचारी । एक स्वर के निरन्तर श्रनेक बार प्रयोग करने को स्थायी 
कहते हे । आरोहण करने वाज्ञे स्वर को ्रारोही कहते हँ । अवरोहण को 
` अवरोह कहते हैँ । इन तीनों का यदि संकर हो तो उसे संचारी कहते ड । 
राग--जो विशिष्ट स्वर॒ समूह ( स्वरों का आरोहावरोह विशेष ) 
मनुध्यां के चित्तको विशेष रूप से अनुरंजन करता है उसे राग कहते ह~ - 

योऽसौ ध्वनिविंशेषस्तु, स्वरवर्णं-विभूषितः । 

रञ्जको जनचित्तानां स रागः कथितो बुधैः ॥ 


रागो के प्रधानतया दो मेद्‌ ईह पुरुष राग तथा खी राग । इसी 


१ इन मूर्च्छनां के स्वरूप के लिए देखिये प॑० सुदशनाचा्य रचित 
स गीत सुदेशन्‌ पृष्ठ २१- २५ 
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ज्ीराग को रागिनी कते ह । राग तथा रागिनी का भेद नितान्त सूम 
हे । इनका सामान्य भेद तो यह है किं जिसमे ओजकी मात्रा अधिक हो 
उसे राग कहते हँ ओर जिसमे सौकुमायं तथा मधुरता की प्रचुरता हो उसे 
रागिनी कहते है । आजकल प्रायः तीन प्रकार की र 1--रागिनी प्रसिद्ध हे ! 
(१) ओडुव (२) षाडव (३) सम्पूणं । जिसमे पोच ही स्वर लगते हों 
उसे ओडुव कहते है थथा मालकोष आदि । जिसमें छः स्वर रूगते हो 
वह षाडव कहलाता है जैसे गुजरी आदि । जिखमें सातो स्वर रूगते 
उसे सम्पूणं कहते ह जैसे भैरव आदि । इनमे प्रसिद्ध राग छः ही है- 
(१) जैरव (२) श्री (३) मारकोष (४) दीपक (५) मेध (६) हिश्डोर । 
इनमे से प्रथम तीन राग प्रत्येक ऋतु मेँ गाने योग्य है तथा अन्तिम 
तीन राग विदिष्ट ऋतु मेँ गाये जाते हँ । प्रथम तीन रागो मे भीसमय 
के कारण मेद हे 1 भैरव राग प्रातःकारूमे, श्री दिनके चोथे पहरमें 
तथा मालकोष रात्रि मे गाया जाता है। पिद्धले तीन रागो का सम्बन्ध 
ऋतु से है । दीपक राग ग्रीष्म ऋतु म, मेघ राग वषां मं तथा हिण्डोल 
शीतकाल मे गाया जाता है । दीपक राग का गाना मियो तानसेन के 
समय से बन्द है! मेघ राग भी सामान्य दही है। शेष चार राग बहुत 
ञ्च्छे है तथा प्रचित ह । 


( घ ) श्रथशाल्न 


चरणब्यूह के अनुसार अथर्ववेद का उपवेद अथंशाख है जिसके 
अन्त्म॑त दण्डनीति, स्थापत्य तथा कला का श्रन्तभाव होता है । अथं 
शा का विषय बहुत ही प्राचीन है। ब्राह्मण अर्थो मे भी इसका 
यच्किञ्चित्‌ निर्देश मिलता हे। धर्मलारखो मे भी धमं के वणंन के साथ साथ 
अर्थं का भी वर्णन उपलब्ध होता है । महाभारत में रथं श्रोर दण्डनीति 
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के विषय का प्रतिपादन विशेष रूपसे किया गया मिरुता हे । महाभारत 
के श्रनुसार ब्रह्मा ने ही एक लत्त अध्यायो मेँ एक विपुलकाय ग्रन्थ की रचना 
की थी जिसमे श्रथ, धमं शरोर काम इन तीनों पुरुषार्थ का साङ्गोपाङ्ग वणन 
था। मनुष्य जीवन की हस्वता का विचार कर भगवान्‌ शंकर ने विशालात्त 
के नाम से इस अन्थ का संक्षेप दश हजार श्रध्यायों में प्रस्त॒त किया । 
| इन्द्र ने पच हजार अनध्यायो मे इसीको छिखा ओर इन्द्र के इस अरंथ को 
जिसका नाम ॒“बाहुदन्तकः था बृहस्पति ने तीन हजार अध्यायो मेँ ओर 
उशना ने एक हजार श्रध्यायों मँ संक्तेप किया । कौरिल्य के (अ्थंशाखः 
मे बृहस्पति, बाहुदन्ती पुत्र, विशाखान्त, तथा उना अथंशाख के प्रमाण 
भूत आचार्यो मँ गिने गये ह । कामसूत्र के अनुसार धमं का वंन मनु 
ने, अथं का बृहस्पति ने भ्रौर काम का वणन नन्दी ने किया श्रौरयेही 
इन विष्यो के माननीय प्रथम श्राचायं है । अर्थंशाख के प्रथम लेखक 
बृहस्पति ह इस विषय में प्र्याक्च प्रमाण मिरुता हे । उनका अथं 
शाख मिलता भी था इसका पता “भास” के नाटक से चरता है । श्राजकल 
उपलब्ध “बार्हस्पत्य अर्थंशाख्' सूत्र रूप मेँ हे । बृहस्पति के नाम से अन्य 
अन्धो म उद्धत मतो की भी उपरुब्धि इनमे अवश्य होती हे, . परन्त 
फिर भी यह मन्थ प्राचीन नहीं प्रतीत होता । 

इस विषय का सबसे प्राचीन, महतत्वपूणं तथा स्वतन्त्र ग्रन्थ 
"कौटिरीय अर्थशाखः हे जो कौटिल्य का छ्खिा ह्या हे । सन्‌ १९०९ ई ० 
मं डा० शामश्चाश्ची ने इस अन्थ को खोज निकाला । इसके पहले इस 
अन्थ का उद्धरण अन्य ग्रन्थों अवश्य भिरूता था परन्तु सम्पूणं मन्थ का 
पता नहीं था । इस अन्थ मं भारत की प्राचीन राजनीति के सिद्धान्त 
बडी विद्यदता से प्रतिपादित किए गये है । यह मन्थ चन्द्रगुक्च मौयं के 
 सुप्रसिद्ध मन्त्री चाणक्य का लिखा हुआ हे जिसका दूसरा नाम कौटिल्य 
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मी था। इस प्रकार इस भ्रन्थ की रचना इसवी सन्‌ पूवं तीसरी शताब्दी 
मे इद । यह अन्थ बृहत्काय हे जिसमे १५ अधिकरण है ओर १८० 
प्रकरण ईह । इन प्रकरणो के बीच में भी श्रध्याय है । यह अरन्थ गद्यारमक 
हे परन्तु स्थान स्थान में शोक भी दिए गये हँ । | 
प्रथम अधिकरण मे राजा की शिक्ता का विषय हे । उसे वेद, वेदाङ्ग, 
सांख्य योग रोकायत शाख का अध्ययन तो करना ही चाहिए, साथ ही 
साथ दण्डनीति का अध्ययन उसके छिए नितान्त आवश्यक ह । राजा की 
सभा ओर मन्त्रियों के वणंन के अनन्तर गुष्तचरों का विशद्‌ वंन किया 
गया है । दवितीय अधिकरण मे भिन्न-भिन्न राजकीय विभागों के 
अध्यक्तो का रोचक विवरण प्रस्तुत किया गया है जिससे मालूम पडता हे 
कि प्राचीन काल मे शाखन की सुञ्यवस्था का विधान किस प्रकार से होता 
था । तीसरे श्रधिकरण मे कानून की चचाँ है तथा चतुथं मे अपराधियों 
को पुलिख कै द्वारा दण्ड दिये जाने का वर्णन है। पञ्चम अधिकरण 
मन्त्रय तथा परिषद्‌ से विरोध होने पर राजा के आचरण का 
विधान करता है। इसी प्रसंग में राज्ञा के मन्त्रियों तथा अन्य 
कमंचारियों को कितना वेतन दिया जाय, इसका भी वणंन हे। टे 
अधिकरण मेँ सात श्रकार की प्रकृतियो का वण॑न हे । सप्तम में युद्ध के 
कारणों पर प्रकारा डाला गया ह । श्रष्टम अधिकरण शगया, चृत, 
कामिनो, तथा सुरा मे राजा के श्रासक्त होने पर देश्य में श्राने वाली 
विपत्तियं का वर्णन करता है । नवम ओर दशमका विषय युद्ध है । 
एगारहवें म शनरुपक् मे भेद उत्पन्न करने के किये किन किन उपायो का 
आश्रम ज्ञेना चाहिये, इसका मार्मिक विवरण हे । गु्ठचरों के द्वारा यह कायं 
किया जाता था जिनमें ख्यो भी सम्मिलित होती थीं | बारहवं मेँ इसी 
का विशेष विवणर है । तेरहवें म राजा किस प्रकार से दुगं पर आक्रमण 
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करता था तथा शत्रुओं को वश मँ करता था,इघका उक्लेख हे ! चोदहवें मे 
राजनीति का गु्ठ बातें वरित ह जैसे शत्रु को पागल बनाने, अन्धा बनाने 
तथा मांरडारने के नुस्खे दिये गये हैँ । किस प्रकार मनुष्य अपने को 
अदृश्य बना सकता है. अन्धकार मँ देख सकता हे, एक मास तक उप- 
वास कर सकता हे, आगमे बिना किसी हानि के चल सकता है आदि 


आदि अनेक जासूसी बतं इस प्रकरण मे दी गदं ह । अन्तिम ( १५ ). 
अधिकरण मे पूरे अन्थ का संक्षिप्त परिचय दिया गया है तथा ३२ प्रकारके 


राजनीति के उपयोगी उपायों का विशद समीक्षण किया गया है| इस 
सामान्य परिचय से दी इस भ्रन्थ की विशदता, व्यापकता तथा महत्ता का 
संकेत पाठको को भली-भोँति मिरु सकता है । 

इस शाख का भ्रवान्तर साहित्य इसी कौटिलीय श्रथ-शाख, के 
ऊपर अवरुम्बित हे । इसके शाख के कतिपय मान्य थ ये हे । 

कामान्दकीय नीतिसार-- यह कामन्दकं कोटिल्य को अपना गुर बत. 
राते हँ । इसमे “अ्थंशाखः का कहीं-कहीं पर संक्तेप कर दिया गया है श्रौर 
स्थान-स्थान पर विस्तार हे । सम्पूणं ग्रन्थ श्छोकशद्ध हँ जो बड़े रोचक तथा 
सरस हैँ । इस ग्रन्थ का रचना-कारु सप्तम-शतक है । भवभूति ने 
मालती माधव मे कामन्दकी नामक एक भिष्चुणी की अदतारणा की हे 
जो राजनैतिक कार्यौ मेँ अतीव दन्त ओर चतुर है । जान पडता है कि 
भवभूति ने यह नाम इस नीतिशाख के रचयिता के नाम पर रखा है । 
बारी की (काठ भाषामे भी यह अन्थ अनुवद्‌ रूप मे उपस्थित है । इससे 
इस ग्रन्थ के भ्यापक प्रचार का परिचय हमें मिल सकता है । 

(२) शुक्र नीतिसार-नीतिशाख्च का यह भी एक माननीय ओर 
प्रामाणिक्र अरन्थ दँ जिसमें भारत की प्राचीन राजनीति के अङ्गो का वर्णन 
बड़े ही सररू शब्दों मे किया गया हे । | 
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( ₹ ) नीति वाक्यामृत- इङ रचयिता सोमदेव सूरि द । ये | 
भ्यशस्तिलकः के व्रसिद्ध॒ रचयिता ह श्रौर गुजरात के रहने वाले ह । 
कौटिल्य के अथंशाख का श्राधार रहण कर इन्होने इस ग्रन्थ की रचना | 
की । गुप्तचरं का राजनीति मेँ विशेष उपयोग न करने की इन्होने सलाह | 
दी है1 ये कूटनीति के पक्तपाती नहीं हे भ्रयुत नैतिकं आ वरण के पोषक 
ह। वे राजा को रोकायत दशनो का उपदेश देते है जिखसे रोकिंक कार्यो 
मेँ उसकी प्रवृत्ति सुचारु रूपसे हो । निवृत्ति बतलाने वाले दशेनो के वे 
पक्तपाती नहीं है । 

( ४ )लधुश्रहेनीति- इसके रचयिता हेमचन्द्र ह । यह श्छोक बद्ध 
ग्रन्थ युद्ध, दण्ड, व्यवहार तथा प्रायश्चित्त का विशेष रूप से वणन करता 
हे । हेमचन्द्र जैन थे अतः उनकी व्यवस्था मे जैन धमं की अहिंसा 
स्पष्ट रूपसे मलक रही हे । प्राणियों की हिंसा होनेके कारण वे युद्धके 
नितान्त विरोधी ईह । वे विषदिग्ध बाणो के प्रयोग को युद्ध मे कथमपि 

उचित नहीं बतलाते । 

( ५ ) युक्तिकल्पतरू-ये सुप्रसिदध राजा भोज की रचना है जिसमें 
राजनीति के साथ-साथ अनेकं भोतिक विज्ञानो का विशद विवेचन कियां 
गया हे । जैसे--हाथियोंके रंग, रूप, गुण, दोष का वणंन । घोड़ों 
के भले उुरेकी पहिचान, र्लोकी विशद परीन्ता, जहाजों कौ बनावट तथा 
प्रयोग. आदि । इस ग्रन्थ को ज्ञान ओर विन्ञान का कोष कहा जाये तो 
कुद अनुचित न होगा । 

( 5 ,) राजनीति रलाकर--इसके रचयिता मिथिाके- सुप्रसिद्धः 
स्प्रतिकार चण्डेश्चर हैँ । चर्डेश्वर का कुल विद्या तथा विद्वत्ता के विषयः: 
मिथिला में अद्वितीयः रहा है । इनके पिता ठक्कुर श्री वीरेश्वर कर्नाटर्व्षीय 
नरपति हरिसिहदेव ( १३०४--१३.२४ ई ० ) के महासान्धिविग्रहिक भे ) 
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चण्डेश्वर भी इसी राजा के अमात्य तथा प्राड्विवाकं ( न्यायाधीश ) थे । 
इनका सवंमान्य स्द्रति-निबन्ध रत्नाकर नाम से विख्यात हे जिसके 
क्रिया, दान, भ्यवहार, शुद्धि, पूजा, विवाद्‌ `तथा गृहस्थ रत्नाकर नामक 
सात खण्ड है । छः सो वर्षो से मिथिला की धार्मिक व्यवस्था इन्हीं के 
“विवाद रत्नाकर" क अनुसार आज भो परिचाल्ति होती हे । ^राजनीति- 
रत्नाकर" मे १९ तरंग है जिनमें राजा, अमात्य, पुरोहित आदि राञ्य के 
महत्वपूणं अंगों का ध्रामाणिक विवरण है । बिहाररिखच॑ सोखादइटी (पटना) 
ने इसे प्रकाशित किया हे । 

इसं श्रकार अ्थंशाख् का विषय श्रत्यन्त रोचक ओर उपादेय है । 
इस शाख्रके अध्ययन से स्पष्ट पता चरुता हे किं भारतीयों के ऊपर लौकिक 
विषयो से पराङ्मुख होने का जो दोषारोपण किया जाता हे वह नितान्त 


मिथ्या हे। हमारे पूर्वज जिस प्रकार अध्यात्मश्याख्च के चिन्तन में लीन 


रहते थे, उसी भ्रकार वे लोकिक शास्रं के मनन तथा समीच्ण मे भी 
कुशल थे । इस संक्चिक्त परिचय से यह पता चरूता हे कि हमारे ऋषियों 
ने दशन की परमोन्नति के साथ ही साथ भौतिक शाखो को भी चरम 

विकास की चोटी पर पर्चा दिया था । ॑ 


६४ कलां 


श॒क्रनीति के कथानुखार करार्णँ अनन्त हे । उखके नाम भी गिनायें 
नहीं जा सकते । परन्तु उनमें मुख्य ६४ हे ओर उन्हीं का यहां संक्षेपतः 
दिग्दशेनमान्र कराया जायगा । वास्स्यायनग्रणीत "कामसूत्र" के टीकाकर 
जयमङ्गल ने दो प्रकारकी कराओंका उल्लेख किया है-- पहली 'काम- 
शाखाङ्गभू तः श्रोर दूसरी "तन्त्रावापौपयिद्टी । इन दोनों के श्रत्येक मे ६४ 
कलां हं । इनमें कं करार समान ही ह जोर बाकी पृथक्‌ । पहले 
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प्रकारसें २४ कमांश्रया, २० यूताश्रया, १६ शयनोपचारिका ओर ४ उत्तर 
कलाप, इख तरह ६४ मूर कलार ई । इनकी भी अवान्तर ओर कलार 
डे जो सब मिलकर ५१८ होती है । दृखरे प्रकार की भी सवेखाधारण की 
उपयोगिनी ६४ कर्प ह । श्रीमद्धागवत के टीकाकार श्रीधर स्वामी ने 
भी भागवत के दशम स्कन्ध के ४५ वें अध्याय के ३४ वें श्लोक की टीका 
म प्रायः दूसरे प्रकार की कलाओं का नाम-निर्देश किया हे । किन्तु श॒क्रा 
चार्यं ने अपने "नीतिसार' मे जिन कलां का विवरण दिया है उनमें 
कुच्धं तो उपयक्त कलाओं से मिलती है पर बाकी सभी भिन्न है । यँ पर 
जयमङ्गलादीकोक्त खाधारण कलाओं का केवर नाम ही पाठकों की जानकारी 
के लिए देकर उसके बाद्‌ शुक्रनीतिसारः” करमानुसखार कलाओं का दिग्दशेन 
कराया जायगा । 
जयमङ्गला के मतानुसार ६४ कल्पै ये ईः--9 गीत, २ वाद्य, 
३ नृत्य 9 आल्ञेख्य, ५ विशेषकच्छेद्य ( मस्तक पर तिलक रखुगाने के लि्‌ 
कागज्ञ, पत्ती आदि काटकर आकार या सचि बनाना ), & तण्डुखकुखुम 
वङिविकार ( देवपूजनादि के अवसर पर तरह तरह के रंगे हुए चावल, 
जौ रादि वस्तुओं को तथा रङ्गबिरङ्गी एलो को विविध प्रकार से सजाना ), 
७ पुष्पास्तरण, ८ दरनवसनाङ्गराग ८ दौँति, वख, शरीर के अवयवो को 
रंगना ) ९ मणिभूमिका कमं (घरके फशंके कुचं भागों को मोतो, 
मणि आदि रलो से जडना ), १० शयनरचन, ( परग खगाना ), ११ 
उदकवाद्य ( जरूतरंग ) १२ उद्काघात ‹ दृखरों पर हार्थो या पिचकारी 
से जल की चोट मारना ), १३ चित्राश्च योगाः ( जडीब्ि्यो के योग से 
विविध चीजें एेसे तैयार करना या टेसे ओषध तैयार करना श्रथवा 
येसे मंत्रों का प्रयोग करना जिनसे रात्र निबेल हो या उसकी हानि हो ), 
१४ माल्यग्रथन विकल्प, ८ माला गृथना ) १५ शेखरकापीड योजन ( खियों 


| 
| 
| 
| 
































कु -= == ->* ककड = ऋः 
=== =-= = नस 
य स्तत =-= = =-= =-= ज 

















| | | 
|1 | ॥ 

| 

॥॥ | 
| 

॥। ॥ 

| | | ॥ 








= न~~ = 
लः सनन = 
9 











११६ आ्य॑संस्कृति के मूलाधार 


की चोटी पर पहनने के विविध अलङ्कारो के रूप में पुष्पों को गंथना); 
१६ नेपभ्यप्रयोग ( शरीर को वख, आभूषण, पुष्प आदि से सुसल्ित 


करना ), १७ कणेपत्रभङ्ग ( रख, हाथीदोँत आदि के अनेक तरह के कान 


के आभूषण धनाना ), १८ गन्धयुक्ति ( सुगन्धित धूप बनाना ) १९. 
भूषणयोजन;, २० णेन्द्रजाल ( जादू के खेर ), २१ कौचुमार योग 
( बल वीयं बढानेवाली ओषधिर्योँ बनाना ), २२ हस्तलाघव ( हाथकी 
काम करनेमे फुतीं ओर सफादं ); २३ विचित्रराकयूषभक्ष्यविकार-क्रिया 
( वरह-तरह के हाक, कदी, रस, मिदं आदि बनाने की क्रिया ), रे 
पानकरसरागासव-योजन ( विविध प्रकार के शबेत, आसव आदि बनाना ) 
२५ सूचीवानकमं ( सूदे का काम, जैसे सीना, रपू, करना, कसीदा काढ़ना, 
मोजे-गंजी का जनना ), २६ सृत्रकरीड़ा ( तागे या डोरियों से खेलना, जैसे 
कटयपुतली का खेर ), २७ वीणाडमरुक वाद्य. २८ प्रहेलिका ८ पहेलिरयँः 
जानना ), २९ प्रतिमाला ( शोक श्रादि कविता पठने की मनोरञ्क रीति, 
अन्त्यान्तरी),३६० दुवांचक योग, (पसे शोक आदि पढ़ना जिनका अथं ओर 
उच्चारण दोनों कठिन हों ), ३१ पुस्तक वाचन, ३२ नाटकाख्यायिका दशन 
३३ कान्यसमस्या-पूरण, ३४ पट्टिकावेत्रवानविकल्प ( पीदा, आसन, कुर्सी, 
पलंग, मोदे आदि चीं बत वैरे वस्तुश्रों से बनाना ), ३५ तक्तकमं 
( लकड़ी, धातु आदि वस्तुश्रों को अभीष्ट विभिन्न आकारो मेँ काटना ), ३६ 
तक्तण ( बदद्रं का काम ), ३७ वास्तुविद्या, ३८ रूण्यरतन-परीक्ता ( सिक्के, 
रल आदि को परीक्ता करना ); ३९ धातुवाद ( पीतल आदि. धातुओंको 
मिलाना, शुद्ध करना आदि ), ४० मणिरागाकर-क्ञान ( मणि आदि का 
रमना, खान आदि के विषय का ज्ञान ), ४५ दृक्तायुर्वदयोग, ७२ मेष- ` 
कुक्छुटलावकयुद्ध-विधि ( मेदे, सगे, तीतर रादि. को लढाना ), ४२ 
शक्र-सारिकाप्ररापन, ( तोते-मैना भादि को बोली सिखाना ). ४४. उत्सा- 
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दनसंवाह न-केशमदंन-कौशल ८ हाथ-पेरों से शरीर दाबना, केशो का मरना, 
उनका भैर दूर करना आदि ), ४५ अन्तरमुष्का-कथन ( ्रच्तरो को एेसी 
युक्ति से कहना करि उस संकेत का जाननेवाला ही उनका अथं समके, 
दसरा नहीं ), ४६ म्लेच्चितविकल्प ८ एेसे सङ्केत से लिखना जिसे उस 
सङ्केत को जाननेवाखा ही समे ), ४७ देशभाषा-वित्ञान, ४८ पुष्पश्चकटि- 
का, ४९ निमित्त-्ञान ( शकुन जानना ), ५० यन्त्रमातृका ( विविध 
भ्रकार के मशीन, करु, पुज्ञे आदि बनाना ), ५१ धारणमातृका ( सुनी 
इदं बातो का स्मरण रखना ), ५२ संपाठ्य, ५३ मानसी काञ्य-क्रिया 
( किसी शोक मे छोडे हुए पद्‌ को मन से पूरा करना ), ४५ ्रभिधान 
कोष, ५५ इन्दोक्ञान, ५६ क्रियाकस्प (८ कान्यार्ङकारो का ज्ञान ,, +9 
लितक योग, ( रूप ओर बोली दछिपाना ), ५८ वस्गोपन ( शरीर के 
अङ्गो को दछधोटे या बड़े वख से यथा-योस्य देँकना ), ५९ दयतविशेष, ६७ 
आकर्षक्रीडा ८ पासो से खेलना ), ६१ बारुक्रीडनक, ६२ वैनयिकी-विद्या 
८ अपने ओर पराये से विनश्पू्वेक शिष्टाचार करना )› ६२ वैजयिकीविद्या 
८ विजय राक्ष करने की विद्या अर्थात्‌ शख-विद्या ) ओर ६४ व्यायाम विद्या । 

शक्राचायं का कहना हे कि कलाओं के. भिन्न-भिन्न नाम नहीं है 
अपितु, केवर उनके लक्तण ही कहे जा सकते दै, क्योकि क्रिया के पाथं 
से ही कलाभों मे मेद होताहे। जो व्यक्ति जिस कला का अवरम्बन 
करता हे उसकी जाति उसी कला के नाम से कही जाती हे । पहरी कला 
डे नृत्य ( नाचना ) । हाव, भाव श्रादि के साथ गति नृत्य कहा जाता हे । 
नृत्य में करण, अङ्गहार, विभाव, भाव, अनुभाव ओर रसो की अभिव्यक्ति 
कीजाती हे। नृत्यके दो प्रकार है--एक नाव्य, दूसरा श्रनाव्य। 
स्वर्ग, नरक या पृथ्वी के निवासि की कृति का अनुकरण नाव्य कहा 
जाता है । अनुकरण विरहित नृत्य श्रनाव्यः हे । यह कला अति प्राचीन 
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कारु से यहां बड़ी उन्नत दशाम थीं। श्री शङ्कर का ताण्डव नृत्य प्रसिद्ध 


है। आज तो इस कला का पेशा करनेवाली एक जाति ही (कस्थकः नाम 
खे श्रसिद्ध है । वषा ऋत मे घन-गर्जना से आनन्दित मोर का नृत्य बहतो 


ने देखा दोगा ¡ नृत्य एक स्वाभाविक वस्तु ह जो हृदय मेँ प्रसन्नता का 


उद्रेक होते ही बाहर व्यक्त हो उठता है । कुचं कराविद्‌ पुरषो ने इसी 
स्वाभाविक नृत्य को अन्यान्य अभिनय विशेषो से रंगकरकलाकारूप 


दे दिया हे । जंगली से जंगरी, ओर सभ्यसे सभ्य समाज मे चत्य का 
अस्तित्व किसी न किसी रूप मे देखा ही जाता हे । आधुनिक पाञ्चत्यां 
मे नत्य-करा एक प्रधान समाजिक वस्तु हो गयी हे। प्राचीन कारमं 
इस कला की शित्ता राजकुमारो तक के लिए आवश्यक समी जाती थी । 
अर्जुन द्वारा अज्ञातवास-काल मेँ राजा विराट्‌ की कन्या उत्तरा को दहननरा 
रूप मे इस करा की शिन्ञा देने की बात (महाभारत' मे प्रसिद्ध हे । दक्चिण 
आरत मे यह करा अब भी थोडी बहुत मोजूद हे । कथाककलि' मेँ उसको 
आलकं मिलती है । श्री उदय शंकर आदि !ऊकुचं करा-प्रेमी इख प्राचीन 
कला को फिर जागृत करने के प्रयत मेँ रगे हए हे । ₹२--अनेक प्रकार 
ङ वार्यो का निमांण करने ओर उनके बजाने का ज्ञान “काः हे । वाद्यो 
ॐ सुख्यतया चार भेद है--१ तत, २ सुषिर, ३ अवनद्ध श्नौर ४ धन । 
तार अथवा तौति का जिसमे उपयोग होता हे वे वाद्य 'तत' कहे जाते है, 
से वीणा, तम्बूरा, सारङ्गी, बेरा, सरोद्‌ श्रादि । जिसका भीतरी भाग 
सच्छिद्र ( पोला ) हो ओर जिसमे वराय का उपयोग होता हो उसको 
सुषिर” कहते हे जैसे--वोँखुरी, अरुगोजा, शना, बैण्ड हार्मोनियम, 
ङ्क रादि । चमडे से मदा हुआ वाच्च *अवनद्ध' कडा जाता हे जैसे- 
डोल, नगाढा, तबला, ङ्ग, डफ, खंजडी, आदि । परस्पर ्राघात से बजाने 
योग्य वाद्य घन" कहलाता हे, जैसे--रकाक, जीरा, करताल, आदि । 
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यह कला गाने से सम्बन्ध रखती है । बिना वाद्य के गान में मधुरता 
नहीं आती । प्राचीन कार में भारत के वाद्यो मे वोणा मुख्य थी । इसका 
उल्लेख प्राचीन संस्कृत अन्थों मे भी उपलब्ध होता हे। सरस्वती शरोर 
नारद्‌ का वीणा-वादन, श्रीकृष्ण की वंशी, महादेव का डमरू तो प्रसिद्ध 
ही है। वाद्य श्रादि विषय के संस्कृत भन्थ का वणंन हमने संगीतशाख 
के विवरण के अवसर किया है । उन्म अनेक वाद्यो के परिमाण, उनके 
बनाने रौर मरम्मत करने की विधि्यौँ मिलती है । राज्याभिषेक, यात्रा, 
उत्सव, विवाह, उपनयन आदि माङ्गलिक कायां के अवसरों पर भिन्न-भिन्न 
वाद्यो का उपयोग होता था । युद्ध मेँ सैनिकों के उत्साह, तथा शौयं को 
बढ़ाने के लिए अनेक तरह के वाद्य बजाये जाते थे । 






































पञ्चम परिच्छेद 
इतिहास 


वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय के अनन्तर लौकिक संस्कृत सें 
निबद्ध साहिस्य की ओर शि डालना उचित प्रतीत होता है । लौकिक 
संस्कृत में लिखा गया साहित्य विषय, भाषा, भाव आदि की दष्टिें 
अपना विशिष्ट महत्व रखता हे । वैदिक भाषा मे जो साहित्य निबद्ध हुश्रा 
है उस साहित्य से इसकी तुरना करने पर अनेक नघीन बातें भ्रालोचकों 
के सामने श्राती हैँ । यह साहित्य वैदिक साहित्य से श्रङ़ति, भाषा, 
विषय तथा अन्तस्तत्व की दृष्ट मेँ नितान्त पार्थक्य रखता है । 


१- वेदिक ओर रोश्िकि सास्य का अन्तर 


(क) बिषय-- वैदिक साहित्य सुख्यतया धर्मप्रधान साहित्य ह । 
देवताओं को लक्ष्य कर यज्ञ-याग का विधान तथा उनकी कमनीय स्त॒ति्यौँ 
इस साहित्य की विशोषतार्थँ हँ । परन्तु लोकिक संस्कृतसाहित्य, जिसका 
. प्रसार प्रव्येक दिशा मे दीख पडता हे, भुख्यतया लोकवृत्त-प्रधान हे । 
पुरुषाथं के चारो अज्ञो मे अथं-काम की शरोर इसकी प्रवृत्ति विशेष दीख 
पडती हे । उपनिषदों के प्रभाव से इस साहित्य के भीतर नैतिक भावना 
का महान्‌ साम्राज्य हे। धमंका वणेन भी है परन्तु यह धमं वैदिक 
धम पर अवलम्बित होने पर भी कदे बातों मे ऊं नूतन भी हे। ऋण्वेद्‌ 
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काल मे जिन देवताओं की प्रसुखता थी अब वे गौणरूप मं ही वणित 
पाये जाते हे । ब्रह्मा, विष्णु श्नीर शिव की उपासना पर ही अधिक महत्व 
इस युग मे दिथा गया 1 नये देवताओं की उत्पत्ति हुदै । इस प्रकार प्रति- 
पाद्य विषय का अन्तर इस सादिस्य मे स्पष्ट दख पदती ह । 

(ख) श्राकति--लौकिक साहित्य जिस रूप मे हमारे सामने आता 
डे बह वैदिक साहित्य के रूप से अनेक अंशो मे भिन्नता रखता हे । वेदिक 
साहित्य मे गद्य की गरिमा स्वीकृत की गयी हे । तैत्तिरीय संहिता, काठक 
संहिता, मैत्रायणी संहिता से ही वैदिक गद्य आरम्भ होता हे । ब्राह्यणो 
से गद्य ही का सान्नाज्य हे । प्राचीन उपनिषदों मं भी उदात्तगद्य का 
अयोग मिलता है । परन्तु न जाने क्यों १ लौकिक साहित्य के उदय होते 
ही गद्य का हास आरम्भ दहो जाता है। वैदिक गच्मे जो प्रसार, जो 
भ्रसादःतथा जो सौन्द्ं दीख पडता हे वह लोकिक संस्कृत के ग में 
दिखलाद नहीं पदता । अब तो गय्र का क्षेत्र केवर व्याकरण ओर दशन 
शाख ही रह जाता हे । परन्तु यह ग्य दुरूह, भ्रसादविद्ीन तथा दुर्बोध 
ही हे। पद्य की्रयुता इतनी अधिक वद जाती है करि ज्योतिष श्रौर 
त्रेय रसे वैज्ञानिक विषयो का भी वणेन छन्दोमयी वाणीरमे दही क्रिया 
गया है । साहित्यिक गद्य केवल कथानक तथा गद्यका्यो में ही दीख 
पड़ता ह । परन्तु सीमित होने के कारण यह गद्य वैदिक ग्य कौ चेता 
कद वातं में हीन तथान यून प्रतीत होता हे । पद्य कौ रचना जिन चन्दो में 
की गयी हे, वे छन्द भी वैदिक छन्दो से भिन्नदही है । पुराणो में तथा 
रामयण॒ महाभारत के. विशुद्ध “श्षोक' का ही विशार साघ्न (ज्य विराजमान 
हे । परन्तु पिद्धज्ञे साहित्य में नाना प्रकार के छोटे बडे छन्दो का प्रयोग 
कवियों ने विषय के अनुखार किया है । वेद मे जरो गायत्री, त्रिष्टुप्‌ 
तथा जगती क1 ग्रचलन हे वहो उक्त संस्कृत मे उपजाति, वंशस्थ, ओर 
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वसन्ततिरूका विराजती है । लौकिक न्द्‌ वैदिक छन्दो से ही निकले 
हए है, परन्तु इनमे घुगुर के विन्यास को विशेष महत्व दिया गया हे । 

(ग) भाषा--भाषाकीद्टि से भी यह साहित्य पूरव॑युग मे लिते 
गये साहित्य की अपेत्ता भिन्न है । इस युग की भाषा के नियामक तथा 
रोधक महपिं पाणिनि दै जिनकी अष्टाध्यायी मे लौकिक संस्कृत 
का भव्य विशुद्ध रूप प्रस्तुत किया राया है) इस युग के आदिम 
काल मं पाणिनि के नियमों की पाबन्दी करना उतना आवश्यक नहीं 
था । इसीलिये रामायण महाभारत तथा पुराणो मेँ बहत से “आर्षः 
भ्रयोग मिलते हँ जो पाणिनि के नियभों से ठीक नहीं उतरते । पिद्ली 
शताब्दियों मे तो पाणिनि तथा उनके अनुयायियों की प्रञुता इतनी जम 
जाती है कि अपाणिनीय प्रयोग के श्राते ही भाषा बेहतर खटकने रगती 
हे । “च्ुत-संस्कारताः के नित्यदोष माने जाने का यदी तासप॑यं हे । 
आशय यह हे कि वैदिक काल मे संस्कृत भाषा व्याकरण कै नपे तले 
नियमों से जकदौ हु नहीं थी, परन्तु इस युग मे व्याकरण के नियमों से 
बेधकर वह विशेष रूप से संयत कर दी गयी हे । 

(क्ष) अन्तस्तत्छ-- वैदिक साहित्य मेँ रूपक की भ्रधानता हे । प्रतीक 
रूप से श्रनेक अम्‌ त्तं भावनाओं की मत्तं कल्पना प्रस्तुत की गयी हे । 
परन्तु रोकिक साहित्य मे अतिशयोक्ति की ओर अधिक श्रभिरुचि दीख 
पडती हे । पुराणों के वण॑न मे जो अतिशयोक्ति दीख पड़ती ह वह पौरा- 
णिक शेलो की विशेषता है । वैदिक तथा पौराशिक तत्वों मे किसी भकार 
का अन्तर नहीं है, शेरी का ही भद है । दिक साहित्य सें प्रसिद्ध इन्द्र- 
चत्र युद्ध अकाल दानव के ऊपर वषा के विजय का श्रतिनिधि ह । पुराण मं 
भी उसका वही अथं है परन्तु शेरी-भेद होने से दोनों मँ पार्थक्य दीख 
पडता हे । पुनर्जन्म का सिद्धान्त इस युग में वैदिक युग से विकसित 
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होकर अत्यन्त श्राद्रणीय माना जाने रगा । एसी अनेक कहानिर्यँ मिरुगो 
जिसके नायक कभी तो पशुयोनि मे जन्म लेता है ओर वही पुण्य के 
अधिक सञ्चय होने के कारण देवलोक मे जा विराजने रुगता हे । साहित्य 
मानव समाज का प्रतिबिम्ब हुआ करता हे। इस सस्य का परिचय 
ल्लौकिक संस्कृत के साहित्य के अध्ययन से भली भांति मिरूता हे! 
मानव जीवन से सम्बद्ध तथा उसे सुखद्‌ बनाने का शायद ही कोड विषय 
होगा जो इस साहित्य से अ्रूता बच गया हे । पूवेकाल मे जहाँ पर 
नेखभिकता का बोलबाला था, वहो अब अलंक्रृति की अभिरुचि विशेष 
बदने रगी । अलंकारो की प्रधानता का यही कारण हे । 


(२) इतिदास को कल्पना 

लोगो मे एक धारणा-सी केली हई हे किं भारतवषं के साहित्य में 
रेतिहासिकं भरन्थो का अ्रस्तितव नहीं है । कुचं लोगों का तो यँ तक 
कहना हे कि भारतीय रोग एतिहासिक भावना से परिचित ही न थे । 
परन्तु ये धारणाय नितान्त निराधार हँ । भारतीय साहिष्य में पुराणो 
के साथ इतिहास वेद के समकल माना जाता हे । ऋक्‌ संहिता मे ही 
इतिहास से युक्तं मन्त्र १ । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मेँ खन्कुमार के साथ 
ब्रह्मविद्या सीखने के समय श्रपनी अधती विद्याओं मे नारद्‌ मुनि ने इतिः 
हास पुराण" को पञ्चम वेद्‌ बतराया हे २ । यास्क ने निरुक्त में ऋचाओं के 
विशर्दाकरण के लिए ब्राह्मण ग्रंथ तथा प्राचीन श्राचार्यो की कथाओं को 
का रूयेऽवहितमेतत्‌ धूतं प्रतिवमौ । तत्र नदोतिहयसमिश्रमृढ्‌ मिश्र 
गाथाभिश्रं मववि- निरुक्तं ४।६। 

२ ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि-श्रजुवदं॑सामवेदभरथवेणम्‌ इतिहाप्तपुरां पञ्चमं 
वेदानां वेद म्‌--न्दोग्य ७1 । 
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` इतिहास-माचक्तते' ठेसा कहकर उद्धृत किया हे । वेदां के निरूपण 
करनेवाले विभिन्न सम्प्रदायो मे रेतिहासिको का भी एक अरग सम्प्रदाय 
था ईेसका स्पष्ट परिचय निरुक्त से चलता है--“इति रेतिहासिकाः' 
इतना ही नहीं, वेद्‌ के यथाथं अथं समभने के लिए इतिहास पुराण का 
अन्ययन आवश्यक बतलाया गया हे । व्यास का स्पष्ट कथन है कि वेद्‌ । 
का उपञ् हण इतिहास ओर पुराण के द्वारा होना चाहिये, क्योकि इतिहास- 
पुराण से अनभिज्ञ लोगों से वेद सदा भयभीत रहता है१ । राजशेखर ने 
उपवदों मे इतिहास वेद्‌ को अन्यतम माना हे। कोटिल्यने ही सब से 
पहले इतिहास वेद्‌" की गणना श्र्थवेद के साथ की हे तथा इसके अन्तर्गत 
उराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धरमंशाख तथा श्र्थशाख का 
अन्तभाव माना हैर । इतने पुष्ट प्रमाणो के रहते हुए भारतीयों को 
इतिहास की कल्पना से ही श्युन्य मानना नितान्त श्रनुचित है । हमारे 
श्राचीन साहिव्य सें इतिहास विषयक ग्रन्थ थे जो धीरे-धीरे उपलन्ध हो 
रहे हैँ । परन्त॒ पाश्चात्य इतिहासकल्पन। ओर हमारी इतिहास-कल्पना में 
एक अन्तर है जिसे समः जेना आवश्यक हे । पाश्चात्य इतिहास 
बटना.प्रधान हे अर्थात्‌ उसमे युद्ध आदि की घटनाओं का विवरण प्रस्तुत 
करना ही सख्य उद्‌ श्य रहता है । परन्तु भारतीय कल्पना क अनुसार 
घटना-वैचिञ्य-विशेष महत्व नहीं रखता । हमारे जीवन सुधार से उनका 
जहो तकं लगाव हे वहीं तक हम उन्दं उपादेय समते आये है । 
भारतीय साहित्य मे इतिष्टास शब्द्‌ से प्रधानतया महाभारत का ही 
२ शिस्न वेदं पद्ध दद्व त वेदं समुप वृ"हयेत्‌ 
विभेत्यल्पश्रुताद्‌ वेदो मामय प्रदरिष्यति-महाभारते । 
२ श्रथैबेद शतिशसवेदौ च वेदाः । पर्चिमं ( आशर्मागं ) इविदहासश्चवणे । 
पुराणमिति वृत्तमाख्यायिकोदाइणं धर्मंशाजश्रथंशालं चेतीतिहासः--अर्थशाख | 
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हण होता हे ओर यह ग्रहण करना सर्वथा उचित हे । क्योकि महा- 
भारत कोरवें श्रोर पाण्डवो के युगान्तरकारी युद्ध का ही सच्चा इतिहास 
नहीं हे प्रत्युत उसे हमारी संस्कृति, समाज, राजनीति तथा धमं के प्रति- 
पादक इतिहास होने का भी गौरव प्राक्च हे। यहो इतिहास के अन्तर्गत 
हम वाल्मीकीय रामायण को भी रखना उचित समते है । प्रचलित 
परिपाटी के अनुसार इसे “आदि महाकाव्य मानना ही न्याय संगत होगा 
परन्तु धार्मिक द््टिसे उखका गौरव महाभारत से घटकर नहीं हे) 
रामायण के द्वारा चित्रित भारतीय सभ्यता महाभारत से मी प्राचीन हे । 
रामायण मयादा-पुरुषोत्तम महाराज रामचन्द्र के जीवन चरित को चित्रित 
करनेवाला अनुपम भन्थ हे । रामराज्य की कल्पना जो भारतीय राजनीति 
म आदश मानी जाती है महषिं वाल्मीकि की ही देन है! यह जानना 
श्रावश्यक हे कि रामायण ओर महाभारत की घटनाय रेतिहासिक दै । 
ये दोनों महत्वपूणं युद्ध इसी भारतव्षकी सीमा के भीतर डे गये थे । ` 
उन्हें श्रन्तजंगत्‌ के धमं श्रौर अधमं के न्द्‌ युद्ध का श्रतीकमात्र मान 
लेना नितान्त अनुचित है । वैदिक साहित्य मे जि धर्मका सिद्धान्त रूप में 
दशन करते ई उसी का व्यावहारिक रूप हमें इन दोनों भन्थां मे उपलब्ध 
होता है । सच्ची बात तो यह है कि रामायण ओर महाभारत जीवित भार- 
तीय संस्क्रति के प्रकाशस्तम्भ है जिनके प्रकाश से हम अपने वैदिकः धमं 
के अनेकं अन्धकार से आवृत त्यों के खाक्तात्‌ करने मेँ समर्थं होते है । 
ये दोनों इतिहाख मन्थ ईदै। परन्तु उस अथं मं ये इतिहास ग्रन्थ नहीं 
ड जिख अथं म खमा जाता ह । इतिहास शब्द्‌ यदँ अस्यन्त व्यापक अथं 
म श्रयुक्त हुआ हदे । इतिहास का शब्दाथं दी है--इति + ह + आस-- 
जो इस तरह से था। इस प्रकार से हमारे प्राचीनं धमं तथा हमारी 
सभ्यता मँ जो कुच था, उसका साङ्गोपाङ्ग वणंन हमे इन दोनों ग्रन्थो में 









































| 
| ॥ १२६ र के मूलाधार 
॥ 
| ॑ | उपरृन्ध होता है । इतिहास के द्वारा वेदे अर्थका उपचर हण होता हे, 
। इसका भी यही रहस्य हे । वेद का अथं तो स्थयं सूम ठहरा, जिते सूक्ष्म . 
| । मतिवाज्ञे रोगी भरी भोति सम सकते हे । परन्तु इन इतिहास तथा 
| पुराण भन्थों मे हम उसी सृष्ष्म अथं का प्रतिपादन जन साधरण के ल्ल 
| | | बोधगम्य, सरख तथा सरलभाषामें पाते हँ । इतिहास ओर पुराणो मे जो 
|| सिद्धान्त प्रतिपादित हवे सिद्धान्त वेद के ही है; इसमें तनिक भी सन्देह 
| | | नहीं । परन्तु हमारे समञ्चने योग्य भषामें छते जनेङे कारण ये हमारे 
| | | हृदय को अधिक स्पा करते हैँ । इस तरह वेदे सिद्धान्तो में बहुल 
| प्रचारक होनेके कारण ही धार्मिक दष्ट से इन ग्रन्थो का महव है। व्यास ने 
| इतिहास की महत्ता बतलाते हुए इसी बात की ओर संकेत किया हेः- 
||| इतिहासपुराणाम्यां, वेद॑ समुपवृ'हयेत । 
| | विभेत्यल्पभ्रुतात्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 
| इतिहास के जिस व्यापक श्रं का हमने अभी निरदँश किया है उखक्ा 
। ॥॥ समर्थन राजशेखर की का्यमीमांसा से भी होता हे। राजशेखर का 
| | | | कहना हे कि इतिहास दो प्रकार का है ८१ ) परिक्रिया ( २ ) पुराकल्प। 
|| “परिक्रियाः से अभिप्राय उस इतिहास से हे जिसका नायक एक ही भ्यक्ति 
||| होता हे जैसे रामायण । पुराकल्प अनेक नायक वाज्ञे इतिहास ग्रन्थ का 
| || सूचक हे जैसे महाभारत । राजशेखर के अनुसार भी ये दोनों अन्थ रत्र 
|| | (इतिहासः कै ही अन्तगंत उहरते ह । राजशेखर का ५ ह-- 
||| परिक्रिया पुराकल्पः, इतिहास-गतिद्विधा । 
॥||| स्यादेक-नायका पूवां, द्वितीया बहुनायश्च ॥ ( अध्याय २) 
||| ( ३ ) रामायण 
॥ | सदूषणशापि निदोँषा सखरापि सुकोमला । | 
||| | नमस्तस्मै कृता येन रम्या रामायणी कथा ॥ 
||| | --तिविक्रमभह 
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संस्कृत साहित्य में महषिं वाल्मीकिकृतं रामायण “्रादिकाव्यः 
समस्मा जाता हे तथा वाल्मीकि “आदिकविः माने जाते हँ । कथा प्रसिद्ध 
डे कि जब व्याध के बाण से बिघे हए कोञ्च के लिये विलाप करनेवारी करोञ्ची 
का करुण शब्द्‌ ऋषि ने सुना, तो उनके मह से अ , स्मात्‌ यह शोक 
निकल पड़ा जिसक। आदाय यह हे कि हे निषाद ! तमने काम से मोहित 
इस ऋज पत्ती को मारा हे । अतः तुम सदा ॐ स्यि प्रतिष्ठा प्राप्तन करो '। 
महषिं की करुणामयी वाणी सुनकर स्वयं ब्रह्मा उपस्थित इए ओर उन्होने 
रामचरित लिखने के लिये उनसे कहा । रामायण की रचना इसी प्रेरणा 
का फर है। वार्मीकि अनुष्टुप्‌ छन्द के श्राविष्कारक माने जाते ई । 
उपनिषदों मे भी अनुष्टुप्‌ छन्द्‌ ह, परन्तु लोकिक संस्कृत मे व्यवहृत होने 
वाल्ञे सम अक्तर॒से युक्त अनुष्टप्‌ का प्रथम प्रयोग वाल्मीकि ने किया 
जिखमें लघुगुर का निवेद नियमबद्ध था । 

बहुत से विद्वान्‌ रोग उत्तरकाण्ड को तथा बार्काण्ड के कतिपय 
अंशा को एकदम भ्ररिक्च बतराते ई । उनका कहना हे कि बालकाण्ड के 
प्रथम ओर तृतीय सगं मे जो विषय-सूची दी गदं हे उसमे उत्तरकाण्ड 
का निर्दंश नहीं है । जमन विद्वान्‌ ‹ याकोबोः मूर रामायण मे अयोध्या 
काण्ड से लेकर युद्धकाण्ड तक पोच ही काण्ड मानते हैँ । लङ्धाकाण्ड के 
अन्त मँ भन्थ के अन्त होने की सूचना सी प्रतीत होती हे, इसलिये उत्तर 
कार्ड को पीद्धे से जोड़ा गया माना जाता हे। इस काण्डम ऊ एेसे 
आख्यानों की चर्चां हे जिनका संकेत पहले के काण्ड मे नहीं मिख्ता हे, 
फिर भी हम यह नही कह सकते कि वह॒ बहुत पीद्धे जोडा गया हे । 
बद्धो मे एक प्रसिद्ध जातक हे--"दशरथ जातकः जिसमें रामायण का 





१ मा निषाद प्रतिष्ठं त्वमगमः शाश्वतौः समाः । । 
यत्‌ कौच्चमिथुनादेकमवधीः काममोदितम्‌ ॥ 




















































१ निर्णय सागर से प्रकाशित । 


१२८ प्राय॑संस्कृति के मूलाधार 


वणंन संक्षेप रूप में उपर्ध होता है । इसमे पारी भाष) में रूपान्तरित 
उत्तरकाण्ड से एक शलोक हृबहू मिरूता है । इस जातक का समय 
विक्रमप्‌ वं तृतीय शतक माना जाता हे । श्रतः मानना पडेगा कि उत्तर 
काण्ड की रचना उक्त तृतीय शतक से पहले की है । 

इस आदिकान्य को "चतुर्विशति रही" कहते है अर्थात्‌ इसमें 
२४ हजार श्छोक है--ठीक उतने ही हजार, जितने “गायत्री के. अक्तर 
है । प्रत्येक हजार श्छोक का. पहला अक्तर॒ गायत्री मन्त्र के ही अक्षर से 
क्रमशः आरम्भ होता दे, यह विद्वानों का कहना है । श्रनुष्टुप्‌ शोको 
के ्रतिरिक्त अन्य च्रन्दों में भी पद्य मिरुते ह । विद्धान्‌ रोग इस अनथ 
में स्थान-स्थान पर क्चेपक भी मानते है, परन्तु काव्य में एकता का कहीं 
भी अभाव नहीं दीख पडता। म्नन्थ मे पाठ्मेद भी कम नहीं) 
उत्तरी भारत, बङ्गार तथा काश्मीरमं रामायणकेजो संस्करण उप- 
खन्ध होते हँ उनमें पाठभेद बहत ही अधिक हँ । उनमें एक दृसरे से 
छोकों का ही अन्तर नही है, प्रव्युत कदी-कदीं तो सगं के सगं भिन्न दिखाई 
पडते हँ । रामायण के अनेक ठीकाकार भी हुए जिनमे नागेक्षभद 
की “तिलक सबसे अधिकं प्रसिद्ध हे । इसके श्रतिरिक्त अन्य टीका 
ये ह--“श्गार तिलकः ( गोविन्द्राजकृत ), रामायण कूट ८ रामा- 
नन्दतीर्थकरत ) "वाङ्मी कितात्पयंतरणिः ( विश्वनाथ कृत ) तथा “विवेक- 
तिलकः ( वरद्राजकरृत )। इन सबं से प्राचीन टीका का नाम कतकः है, ` 
जिसका उल्ल्ञेख नागेश ने आदरपूवंक श्रपनी टीका में किया दे । 

रामायण के अनेक संस्करण उपरब्ध होते है--८ १ ) बम्ब से 
प्रकाशित दैवनागरी संस्करण ° । उत्तरी भारत में इसी संस्करण का 
विशेष प्रचरन हे । नागोजी भट की लिखी हू तिलकः टीका इसी संस्करण 
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पर है। (२) बङ्गाल संस्करण ८ कल्कन्ते से प्रकाशित ) इस 'पर 
लोकनाथ की प्रसिद्ध टीका है । इस संस्करण का अनुवाद डाक्टर गोरोशियो 

च ने अनेक उपयोगी टिप्पणियां के.खाथ किया है९ । (३) 

ण 

र काश्मीर संस्करण जिसका प्रचलन उन्तर॒ चंश्िमीय 
आरत में विशेष खूप से था२ । (*8 ) द॑क्तिण भारत संस्करण २ (मद्रास 
से भ्रकांदित ) इसमें श्रौर देवनाररी ` संस्करण में भिशेष भेद नदीं हे । 
आरम्भ के तीनों संस्करणों मे पर्याक्च भिन्नता हे । वाल्मीकि का सूर 
संमायण कौन-सा था ? इसका `निर्शेय करना नितान्त कठिन `हे ५ -कच्‌ 
विद्वान्‌ बङ्गाल -संस्करण को अधिक युरानां तथा विद्ध मानते ईँ, तो ऊच 
देवनागरी संस्करण को । ` ईस विषय क किए इन संस्कर्णोका विशेष 
मन्थन तथा श्रनुशीरुन अपेति हे । 

वाल्मीकीय रामायण के निमाीणं का ससय `बाहरी तथा भीतरी 
भ्रमार्णौ के आधार पर निश्चित किथा!जा खकता `हे । `राम वैविक्र, बोद्ध 
तंथा जैन धर्मौ मे खमभाव से मर्यादा-पुरूष माने जाते हे । बोद्ध ' साहिष्य 
म तथा जैन साहित्य मे रामकथा का निदश्च स्पष्टतया 
किया गया हे । ` बौद्ध कवि  कुंमारलात ( $० ई ० ) 
की “कल्वना मंर्डतिका' मे रामायण ॐ संवंसाधांरण मे वाचन का उल्लेख 
हे । ज्ञेन कंवि 'विमरसूरि ने रामकथा को "पड्म चरिय' ` नामक प्रात 

१ ड।० गैरिशिभ्रो (0. 60776870 ) ने" श्स संस्करण को भ्रकराशित 
किया है ( १८४३-६७ ) तथा शटेलियन भाषा मे इसका पूरा अनुकराद 
भी किया दहै। ५ 

२्दी० ए० वी० कालेन लाहौर के -अनुसतन्धोन `कीर्यालय से 
प्रकाशित, १६२३ । 

ड श्रध्ववि्लास बुकडिपो. कुम्भकोणम्‌ से प्रकाशित, १६२९.२० । 

६ 


समय 
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भाषा के महाकान्य में निबद्ध किया है । विमलसूरिने इस काम्य की 
॥ रचना महावीर की ल्यु से ५२३० वर्षं के अनन्तर ( लगभग ६२ द° ) 
मंकी हे! यह कान्य वाल्मीकीय रामायण को आदशं मानकर जेनघमाौ- 
|| वलम्बियो को इस म्यादापुरुष के चरित से परिचय प्राच कराने के लिये 
ही लिखा गया है । महाकवि अश्वघोष ( ७८ ई० ) ने अपने बुद्धचरित 
मे सुन्दरकाण्ड की श्रनेक रमणीय उपमाओं ओर उग््े्ताओं को निबद्ध 
किया हे । बौद्धो के अनेक जातकों मे रामकथा का स्पष्ट निदेश हे । 
| “दशरथ जातकः तो रामायण का पूरा आख्यान ही हे जिसमें रामपणि्डित 

| बुद्ध के हीं पूवंकारीन प्रतिनिधि माने गये द । वाल्मीकि रामायण का 

| एक शोक भी इस जातक मं पारीरूप में उपलब्ध होता हे । जातकों का 
समय-निरूपण मेल्ञे का विषय है । यद्यपि उनकी कथार्प इससे भी 

पूर्व इस देशा में प्रचलित थी । ` परन्तु तृतीय शतक ई० पूवं मे उनका 

समय साधारणतया माना जाता है । इन बाहरी प्रमाणो के आधार पर 

| रामायण तृतीय शतक हइस्वी पूवं से भी पले की रचना सिद्ध 


+ 
। + ॥ 


# 


|  डोता हे । 

वतमान महाभारत रामकथा ही से परिचित नहीं हे, अपितु वह 
चाज्मीकि के रामायण से भी भरी भोति अवगत हे । रामायण में महाभारत के 
|| | पात्रों का की भी उल्लेख नहीं हे, परन्तु वनपवं का रामोपाख्यान (अध्याय 


| । २७३-९३) वाठमीकि में दी गदे कथा का संदि्च संस्करण हे । रामचन्द्र 

| ॥ | से सम्बद्ध स्थान महाभारत में तीथंरूप से माने गये ह । श्गवेरपुर १ 

| | || १ ततो गच्छेत राजेनद्र %गवेरपुरं मदत्‌ । | 

| यत्र तीण महाराज ! रामो दाशरथि: पुरा ॥ 

| तस्मिन्‌ तीथे महाबाहो सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 4 
| | र -वनपवं ८५।६ | 





। १३१ 


( सिगरौर जि० प्रयाग ) तथा गोप्रतार१ ( केजव्रद्‌ में गुक्वार घाट) 
वनपवं मे तीथं माने गगरे ह । अतः महाभारत के वतमान खूप प्राप्ठ होने 
से पहले ही रामायण अगन्तर अंशो के साथ प्राचीन तथा पुराना मन्थ 
साना जाता था । दोनों ग्रन्थों की तुलना ्रागे कौ जायेगी । महाभारत 
को वतंमानखूप दैस्वी के आरम्भे प्राप्त इआ हे। अतः रामायण की 
रचना इससे भी पहले ही अवश्य की गह होगी । 
रामायण का अनु शीखन उसको रचना के समय को भलोभाोंति प्रकट 

कर रहा हे। रामायण के समय को राजनीतिरु अव्रस्याका परिचपरइष 
महाकाव्य के अध्ययन से भलीर्भति मिलता हैः- ~ 
( १ ) पाटलीपुत्र नगर की स्थापना ५०० ई° पूवम 
मगध नरेश अजातशन्रु ने को । पहले यह एक साधारण 

ग्रामं था जिखका नाम बोदधन्थों मे "पाटरिप्रामः दिया गया. हे । अजात- 
शत्रु ने विज्ञ लोगों के क्रमण से अपनी रक्ता करने के निमित्त गंगा-सोन 

के संगम पर इष म्राम में किला बनव्रायार । इन पिता बिम्बसार कौ 

राजव्ानी राजगह यागिरिव्रजथी। रामायणमेंरामशोण ओर गंगाके `: 

संगम से होकर जाते ह पर पाटल्िषुत्र का उल्ज्ञेख नहीं मिलता ३। इसषे 

स्पष्ट है कि रामायण ५०० ईै० पूर्वं से पहले दिखा गया । 

१ गोप्रवारं ततो गच्छेत्‌ सरय्बास्तोथमुत्तमम्‌ ॥ ७० ॥ 
यत्र॒ रामो गतः स्वगं समृत्यबलव्‌[इनः । 


देदं त्यक्त्वा महाराज | वस्य तीर्थस्य वैजक्ता ॥ ७१ ॥ 
न~ वनपव अण० ८४ 


2 ए 10097 : 2011681 प्राणा 9 -416नण 
11018, 7. 141. 
३ बालकाण्ड सर्गं ३१। 


शतःप्रमाण 














१३९ = के मूलाधार 


( २ ) कोसल जनपद की राजधानी रामायण मेँ अयोध्या बतला 
गई ह,१ परन्तु जैन ओर बौद्ध भ्न्थो में श्रयोध्या को छोढंकर वह "साकेत 
नाम से ही अस्थात है। खव ने अपनी राजधानी श्रावस्ती" मे स्थिर की? 
सौमेयिणा की रचना उस समय की शर होगी, ज्ञब अयोध्या को छोडकर 
श्रीवस्ती मै राजधानी नहीं लाई गर थी। बुद्ध के समयमे कोशल के । 
राजा प्रसेनजित्‌ श्रावस्ती" मै ही राज्य करते थे । अतः रामायण की रचना 
इससे पूवंकार मेँ इद । | क 

( ३ ) रामायण मेँ विशाला शरोर मिथिला दो स्वतन्त्र राजरतत्र राज्य 
थे, परन्तु बुद्ध के समयमे ये दोनो राज्य वैशाली रज्यके रूपमे 
सम्मिलित करं दिये गये थे । शासन पद्धति गणतन्त्र राज्य के समान थी । 
अंतः रामायण को बुद्ध से प्राचीन 'होना चाहिए । 


(४ ) भरत का दक्षिण अंश एक विराट्‌ अरण्यानी के रूप में 


१ अयोध्या नाम नगरी ततासीत्‌ लोकविश्रुता । -बाल ५।६ 
२ वेस्तीति पुरी रम्या श्राविता च लवस्य च ॥ 
उत्तर १०८।४ 
३ गंगा चार करने पैर राम "विशाला" मे पहैचे। इसके राजा करा नाम 
*पुमतिः था जिसने इन लोगों कौ बडी भ्रभ्यथना की~ गङ्गाकूले निविष्टास्ते 
विशालां वदशुःपुरीम्‌ '। -=- बाल *४५।८ शदवाङ् के “अलम्बुसा नामक रानी में 
छ्त्न्न “विशालः नामक पुत्र ने इस नैगेरी को बेसायां था। इसी लिए यद 
“विशाला? के नाम से.विंख्यौत थी । | 
| द्रष्टव्य बालकाण्ड, सग ४७, शोक ११-२० 
४ मिथिला मे जनक 'व॑शी नेशो का श्राषिपत्य था। उस क्षमय मिथिला 
के राजा का नाम सीरध्वज जनकं था। 
द्रष्टव्य बांलं० सगं ५० 
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अंकित किया गया हे जिसमे बन्दर भालू आदि. श्रखभ्य या अधंखभ्य 
जाति निवास करती थौ । श्रायं सभ्यता के इन देशों मे भ्रषार होने से 
पहले की यही अवस्था थौ । अतः दक्सिण, भारत को. राये बनने से पहल 
ही रामायण का निर्माण हुआ । 

( ५ ). उत्तरी भारत आयं अवश्य था, परन्तु बालकाण्ड से सिद्ध हं 
कि कोश, अंग, कान्यकुञ्ज, मगध, मिथिला आदि अनेक दोटे-दोटे राज्यो 
मे यह टा था । यह राजनीतिक अवस्था बुद्ध-पूवं भारत मे ही द्टिगोचर 
होती हे । 

(& ) क्षारे रामायण में केवल दो पद्योमेदही यवनो का नापर आता 
हे । इसी सामान्य श्राधार पर जर्मन विद्वान्‌ डाक्टर वेबर ने सिद्ध करने 
को भ्रयल्न किया था. कि रामायण पर ॒यूनानी सभ्यता का प्रभाव. पड़ हे, 
पर डा० याकोबी ने. इन्द भरि सिद्ध किया ह । अतः यूनानी आक्रमण के 
अनन्तर ये पद्य रामायण में मिला दिये गये हगि । 

इन श्रमाणों के आधार पर हम इसी निष्कषं पर प्हैचते है कि 
रामायण की रचना बुद्ध के जन्म से पहले ही इद । अर्थात्‌ रामायण को 
५०० ई० पू० से पहले शीः रचना मानना न्यायसंगत हे । 


समीचण 
महविं बाल्मीकि श्रादिकवि है श्नौर उनका रामायण श्राद्काव्य 
डे । कवि के सख्चे रूप की कल्पना हमने वाटमीकि से सीखी शरोर महा- 
काव्य के महस्वको हमने रामायण से ग्रहण किया । यदि वाल्मीकि न होते, 
तो कवि के वास्तव स्वरूपः ओर श्रभिराम श्रादशं को हम कहो से सीखते ! 
ओर यदि उनकी भ्रसन्न गम्भीर रामायण हमें नहीं मिलती तो हम महा- 
काम्य के माहास्थ तथा गौरव को कैसे पहचानते ? कवि श्र काभ्य के 
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विशुद्ध रूप की कसौटी हे-- आदिकवि का परम पावन, माननीय तथा 
मननीय श्रादिकाव्य रामायण । कवि का पद्‌ ऋषि के समान हे ! चषि | 
का भी अथं हे- द्रष्टा । वस्तुओं के विचित्र भाव, धमं तथा तत्व को भरी- ` 
मति श्रवगत करनेवाखा व्यक्ति ही “ऋषि' के महनीय पद का वाच्य है । | 
कवि का भी श्रथ हे करान्तदर्शी--'कवयः करान्तदरिनः*--श्र्थात्‌ नेत्रोके 
व्यापार से दूर रहनेवाल्ञे ्रतीत एवं भविष्य के पदार्थौ को यथाथ रूप से 
देखनेवाला पुण्यात्मा पुरुष । परन्तु दोनों मे थोडा अन्तर है । वस्तु-तत्व 
के दशंन होनेसे ऋषित्वकी प्राप्ति हो जाती है; परन्तु जब तक वह 
अपने श्ननुभूत वस्तु-तत्व को शब्दा के द्वारा व्यक्त नहीं करता, तब तक 
वह (कविः नहीं कहला सकता । "कवि" की कल्पनामे (दशनः के साथ 
'वणंना का भी मनोरम सामज्ञस्य है ओर इस कल्पना के. जनक स्वयं 
महषिं वाल्मीकि ही है । उन्हं वस्तुओं का निर्मल दशन नित्यरूप से था, 
परन्तु जब तक "वणना' का उद्य नहीं हुआ, तब तक उनकी (कविताः 
का प्राकव्य नहीं हआ । भमा निषाद" प्यके उच्चारण करते ही ब्रह्मा 
स्वयं ऋषिके सामने उपरिथत हुए ओर कहने ` लगे--महषं ! तुम्हारी 
आष चक्रु या प्रातिभ चष्चु का अब उन्मेव हो गया हे। तुम आद्यककि 
हो । भवभूति के स्मरणीय शब्दों मे-- 
ऋषे प्रबुदधोऽसि वागात्मनि ब्रह्मणि । तद्‌ ब्र.दि रामचरितम्‌ । 
श्रव्याहतज्योतिरा्षं ते चक्ञुः प्रतिभाति| आद्यःकविरसि । 
कवि के यथाथं रूपको वाल्मीकि के दृष्टान्त के दवारा प्रसिद्ध समालोचक- 
शिरोमणि भटतौत ने इस पद्य मेँ कितनी सुन्दरता से समन्चाया है-- 
 दशंनांद्‌ वणनाच्चाथ रूढा लोके कविश्रुतिः। 
तथा हि दशंने स्वच्छे नित्येऽप्यादिकवेर्मनेः | । 
नोदिता कविता लोके यावजाता न वर्णना॥ ` | 





# -श 
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संस्कत कान्य-धारा की दिशा तो उसी अवसर पर निर्दिष्ट हो गयी, जब 
प्रेम-परायण सहचर के आकस्मिक वियोग से सन्त क्रौञ्ची के करुण 
निनाद को सुनकर वाल्मीकिके हृदय का शोक श्छोक के रूप मेँ छलक 
पडाथा। काभ्यका जीवन रस दहै, कान्य का आत्मा रस है--इसे 
साहित्य-संसार ने तभी सीख ज्िया, जब आदिकवि की आदि कविता के 
रसाश्रत का उसने पान किया; बारम्बार प्रीयमाण तथा नितान्त विस्मित 
शिष्यो ने श्रार्चयं भरे शब्दो मे इस रहस्यभूत तत्व को पहचाना-- 
समाक्तरेश्चतर्भिर्यः पदैगींतो महर्षिणा । 
सोऽनुव्याहर्णाद्‌ भूयः शोकः श्लोकत्वमागतः ॥ 

( रामायण १।२।४० ) 
महाकवि कालिदास ने भी इसी तथ्य की श्रभिव्यक्ति की हे- 
तामभ्यगच्छद्‌ रुदितानुसारी कविः कुशेध्माहरणाय यातः । 
निषादविद्धाणडजः शंनोत्थः श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः ॥ 

( रघुवंश १४।७० ) 

इन्दी सूत्रों को पकडकर आनन्दवर्धन ने स्पष्ट श्दोमिं श्रतीयमान' 

अथं के सामान्यरपेण कान्य मेँ मुख्य होने पर भीरसकोही काञ्यका 
श्रात्मा स्वीकार किया हे-- 

काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा | 

करोञ्चद्रन्दरवियोगोत्थः शोकः ोकत्वमागतः | 

। ( ध्वन्यालोक १।५ ) 

श्रादिकवि का यह समग्र कान्य ही कविता के सच्चे ख्प को प्रकट कर 

रहा है । वाल्मीकीय-रामायण मनोरम उपमाओं तथा उव्पर्ञाश्नों का एक 

विराट्‌ भव्य प्रासाद है; परन्तु उसके बाह्य आवरणो मे उसका विशुद्ध 

रसमय हृद्य भली भोति कलक रहा हे, इतने स्पष्ट खूप में किं उसकी 
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सत्ता का परिचय हमें पद्‌-पद्‌ पर प्राघ्ठ होता. है । रामायण का हदय. े-- 
रस-पेशल-वणंन श्रौर इस वणंन में सर्वत्र विद्यमान है- समग्र-काव्यगतः 
भ्यापक ओचित्य । : महाकाव्य का प्रथम तथा मभ्य निद््न हे--यदीः 
वान्मीकीय-रामायण । रामायण का ही विरल्ेषण कर आरङ्कारिकों ने. 
-महाकान्य' का ल्तण प्रस्तुत किया हे 1 'सग॑बन्धो महाकान्यम्‌' त्तणः 
का प्रथम तथा सबसे सुन्दर लक्षय है- रामायण । दण्डी का यह्‌ प्रसिद्ध 
खन्तण ^रामायण' को ही आदृशं मानकर लिखा गया है-- 
अलंकृतमसंल्लिप्तं रसभावनिरन्तरम्‌.। 
सगेरनतिविस्तीर्णँ; आाव्यब्ततैः सुसन्धिभिः ॥ 
सवत्र भिन्नवृत्तान्तैरुपेतं  लोकरञ्जनम्‌ । 
काव्यं कल्पान्तरस्थायि जायेत सदलंकृति ॥ 
आनन्दवधेन ने स्पष्टतः “करणः को ही रामायण का सुख्य रसः कहा 
ह । रामायण का ्रारम्भ "करुण" से होता है तथा राम के सामने सीता 
के पृथ्वी के भीतर अन्तर्धान होने के दृश्य से रामायण का अन्त भी "करुणः 
से ही होता है-- 
रामायणे हि करणो रसः स्वयमादिकविना सूचितः “शोकः शोकत्व- 
मागतः इत्येवंवादिना । निन्यंटश्च स॒ एव सीताऽत्यन्तविधोगपर्यन्वमेव 
स्वप्रबन्धमुपरचयता 
` ( घवन्यालोक उ्योत, ४ प्र° २३७ ) 
वाल्मीकि समग्र-कवि समाज के उपजीभ्य है--विशेषतः कालिदास 
`तथा भवभूति के । इन दोनों महाकवियों ने रामायण का गाढ़ अनुशीलन 
 कियाः था ओर इनकी कविता में हमें जो रस मिरुता इ, उमे रामायण 
की भक्ति कम सहायक नहीं रही है । कारिदाख का श्वंगार-रस. सर्वश्रेष्ठ 
माना जाता है, परन्तु उनका ककरण" रख कम प्रभावशाली नही ह । 
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कालिदास ने उभयविधि “करुणः को उपस्थित कर उसे साङ्गोपाङ्ग रूप से 
दिखलाया है । पती के स्थि पति की करुणा का रूप हम रघुवंश के 
“अजञ-विकाप' मे पाते ह श्रोर पति. के निमित्त पती की करुण परिवेदना 
“रतिविराप" के रूप मेँ हमे रुलाती है । ताप से लोहा भी पिघल उठता 
डे, तब कोमल हृदय मानव-चित्त सन्ताप से दु बन जाय--्या इस 
विषय मे. सन्देह के किये स्थान हे ! “अभमितक्चमयोऽपि मादव भजते केव 
कथा शरीरिषु ! कालिदास कै इन करुण वणंनों मँ मानव-हद्य को 
प्रभावित करने की मता है, परन्तु भवभूति के उत्तरचरित मे तो यह 
अपनी पराकाष्ठा कोः प्च गया है । यह भवभूति का ही काम था कि 
उन्हेनि सीता के त्रियोग. मे राम को सेते देखकर पत्थर को रलाया हे 
ओर बज्र के. हृदय को भी विदीणं होते दिखलाया हे-- 
श्मपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम्‌ ।` 
इन. करुण उक्तियों की चोट से श्ुब्ध होकर गोवधेनाचायं ने भवभूति 
की भारती को “भधर की कन्याः बतलाया है। तमी तो उसे करुण 
कऋन्दन को सुनकर पत्थर का हृदय पिर गया था । प्यारी. पुत्री का रद्रन 
सुनकर किस पिता का हदय द्रुवित होकर ओंघुओं के ख्प में नही 
बह निकलेगा ! 
मवभूतेः सम्बन्धाद्‌ भूधरभूरेव भारती माति । 
एतक्कृतकार्णये किमन्यथा रोदिति ्रवा॥. 
भवभूति ने करुण को “एको रसः"--युख्य रस, अर्थात्‌ समस्त रसो 
- की ्रङृति माना हे श्नौर. अन्य. रसो को ,उसकी विति माना हे । “एको 
रखः करुण एव निमित मेदात्‌ः--इस कथन के मूल को हमे वाल्मीकिं के | 
अन्द्र खोजना चाहिये । 
वाल्मीकि का यह महाकाव्य पृथ्वीतर को विदीणं कर उगनेवाले उख 
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विराट्‌ वट-बृक्त के समान है, जो अपनी शीतल दाधा से भारत के समस्त 
मानवो को आश्रय देता हुआ भक्ति की विशिष्ट विभूति के समान अपना 
मस्तक ऊपर उठाए हुए खड़ा है । महाकाव्य प्रधानतया वीर-रस-प्रधान 
इ करते है, जिनमे युद्ध का घोष, विजय दुन्दुभिका गजेन तथा सैनिकों 
का तजन मानवो के हृदय मेँ उत्साह तथा स्फूतिं को उत्पन्न किया करते 
हँ, परन्तु रामायण का माहात्म्य वीररस के प्रदर्शन मे नदी हे । किसी 
देव-चरित्र के वणन मँ भी रामायण का गौरव नहीं हे; क्योकि महषिं 
वाल्मीकि ने जब आदशं गुणो से मरिडत किसी व्यक्ति का परिचय पूजका, 
तब नारदजी ने एक मानव को ही उन श्रनुपम गुणों का भाजन बतराया- 
वियुक्तः श्रूयतां नरः ॥ यह नर-चरित्र का ही कीतंन ह । भारतीय 
गाहेस्थ्य-जीवन का विस्तृत चित्रण रामायण का मुख्य उदेश्य प्रतीत 
हो रहा हे । श्रादशं पिता, आदशं माता, आदशं भाई, श्रादकषं पति, आदं 
पत्नी-- आदि जितने आदर्शो" को इस श्रनुपम महाकाभ्य मेँ श्रादिकवि 
की शब्द्‌-तूङ्किा ने खीचा है, वे सब गृहधमं के पट पर ही चित्रित किये 
गये है । इतना ही क्यों, राम-रावण का वह भयानक युद्ध भी इस काभ्य 
का मुख्य उदेश्य नहीं है । वह तो राम-जानकी--पति-पली की परस्पर 
विश॒द्ध-प्रीति को पुष्ट करने का एक उपकरणमाच्र है । ओर ठेखा होना 
स्वाभाविक ही है । रामायण को भारतीय सभ्यता ने अपनी श्रमिव्यक्ति 
के लिष्‌ प्रधान साधन बना रखा है ओर भारतीय सभ्यता की प्रतिष्ठा 
हे- गृहस्थाश्रम । रतः यदि इस गाह॑ण्य.धमं॑की पूणं अभिन्यक्ति 
के स्यि आदिकवि ने इस महाकान्य का प्रणयन किया तो इसमे श्राश्चयं - 
क्या हे १ रामायण तो भारतीय सभ्यता का प्रतीक उहरा, दोनों में परस्पर 
उपकार्योपकारक-भाव बना हज हे । एक को हम दूसरी की सहायता से 
सममू सकते है । 
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श्रादिकवि ने अपने कान्य-मन्दिरि की पीठ पर प्रतिष्ठितं किया हे- 
मर्यादा-पुरुषोत्त महामानव महाराजा रामचन्द्र को । विभिन्न विकट परि- 
स्थितियों के बीच मेँ रहकर व्यक्ति अपने शीलके सौन्दयं की किसं प्रकार 
र्ता कर सकता है, यह हमे वाल्मीकि ने ही सिखलाया है । यदि श्चादि 
कवि ने इस चरित्र का चित्रण न क्ियादहोतातो हमे मंजर गुणों के 
सामज्जस्य का परिचय कहाँ से मिलता ? भारतवासी किसी मानव के आदश 
चरित्र को सुनने क लिये लालायित थे, वाल्मीकि ने उसी चरित्र को 
उनके सामने प्रस्तुत किया । यही कारण है कि इस काम्य की मोहकता 
कमी कम नहीं होती; इसके शब्दो म इतनी माधुरी हे, चित्रो मेँ इतनी 
चमक है कि मानव कान श्नौर मन इसके परिशीलन से एक साथही 
आप्यायित हो उठते हँ । रामायण को मँ जितनी बार पदता हँ उतनी 
ही बार उसमे नयी-नयी बातं सूती ह । इन सरर परिचित शब्दों मे 
इतना रस-परिपाक श्रा है कि पदने वाजे का चित्त श्रानन्द्‌ से गद्गद 
हो उठता है । सच बात तो यह है कि रामायण के इन श्नुष्टुपो को 
पढ़कर शताब्दियों से भारत का हृदय स्पन्दित हो रहा है ओर सदैवः 
होता रहेगा । 
राम के किन श्रादशं गुणो के अङ्कन मे यह लेखनी प्रवृत्त हो १ उनकी 
कृतज्ञता का वंन किन राब्दों मे किया जाय ? राम तो किसी तरह किये 
गये एक ही उपकार से सन्तुष्ट हो जाते है; रोर अपकार चाहे कोई सैकड़ों 
ही करे, उने से एक का भी स्मरण उन्हे नहीं रहता। अपकारोंको 
भृलने वाका हो तो एेसा हो-- | 
कथञ्चिदुपकारेण तेनैकेन तप्यति । 
न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥ 
( रामायण २।१।११) 
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उनका क्रोध तथा प्रसाद दोनों ही अमोघ हँ । अपने पापों के कारण 


. इनन योग्य व्यक्तियों को बिना मारे वे नहीं रहते शरोर अवध्य के ऊपर 


कोध के कारण उनकी ्ंख भी लाल नदीं होती- 
नास्य क्रोघः प्रसादो वा निरर्थाऽस्ति कदाचन । 
हन्त्येष नियमाद्‌ वध्यानवध्यष्ु न कुप्यति ॥ ॑ 
( रामायण २। २।४६।) 
राम काशक कितना मधुर है) वे सदा दान करते. ई; कभी दरे 
से प्रतिग्रह नहीं जेते 1 वे अप्रिय कभी नहीं बोलते । साधारण स्थिति की 
बात नहीं, प्राण-सङ्कट उपस्थित होने की. विषय दशा मंभी राम इन 
नियमों का उन्ङ्खन नहीं करते । 
` . दद्यान्न प्रतिरहीयान्न ब्रूयात्‌ किञ्चिदप्रियम्‌ । 
अपि जीवितदेतोर्वा रमः सत्यपरक्रमः॥ 

( रामायण ५ । ३३। ३६ ) 
` अपने ऊुडम्बियोके भ्रति उनका व्यवहार कितना कोमल तथा सहानुभूति 
पूणं हे । खीता कै भ्रति रामके प्रेम का वणन करते समय आदिकवि ने 
मानस-तस्वका बड़ा ही सूक्ष्म निरीक्षण प्रस्तुत किया है । राम सीता के 
वियोग मेँ चार कारणों से सन्तप्त हो रहे दै--सीता के प्रति उनके परि- 
-ताप का कारण चतुुंखी हे । धमशा आपत्तिमे खी की रक्ता करने. का 
उपदेश देता. है, परन्तु राम से यह न हो सका; अनतः वह अबला ख्ी.की 
रत्ता न कर सकने के कारण कारुण्य से सन्तप्ठ ह । वन में सीता रामकी 
श्राभ्निता थीं, परन्तु राम ने अपने आश्रित की रक्ता नहीं की; अतः चानु 
शंस्य-- आधित जनों के संरक्षण-स्वभाव से सन्तप्त ह । सीता उनकी पनी 
-सहधर्मिणी रहर । उनके नष्ट होने पर उनके ( श्रीरामङे ) धमं का पारून 
-कर्योकर हो सकेगा, श्रतः शोक से । वे उनकी प्रिया, प्रियतमा उरी, 
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परम सुख की साधिका उहरीं । उस परम लावण्यमयी शी के नाशा ने उनके 
टंदय में अतीत के उस श्रानन्दमय जीवन की मधुर स्णति जगा दी है-- 
इस कारण प्रेम से । इन नाना भवो के कारण सीता के वियोग में राम 
खन्तघ हो रहे ह- 


इयं सा यक्ते रामश्चठभिः परितप्यते । 

कारण्येनादशंस्येन शोकेन मदनेन च ॥ 

खी प्रणष्टेति कारुण्यादाश्रितेत्यादशंस्यतः । 

पत्ती नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च ॥ 
( रामायण ५। १५ । ४८-४९ ) 
लक्ष्मण के शक्ति लगने पर राम ने आजतुप्रेम के विषयमे जो उदार 
निकाल्ञे है, उनकी समता भला किसी अरन्य ॒सुशिक्तित कहलानेवालते देश 
के साहित्य मेँ भी कभी मिरु सकती हे ! “यदि मनुष्य चाहे तो एक देश 
के बाद्‌ दूसरे देश मे उसे विवाहयोम्य चि मिल सकती है, भ्रस्येक देश 
मे मित्र भी मिल सकते है; परन्तु मै उस देश को नहीं देखता, जहां 
सहोदर भ्राता मिल सकें । धन्य ईह भगवान्‌ रामचन्द्र । केवल इस उक्ति 
के अनूठेपन पर समस्त साहिष्य को न्योद्ावर कर देने का मन होता हे । 

यह सूक्ति हृदय पर कितना अधिकं चोट कर रही हे-- 


देशे देशे कलत्राणिदेशे देशे च बान्धवा; । 
तं तु देशं न पश्यामि यत्र आता सहोदरः ॥ 
रामचन्द्र की शरणागत-वत्सरुता का चरम दृष्टान्ते -अवेनेमायोवी 
शोत कै "भाई तको उसी की नगरी मेँ श्राश्रय प्रदान करना । उनके ओदायं 
की मलक ' रवणंवध 'होने क ' बौद रावण क दाह-संस्कार के मय मिरूती 
हे । राम ' का कहना है कि रावणे जिस व्रैकारे' विभीषण का संगो सम्बन्धी 
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ह, उसी भ्रकार उनका भी है। रावण की श्तयु के साथ-साथ उनका 
उसके प्रति वैर-भाव भी शान्त हो गया हे। अब वैर लेने की क्या आवश्यकता 
रह गहं ! 

मरणान्तानि वैराणि निवृत्तं नः प्रयोजनम्‌ । 

क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥ 


सीता-चखि 
भगवती जनक-नन्दिनी के शील-सोन्द्यं को उयोत्स्ना किख उ्यक्ति के 
हृदय को शीतलता तथा शान्ति नहीं प्रदान करती ? जानकी का चरित्र 
भारतीय लना के महान्‌ श्रादशं का प्रतीक हे । रावण के बारंबार प्रार्थना 
करने पर भी सीता ने जो श्रवहेलना-सूचक धचन कहा हे, वह भारतीय नारो 


के गौरव को सदा उद्‌घोषित करता रहेगा । इख निशाचर रावण से प्रेम 


करने की बात तो दूर रही, मेँ तो इसे अपने पैर से- नदी -नहीं, बाय पैर 
से भी नहीं छ्‌ सकती- । 
चरणेनापि सव्येन न स्पृशेयं निशाचरम्‌ । 
रावणं किं पुनरहं कामयेयं विगर्हितम्‌ ॥ । 
( रामायण ५ । २६। १० ) 
रावण को शत्य के श्रनन्तर रामने सीताके चरित्र की विशडधिको 
सामान्य जनता के सामने प्रकट करने के लिये अनेक कटु वचनं कहे । 


` उन वचनो के उत्तर मे सीता के वचन इतने मर्म॑स्पर्शी ई कि श्रारोचकका 


हृदय श्रानन्दातिरेक से गद्रद्‌ हो जाता है । सीताजी के कतिपय कथनो 
पर इष्टि डालिये । “मनुष्य उसी वस्तु के सख्यि उत्तरदायो हो सकता इ, 
जिसपर उसका अधिकार हो । मँ अपने हृद्य की स्वामिनी हू । वह सद्‌ा 
आपके चिन्तन मे निरत रहा है! भ्र्गो पर मेरा श्रधिकार नदीं। वे 
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पराधीन उदरे । रावण ने बरत्कार से उनका स्पशं कर ल्या तो इसमे ` 
मेरा क्या अपराध है {-- | 

मदघीनं तु यत्तन्मे हृदयं त्वयि वतते । 

पतपघीनेषु गतेषु किं करिष्याम्यनीश्वया ॥ 

“मेरे चरित्र पर रान्द्ुन लगाना कथमपि उचित नहीं है । मेरे नि्ब॑र 
अंश को अपने पकड़कर आगे किया हे, परन्तु मेरे सवर अंश को पीछे 
ठकेल दिया हे । नारी का दुबल अंश है--उसखका खीतक यौर उसका सबल 
अंश है--उसका पलीत्व तथा पातिव्रत । नर-शादुंर ! आप मनुष्यों मे 
श्रेष्ठ है; परन्तु क्रोध के आवेश में आपका यह कहना साधारण मनुष्यों के 
समान है । आपने मेरे स्त्रीत्व को तो दोषारोपण करने के निमित्त आगे 
किया हे, परन्तु श्रापने इस बात पर ` तनिक भी ध्यान नहीं दिया कि 
बाखकपन में ही आपने मेरा पाणिग्रहण किया हे, आपकी मैं शाखानुमोदित 
धमंपली हँ । मेँ आपकी भक्ति करती हँ तथा मेरा स्वभाव निश्छुल ओर 
पवित्र हे । आश्चयं है श्राप जैसे नर-शादुंल ने मेरे स्वभाव को, भक्ति को, 
तथा पाणिग्रहणको पीछे ढकेल दिया, केवल सखीत्व को रागे रखा हे-- 


त्वया ठु नरशादृल | क्रोधमेवानुवर्त॑ता । 
लघुनैव मनुष्येण स्त्रीत्वमेव पुरस्कृतम्‌ ॥ 
न प्रमाणीकृतः पाणिर्बाल्ये बालेन पीडितः। 
मम भक्तिश्च शीलं च सवते पृष्ठतः कृतम्‌ ॥ 


कितनी श्रोजिस्वता भरी हे श्न सीघे-सादे निष्कपट शब्दों मेँ । अना- 
इता भारतीय रुरूना का यह हृदयोद्वार कितना हृदय-वेधक है । सुनते ही 
सहृदय मनुष्य की शओंँखों मेँ सहानुभूति के ओंसू चुरुक पड़ते ह । 

राम ओर सीता का निमंल चरित्र वाल्मीकि की कोमल काव्य-प्रतिम 
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का मनोरम निदशंन है । रामायण हमारा जातीय महाकाव्य है । यहं 
भारतीय हृदय का उच्छास है । वाल्मीकि हमारे प्रतिनिधि कंवि है ! 
रामायण का जितना प्रठन करिया जायेगा, रामचरित्र का जितना चिन्तन 
किया जायेगा, वह उतना ही मङ्गरप्रद होगा; क्योकि सचमुच यह मानव- 
जीवन राम-दशंन के बिना निरर्थक है। ^राम-दर्शन, उभय अथं म- 
राम-कत्‌ क दशन (राम के द्वारा देखा जाना ) तथा राम-कर्मक दर्शन 
( सम को देखना ) । राम जिसको नहीं देखते, वह रोके निन्दित हे । 
ओर ज्ञो व्यक्ति राम को नहीं देखता, उसका जीवन भी निन्दित हे । 
उसका अन्तःकरण उसकी स्वयं निन्दा करने लगता है-~- 

यश्च रामं न पश्येत्त॒ यं च रामो न पश्यति । 

निन्दितः स भवेल्लोके स्वात्पोष्यिनं विगर्हते ॥ 

राम की अनुकम्पा का उपाय है- राम का चिन्तन । इस राम- 

चरित्र कै मनन की सामभ्री हे--वाल्मीकीय-रामायण । भगवान्‌ करे 
आदि कंवि की निल रसात-तरङ्खिणी प्रत्येकं भारतीय कै द्वार पर सुख 


तथा शान्ति को बंहाती इदं उसे मङ्गलंमय बनाये \ 
वाल्मीकेमुंनिसिंहस्य कवितावनचारिणः । 


श्रवन्‌ रामकथानादं को न याति परां गतिम्‌ | 
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( ४ ) महाभारत 


व्यासगिरां निर्यासं सारं विश्वस्य भारतं बन्दे | 
भूषणतयैव संज्ञां यदङ्कितां भारती वहति ॥ -गोवधंनाचायं | 


धमे ह्यथ च कामे च मोत्तेच भरतषभ । 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ कचित्‌ ॥ -महाभारत । 


रामायण तथा महामारत हमारे जातीय इतिहास दहै । भारतीय 
सभ्यता का भ्य रूप इन ग्रन्थो मे जिस प्रकार से फूट निकलता है वैसः 
न्यत्र नहीं । कोरवों ओर पाण्डवो का इतिहास वणंन हो इस ग्रन्थ का 
उदेश्य नहीं हे, श्रपितु हमारे हिन्दू-धमे का विस्तृत एवं 
पूणं चित्रण यहो उपर्य होता हे । महाभारत का 
शान्तिपवं जीवन की समस्याश्रों को सुरुफाने का कायं हजारों वषौँ से 
करता श्रा रहा हे । इसीरिषए इस इतिहास-गरन्थ को हम अपना धर्म॑ग्रन्थ 
मानते भ्राये हँ जिसका पठन-पाठन, श्रवण-मनन, सब प्रकार से हमारा 
कल्याणकारक हे । सास्कृतिक मूल्य भी इस ग्रन्थ का नितान्त अधिक 
हे । सच तो यह है कि केवरु इसी म्नन्थ के श्रध्ययन से हम अपनी 
संस्कृति के स्वरूप से परिचय पा सकते हैँ। भारतीय सादिव्यका 
सवश्रष्ठ मन्थ “भगवद्‌ गीताः इसी महाभारत का एक अंग है) इसके 
अतिरिक्त "विष्एसहसखरनामः, शश्नुगीताः, “भीष्मस्तवराजः, गजेन्द्रमोक्ठः 
जैसे आध्यास्मिक तथा भक्ति पूणं म्रन्थ यहींसे उद्धृत किये गये हं । 
इन्हीं पाच ग्रन्थों को "पञ्चरलः के नामसे पुकारते है। इन्हीं गुणे 
के कारण (महाभारतः पञ्चम वेद्‌ के नाम से विख्यात है । वाल्मीकि के 


समान व्यास जी भी संस्कृत के कवियों के लिये उपजीव्य है । महाभारत 
१० | 


महत्त्व 


वर्का "वाक कात पक वा पक्का क म 
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के उपाख्यानों का अवर्म्बन कर ही कालान्तर में हमारे कवियों ने काव्य, 


नाटक ,गद्य, पच्च, चम्पू, कथा, श्राख्यायिका नानाप्रकार के साहित्य सृष्टि 
की हे। इतना ही वर्यो, जावा सुमात्रा के साहित्य मेँ भी महाभारत विद्य- 
मान हे । वहाँ के रोग भी महाभारत कै कथानक से उसी प्रकार शिक्ता 


ग्रहण करते है तथा पाण्डव-चरित्र अभिनय कर उसी प्रकार श्रपना 


मनोरञ्जन करते हँ जिस प्रकार य्य के लोग । महाभारत इतना विशा 
है कि व्यास जी का यह कथन सर्वथा सत्य प्रतीत होता है-“इस न्थ 
मे जो ङ है वह अन्यन्न हे, परन्तु जो कद्ध॒ इसमे नहीं हे वह अन्यत्र 
कहीं भी नहीं ह ।› प्राचीन राजनीति जानने के जिए हरमे इसी ग्रन्थ की 
शरण जञेनी पडती है । विदुरनीति जिसमें आचार तथा रोक-व्यवहार के 


नियमों का सुन्दर निरूपण ह महाभारत कां ही एक अंश हे । इस प्रकार 


एतिहासिक, धार्मिक, राजनीतिक श्रादि अनेक द्यो से महाभारत एक 


गोरवपूणं मन्थ हे । 


श्राजकल महाभारत में एक राख शोक मिरूते हैँ इखछिए इसे "शत- 
साहस्री संहिता कहते हैँ । इसका यह स्वरूप कम से कम उद्‌ हजार 
वषं से श्रवश्य है क्योकि गुप्तकारीन एक रिलालेख में यह “शतसाह्ञी" 
संहिता के नाम से उल्िखित हआ है । विद्वानों का 
कहना हे कि महाभारत का यह रूप श्रनेक शताब्दियों 
मे विकसित हुआ हे । बहुत प्राचीन काल से अनेक गाथां तथा आख्यान 
इस देश में प्रचलित थे जिनमें कौरवं तथा पाण्डवं की वीरता का वणेन 
किया गया था। अथर्ववेद मे परीच्चित्‌ का आख्यान उपर्न्ध होता 
हे । अन्य वैदिक अन्थों मे यत्रतत्र महाभारत के घीर पुरुषों की बातें 
उश्िखित मिरुती है । इन्हीं सब . गाथानां तथा आख्यानों को एकत्र 
करे महि वेदभ्यास ने साहित्य का रूप दिया ओर वही आजकल का 


विकास 
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सुप्रसिद्ध॒ महाभारत है । इसके विकास के तीन क्रमिक स्वरूप माने 
जाते है--( १ ) जय (२) भारत (३ ) महाभारत। इसग्रंथका 
मोलिक रूप "जयः नाम से प्रसिद्ध था। मंथ के आरम्भे नारायणर, 
नर, सरस्वती देवी को नमस्कार कर जिस “जयः नामक यन्थ के पठन 
का विधान है वह “महाभारतः का मूल प्रतीत होता है। वहीं स्वयं 
लिखा हश्रा है किं इसका प्राचीन नाम जय था । पाण्डवं के विजय 
चणंन के कारण ही इस अन्थ का रेला नामकरण किया गया प्रतीत 
डोता हे। 

८ २ ) भारत-दृसरी अवस्था मे इसका नाम (भारतः पड़ा। 
इसमे उपाख्यानं का समावेश नहीं था । केवर युद्ध का विस्तृत वणन ही 
श्रधान विषय था। इसी भारत को वैशम्पायन ने पद्कर जनमेजय को 
सुनाया थाः । । 

८ ₹ ) मह्यभारत-इ म्रन्थ का यहीं अन्तिम रूप हे । इसमे एक 
लाख श्लोक बतराये जाते है । यह शलोक संख्या अठारह ्पर्वोः की ही 
नदीं हे, किंतु “हरिवंशः के मिलाने से ही एक लाख तक पर्चो है । यह 
विकसित रूप भी बढा प्राचीन हे। विक्रम से रुगभग पाँच सौ वषं 

पूवं विरचित श्राश्वायन गृद्यसुत्र मे भारत' के साथ "महाभारतः का नाम 





१ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयसुदोरयेव्‌ ॥ 
महामारव--मंगल-छोक । 
२ “जय' नामेतिहासोऽयम्‌ ! 
३ चतुर्विशतितादखीं चक्र भारतसंहिताम्‌ । 


उपाख्यानैविना तावत्‌ भारतं प्रोच्यते बुधैः ॥ 
महाभारत । 
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निदिष्ट है। अतः यहसरूपभीं दो हजार वषं से पुराना ही प्रतीत होता 
हे। इस अन्थ के दो प्रधान पाठ-सम्प्रदाय है; एक उत्तर भारत का दृसराः 
दक्िण भारत का । दोनों की शलोक संख्या, अध्यायो के क्रम, आख्यान 
का सन्निवेश-- आदि विषयों मे महान्‌ अंतर है। मूर महाभारत की 
खोज बहुत दिनों सेहो रदी हे। श्राजकल भण्डारकर ओरियण्टल रिसचं 
इन्स्टीट॒यु2 पूना से एक संस्करण निकर रहा हे जिसमें इस प्रथ के विशुद्ध 
रूप को निशित्‌ करने का उद्योग ह । 

इस महाभारत की रचना कब हदं १ इस प्रश्न का उत्तर विद्भानों 
की राय मँ भिन्न-भिन्न है। निम्नरखखित प्रमाणां से इस भ्रंथका समय 
निरूपण किया जा सकता हैः- 

(क) ४४५ इई० (५०२ वि० )के एक शिलाल्ेख में महाभारत 
का निदेश्श इस प्रकार है--“शतसाहख.यां संहितायां 
वेदव्यासेनोक्तम्‌' । इससे प्रतीत होता है किं इससे 
कम से कम २०० वषं पहक्ञे इसका अस्तित्व अवश्य होगा । 

( ख ) कनिष्क के सभापर्डित अश्वकोष ने “वद्चसूचीः उपनिषद्‌ में 
हरिवंश के श्टोक तथा स्वयं महाभारत के भी ङु शोक उद्‌घृत किय 
१ । अरवघोष का समय ह° सन्‌ की प्रथम शताब्दी है । अतः उस 
समय यह मथ हरिवंश क साथ लचश्छोकात्मक था, इसमे किसी को सन्देह 
नहीं हो सकता । 

( ग ) आश्वलायन गृह्यसूत्र ( ३।४।४ ) मँ (भारतः तथा (महा- 


रचना काल 


भारतः का प्रथक्‌ पृथक्‌ उल्लेख किया गया हे? । 





१ सव्याध्या दशाणेषु मृगाः कालन्जरे गिरौ । 
| 
२ सुमन्तुजैमिनिवैशम्पायनेपेल सूत्रभाष्यभारतमदाभारतधर्माचार्याः-- 
आश्वलायन गृह्य ०, अध्याय ३ खणड ४ । 
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(घ) बोयापन के गृद्यपूतरमें "तरिषु सइलताम' क! सग उल्तेव 
हेतभा भगव्रदूगोताका एक श्रोकप्रमागरूप से उटूवुत क्प्रगपा 
है, । इन दोनो भ्रन्यकारों को स्थिति दस्मो के लाना चार्सो वष 
यहल्ते मानी जाती है। ये दोनो प्रन्थकार मडाभारतके व्ितकृरस्प्रवेः 
परिचित ह । गीता को भगवानू के ववत रूपे जानते ह । यपाति के 
उपाढ्यान कानि करे है। अतः खष्टहे कि मूल मड़ानरतको 
रचना इते ( ४० ई० पूण) कमसे कमदो सो वयप अश््य 
इदं होगी। महाभारत जुद्ध के पदकज्ञे को रचन। हे। पल्न्तु 
वतमान रूप उवे दध के पीडे भरात्त हुजा, यही मानना न्परा्-संगत हे । 

महाभारत के खण्डां को पर्वं कहते है । ये सं्या में अठारह हँ (१) 
आदि (२) सभा (३) वन (४ बिहद्‌ (५) उग्रोग (६) भीष्म (9) दोण 
(८)कणं (६) शल्य (१ ०) सोखिक (११) ख। (१२) शन्ति (१३) अनु सन 
(१४) श्रश्वमेध (१५) आश्रमवासी (१६) मोल 
(१७) महाप्रस्थानिक (१८) स्वगारोहण । आदि पव 
चन्द्रवंश का विस्ृत इतिहा तथा कौरव पाण्डवो की उघ्पत्ति का वणन 
हे । सभा पव॑ हे यतक्रीङ्ा, बन पवं मँ पाण्डवां का वनवा, विद्‌ 
पव मे पार्डवो का अज्ञतवस, उद्योग पवं मेँ श्रीकृष्ण का दूत बन कर 
कोरवों की सभा में जाना तथा शान्तिकर उद्याग करना, ` मीष्प्र पव में 
अज्ञन को गीता का उपदेश, युद्ध का श्रम्भ, भीष्म का युद्ध ओर शरशय्या 


विषय 


१ देशाभावे . द्रव्याभावे साधारणे दुर्यात्‌ मनक्षा वाचयेत्‌ इति 
तदाह मगवान्‌- | 
पत्र पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति । . 


तदहं भक्तयुपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ 
( गीता &।२६ ) 
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पर पड़ना; द्रोण पवं मेँ अभिमन्यु-वध, दोणाचायं का युद्ध श्रोर वध; कण 
पवं में कणं का युद्ध शरोर वध, श्प पवं मे हल्य की श्चध्यत्तता मे खडा 
ओर अन्त मे वध, सौप्तिक पव॑ मे वन में पार्डवों के सोये हए पुत्रों का रात 
मं अश्वत्थामा हारा वध, खी पवं में ख्यो का विराप; शान्ति पवं्मे 
भीष्मपितामह का युधिष्ठिर को मोक्त धमं का उपदेश, अनुशासन पवं मे 
धमं तथा नीति की कथां, अश्वमेध में युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ करना 
्ाश्रमवासी पवं मे धतरा गान्धारी आदि का वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश 
करना, मौसरु पवं मे यादवों कामूसल के हारा नाक, महाप्रस्थानिक 
पवं में पार्डवों की हिमालय-यात्रा तथा स्वगांरोहण पव में पाण्डवो का 
स्वगं मेँ जाना वरित हे । 

इसके अतिरिक्त महाभारत में अनेक रोचक तथा शिक्तात्रद्‌ उपाख्यान 
भी है जिनमें निश्नलिखित आस्यान विशेष प्रसिद्ध ईहै- 
¢ शकुन्तलोपाख्यान-- यह उपाख्यान महाभारत के 
आदि पवं म ह जिसमें दुष्यन्त ओर शङ्न्तला की 
मनोहर कथा है । महाकवि कालिदास के “शाङुन्तरः नाटक का श्राधार्‌ 
यही श्राख्यान हे । | 

(२) मत्स्योपाख्यान--यह वन पवं मेँ है । इसमे मत्स्यावतार की 
कथा है जिस्म प्रलय उपस्थित होने पर मत्स्य के द्वारा मजु के बचाये 
जाने का विवरण हे । यह कथा “शतपथ ब्राह्मण मे भी उपलब्ध होती 
हे, तथा भारतसे भिन्न देशोंके इतिहासमें भी इसका उल्लेख 
मिता हे । 

(र) रामोपाख्यान--यह भी कथा वनपवंमें हे। वाल्मीकीय 
रामायण की क्था कायह संक्षेपमान्र हे। वाल्मीकि ने बालकाण्ड में 
शङ्गाव्तरण की जो क्था लिखीहै, वह भी यहां उपलब्ध होती है) 


उपाख्यान 
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इससे स्पष्ट हे कि वाल्मीकीय रामायण महाभारत से पहन्ञे लिखा गया । 

(४) शिवि उपाख्यान--यह सुप्रविद्ध कथानकं वनपर्व मे ही है 
जिसमे उशीनर के राजा शिवि ने अपना प्राण देकर शरण मे आये हुए 
कपोत की रक्ता बाजसेकीथी। यह कथा जातक्तोमे भी आती है। 

(५) सावित्री उपाख्यान-- भारतीय रलनाओं के छिए आदश प 
सावित्री की कथा वनपवं मे मिलती है। महाराज द्य॒मस्सेन के पुत्र 
सत्यवान्‌ तथा सावित्री का उपाख्यान पातिव्रत धमं की पराकाष्ठा हे । ेसी 
सुन्द्र कथा शायद ही किसी अन्य साहित्य में प्रष्ठ दहो। 

(ह) नलोपाख्यान-राजा नर ओर दमयन्ती की कमनीय कथा 
इसी पवं मे मिलती हे । श्रीहर्षं के "नेषधचरितः महाकाव्य का यही 
आधार भूत हे । | 

हरिवंश महाभारत का ही अंश समा जाता है। इसमें सोलह 
हजार शोक हैँ जिनमें यादवों की कथा बड़ विस्तार के साथ दी गह ह । 
इसमें तीन पवं है ८ १ ` हरिवंशपवं - जिसमें कृष्ण के पूर्वजं का वर्णन 
हे ( २ ) विष्णुपवं--जिसमे इष्ण की लीरा का बड़े विस्तार के साथ 
वशेन किया गया है ( ३ ) भविष्यपवं-- जिसमे कलियुग के प्रभाव का 
कथन हे । | | 

संस्छृत साहित्य मं आदिकवि वाल्मीकि के अनन्तर महषिं व्यास ही 
सवं श्रेष्ठ कवि हुए । इनके लिखित कान्य श्राषं काभ्यः के नाम से प्रसिद्ध 
ह । पिच्धटी शताब्दियों मे संस्कृत साहित्य की जो उन्नति हुई, जिन 
काभ्य-नाटको की रचना की गद उसमें इन दो मर्थो 
का प्रभाव मुख्य हे । महाकवि कालिदास ने रघुवंश 
भे इन कवियों की भोर बद़े आद्र के शब्दों मे सङ्केत . किया हे । 
ज्यास की प्रतिभा की परिचायक यही घटना है कि युद्धो के वणन मे 


विवेचन 
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कहीं भी पुनरुक्ति नहीं दीख पडती । व्यास जी का श्नभिप्राय महाभारत 
लिखकर केवल युद्धो का वणन नहीं है, अपितु इस भोतिकं जीवन कौ 
निःखारता दिखला कर प्राणियों को मोक्त के र्थि उत्सुक बनाना है । 
इस्णो लिये महाभारत का मुख्य रस शान्त हे९। वीर तो अङ्गी भूत है । 
इसमे प्राकृतिक वणन नितान्त अनूठे तथा नवीनता-पूणं हँ । व्यास जी 
ची यह कृति महाकान्य न होकर इतिहास कटी जाती है क्योकि वह हमारे 
आद्रणीय वीरो की पुण्यमयी गाथा है । यह वह धार्मिक ग्रन्थ है जिससे 
भरत्येक श्रेरी का मनुष्य श्चपने जीवनके सुधार की सामग्री प्राक्त श्र 
सक्ता हे। राजनीति का तो यह स्व॑स्व ही है । राजा ओर प्रजा के प्रथक्‌ 
घृथक्‌ कतव्य तथा श्रधिकारों का समुचित वणंन इसकी महती विशेषता 
हे । वाल्मीकि के साथ-साथ व्याससे भी हमारे कवियों को काञ्यसृष्टिके 
स्यि प्रेरणा तथा स्पफरति मिलती आद है नोर आगे भी मिज्ञेगी । भगवद्‌- 
गीता की महत्ता का प्रदर्शन करना अनावश्यक हे । कर्म-ज्ञान ओर भक्ति 
का जैसा मन्जुल समन्वय गीता में किया गया है वैसा अन्यत्र अप्राप्य हे । 
व्यास्र जी का कथन है कि इस श्राख्यानं को बिना जाने हुए जो पुरुष अङ्ग 
तथा उपनिषदों को भले जाने, वह कभी विचक्तण नहीं कहा जा सकता २, 
वयोकि यह महाभ,रत एक साथ ही अर्थंश्चाख, धमंशाख तथा कामशाख 


१ महाभारतेऽपि शाक्ञकान्यरूपच्छायान्वयिनि वृष्णिपाण्डवविरसावसान -- 
वैमनस्यदायिनीं समा प्तमुपनिष्नता महामुनिना वैराम्य-जननंतात्पर्य प्रधान्येन 
स्वग्रबन्धस्य दश्यता मोक्त-लक्तणः पुरुषार्थः शान्तो रसश्च मुख्यतया सूचितः । 


ध्वन्यालोक ४ उ्योत । 


२ यो विद्य]च्तुरो वेदयान्साङ्गोपनिषदो द्विजः । 
चाख्यानमिदं विद्यान्नैव स स्याद्विचक्तणः ॥८२॥ 
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ड + । जिसने इस आख्यान का रखमथ श्रवण किप्रा है उते अन्य कथानं 

मं किसी प्रकार का रस नहीं मिलता, ठीक उषी प्रकार, जैत कोक की 
मधुर दक के श्रागे कौष्‌ की बोज्ञी नितान्त रूखो प्रतीत होतो हैर । 
महाभारत की प्रशंसामे व्यास ने स्वयं इषे समस्त कविननो के किष 
उपजीभ्य बतराया है । इस ग्रन्थ के अभ्यास से कवियों की बुद्धि मं रतिं 
उत्पन्नदोती हे । व्यास जी का यह कथन अत्तरशः सत्य है । बद्‌ के कवि- 
जनों ने सचञुच महाभारत से बहुत कद लिया हे -- 


इतिहासोत्तमादस्माज्जायन्ते कविबुद्धयः । 
पञ्चभ्य इव भूतेभ्धो लोकसंविधयस्नयः ॥ 
>९ >< >< 
इदं कविवरैः; सर्वेराख्यानमुपजीष्यते । ` 
उदयप्रप्॒मिरभतयैरभिजात इवेश्वरः ॥ 
महाभारत का प्रधान उदेश्य संघार की श्ननित्यता दिखलाकर मोक्त 
का प्रतिपादन करना है । महाभारत के पात्रों मे एक विचित्र सजीवता 
भरी हृदं है । सब अपने श्रपने ढंग से निरा पात्र ह । परन्तु धमराज 
मँ जो धार्मिकता दिखाई पडती है वह एक अद्भत वस्तु हे । महाभारत 
सदा से धममंशाख्र के खूपमें ही गृहीत होता आया है शरोर वस्तुतः वह 
डे भी धमंकाही प्रतिपादक भ्रन्थ। व्यास ने अपन सन्देश मनुष्यो के 
१ भ्र्थशाक्षमिदं भक्तं षर्मशा्मिदं महत्‌ । 
कामशाखमिदं प्रोक्तं व्यासेनामितवुद्धिना ॥८३॥ 
२ श्रुत्वा त्विदसुपाख्यानं भान्यमन्यन्न रोचते । 
पुंस्कोकिलगिरं श्रुत्वा रूता ध्वां क्तस्य व।गिव ॥८४॥ 
| महाभारत आदिपरवं श्रष्याय २ 
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लिए इस सुन्द्र श्लोक म निवद्ध कर दिया है१ । यदि मनुष्य सच्चा सुख 
का अभिलाषी है तो उसका परम कतव्य धम का सेवन हे। इसी धमं 
से श्रथं ओर काम दोनों सिद्ध हो जाते हे । महाभारत का. वास्तविक 
संदेश यही हे । 
(५) तलना 

रामायण ओर महाभारत की तुलना. करने से अनेक आवश्यक तथ्यों 
का पता चलता हे । मुख्य तुलना दो विषयों मे की जा सकती हे । प्रथम 
तो उनके वणंनीय विषय को लेकर ओर दूसरा उनके रचना कार को ल्ञकर । 
रामायण आदिकान्य माना जाता हे, श्नौर महाभारतः 
इतिहास गिना जाता है । इस साम्प्रदायिक भेद्‌ का 
यह श्रभिप्राय है कि रामायण मँ काव्यगत चमत्कार 
महत्व की वस्तु है । महाभारत मे प्राचीनकाल के अनेक प्रसिद्ध राजां 
के इतिन्रत्त का वर्णन करना ही अथकार का उदेश्य हे । इसीलिए रामा- 
यण मं राम-रावण युद्ध की घटना ही सवंतोभावेन सख्य है । ्रन्य दोर 
मोटे कथानक भी हे, परन्तु वे प्रधान वृत्त को पुष्ट करने के लिए हयी 
रचित हैँ । उधर महाभारत मेँ प्रधान घटना कौरवं तथा पाण्डवां का 
युद्ध है, पर इसके साथ साथ प्राचीन काल की अनेक कथायं अवान्तर रूप 
से दी इदं है जो मुख्य घटना से कम महत्व नहीं रखतीं । | 

दोनों का भौगोलिक विरतार भिन्न भिन्न हे। रामायण में जिस 
भारतवपं की चचां हे उसकी दकतिणी सीमा विन्ध्य शौर दृरुढक हे, पूर्वी 
सीमा विदेह है तथा पश्चिमी सीमा सुराष्ट्र हे । परन्तु महाभारत के समय 

१ उध्वंबाहुविसौम्येष, न च कश्वित्‌ श्रुणोति मे । ८ 

ध्मादथश्च कामश्च, -स किमर्थं न सेव्यते ॥ . 
महाभारत । 


स्वरूपतः 
तलना 
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आरय्यावतं का विशेष विस्तार दीख पडता हे । पूर्वी सीमा गङ्गा-सागर का 
सङ्गम हे, दक्तिण म चोरू तथा मालावार भ्रांतौँ की सत्ता हे । इतना ही 
नही, र्का के भी श्रधिपति उपहार लेकर युधिष्ठिर के राजसूयमें 
उपस्थित होते है । ¦ 
दोनों के स्वरूप मे भी पर्याक्च अंतर हे। रामायणम एक ही कवि 
की कोमर लेखनो ने अपना चमत्कार दिखलाया हे । कविता मे समरसता 
हे, शब्द ओर भं का मन्षुल सामज्जस्य हे जिससे यह स्पष्ट है कि 
इसके रचना का श्रेय किसी एक ही व्यक्तिको है। परंतु महाभारत के 
व्रिषय मे एेसा नहीं कहा जा सकता । वह तो अनेक शताब्दियों के 
साहिव्यिक प्रयासों का फल हे । धीरे-धीरे श्रपने अ्नल्पकलेवर से बढता हुजा 
वह ल्श्लोक विशालकाय भ्रंथके रूपमे आ गया है । रामायण के लेखक 
की चचां कहीं नहीं हे, प्रव्युत लव तथा कुश के उसके गाये जाने की बात 
से हम परित है१। परन्तु महाभारत छ्पिबद्ध किया गया अन्थरल हे, 
जिसके प्रथम ल्िपिबद्ध करने का श्रेय स्वयं गशेशजी को श्राघ्च दे। 
व्यासजी बोरुते जाते थे ओर गणेदाजी उसे लिखते जाते थे । 
रामायण ओर महाभारत में किसकी रचना पहले हुदै १ यह भी एकः 
विचारणीय भ्रश्न है । गत शताब्दी के प्रतिद्ध जमन विद्वान्‌ डाक्टर वेबरने 
पहले पहर यदह कहना प्रारम्भ किया था कि रामायण की अपेक्ता महाभारत 
की रचना पहले इद्र थी । रामायण मे सुन्दर पद्‌- 
विन्यास तथा सुबोध रचना को वे अर्वांचीनता का परि- 
चायक मानते थे । भारत के भी कतिपय विद्रानोंनेभी 
इसी मत की घोषणा की, परन्तु भारतीय की परम्परा उक्त मत के अत्यन्तः 


रचना-काल 
कौ तुलना 


. . यथोपदेशं तत्वज्ञो जगतुस्तौ समाहितौ ॥१३॥ -बालकारड, ४ सगं 



































अ श्रायसंस्कृति के मूलाधार 


विरुद्ध है । वाल्मीकि आदि कवि हँ ओर महाभारत के रचयिता व्यास 
उनके पश्चाद्वर्ती द्वितीय कवि हं। यग के हिस्ाबसे भी अन्तर 4 
डता है । वाल्मीकि त्रेता य॒ग सें होने वाने रामचन्द्र के समकालिक 
ओर व्यास द्वापर युग से उत्पन्न होने वाज्ञे पाण्डवो े समसामयिक ह । 
इतना ही नही, दोनों अन्थो के अनुशीलन से स्पष्ट पता चरता हे कि काक- 
कम मे वाल्मीकि-रामायण महाभारत से पहल्ते की रचना है । इसङॐे पोषक 
प्रमाण सख्यः नीचे दिये जाते ईै-- ` १ 
(१. महाभारत के पात्रों के चरित मे तथा घटनाश्रो में व्याव्रहारिकता 
का पुर है । जुश्रा खेलना, खेल में हार जाना, राञ्यकान मिना ओर 
उसके लिये यद्ध करना आदि घटना व्यवहार तथा विश्वस के क्षेत्र से 
बाहर नहीं है। पर रामायणे ठेसी घटनार्पँ ह जिन पर साधारण 
-मनुष्य अपना विश्वास नहीं जमाता । सन्तान के लिये पुत्रेष्टि याग करना, 
-रीद्ं ओओर बानरों की सहायता से ख्डना, समुद्र के ऊपर पत्थर का विराट 
पुर बँधना, रावण का दख चिर होना आदि घटनाएं मानव संस्टृति की 
उस प्राथमिक दशा की ओर सङ्केत करती हैँ जब आश्चयंजनक घटना 
मे विश्वास करना कों अस्वाभाविक बात नथी । 
( रे ) रामायण में आयं सभ्यता अपने विशुद्धरूप में चित्रित की 
* -गदरं हे। उसमें म्जेच्ों का जो सम्भवतः भिन्न धमं तथा संस्कृति के श्रनु- 
-यायी थे, तनिक भी सम्पक नहीं दीख पडता । परन्तु महाभारतम म्लेच्छों 
-का सस्पकं पयांस्त रूप से विद्यमान ह । दुर्योधन को श्र्ञा से जिस पुरो- 
चनः नामक मन्त्री ने लाख (लान्ता) के घर को बनाया था वह म्लेच्छं था। 
-महाभारत के युद्ध में दोनों श्रोर से लडने वाले अनेक म्लेच्छं राजाओं के - 
भी नाम मिर्ते है । इतना ही नही, विद्वान्‌ लोग म्लेच्छों की भाषासे मी 
यरिचित थे । विदुर ने इसी म्लेच्छ भाषा मेँ युधिष्टिर कोख केषर कौ 

















| ॥ १५७ 


घटना की सूचना पहले ही सभामेदे रखी थी। उक्त भाषा का प्रयोगः 
इसी लिये किया गया कि अन्य सभासद इस बात को समू न सके ।" 

(२) भौगोलिक हटि से विचार करने पर भी महाभारत पी खाः 
गया मालूम होता है । रामायण की रचना के समय मे दङिण भारत मे 
अनार्यं जंगली जातियों का ही निवास था। श्रार्यो की सभ्यता विन्ध्य 
पर्वत तक हयी सीमित थी । परन्तु महाभारत के समयमे दक्तिण भारत 
राजनीतिक दृष्टि से व्यवस्थित, सुशासित तथा सभ्य दीख पडता है । 
भीष्मपर्व सें दक्ञिण भारत के राजाओं के प्रतिनिधि राजसुथ यत्त में उप- 
हार ल्ञेकर उपस्थित होते है । दक्षिण भारत का यड राजनीतिक ¶रिवतन 
सूचित करता है किं महाभारत की रचना पीछे हु । 

( ४) महाभारत युद्ध में युद्धकला की विशेष उन्नति दिखाद्रं पड़ती 
डे । द्रौपदी ॐ स्वयम्बर मे सीता-स्वयम्बर के समान केवर एक धनुष को 
तोड़ देना ही वीरत्व का मानदण्ड नदीं हे, प्रत्युत एक विशिष्ट प्रकार से 
लक्षय-मेद्‌ करना वीरता की कसौटी है । खंकायुद्ध मे योद्धागण परस्पर 
केवल पत्थरों ओर वृको से प्रहार करते है परंतु महाभारत युद्ध मेँ सैनिक 
लोग विशिष्ट सेनापति की देख-रेख में दते ह । व्यूह कौ रचना इस 
युद्ध की महती विशेषता है जिसमें अल्पसंख्यक सेनिक बहुसंख्यक सेना के 
आक्रमण को रोकने मे समथं होते है । युद्धकला का यह महाभारत-कारीन्‌ 

विकास इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि महाभारत बाद्‌ की रचना हे । 

१ इतत भाषा का उल्लेख निम्नलिखित शोक मे किया गया है-- जिसके 
अयं को समभने के लिये नीलकण्ठ की टीका देखनी आवश्यक हैः - 


प्राज्ञः भराज्प्रलापन्ञः प्रलापज्ञमिदं वचः । 
प्राज्ञं प्राज्ञः प्रलापज्ञः प्रलापन्ञं वचोऽब्रवीत्‌ ॥ 
श्रादिपवं-१४५, श्र २० 
















































५८  श्रायस्ृति के मूलाधार 


(५ ) दोनों को सामाजिक दशं। मेँ विशेष अंतर है। रामायण का 
समाज आदशेवाद्‌ पर प्रतिष्ठित है। पिता कुटुम्ब का नेता तथा पोषक 
है। राम आदृशं पुत्र ह, भरत तृ के गुणों के आगार ह, सुभ्रीव 
मित्रता की कसोटी द । उधर महाभारत की सामाजिर दशा मेँ आदुशंवाद्‌ 
के लिए स्थान नहीं है । भरत के समान भीम पितृतुल्य श्रपने जडे भाई 
के आदेश का पालन करना अपना कतंभ्य नहीं मानते । यदि धर्मराज 
संधि करने के इच्छुक है, तो वे उनका घोर विरोध करने पर तुले है । 
विजय की सिद्धिं के लिए चोरी करना या श्चसत्य भाषण किसी प्रकार का 
पाप नहीं माना जाता था । 

( & ) रामायण में नैतिक भावना अपने ऊँचे आदशे पर प्रतिष्ठित 
है, परंतु महाभारत में यह भावना हास को पाकर नीचे खिखकने रुगी 


` है । मैथिली तथा द्रौपदी के चरित्र की तुलना इसे स्पष्ट करती हे । सुंदर- ` 


काण्ड में हयुमान्‌ सीता को अपनी पीठ पर वैडाकर राम के पास ले चलने 
का प्रस्ताव करते है, परन्तु सीता परपुरुष के शरीर का स्पशं नहीं कर 
सकती हैँ । अतः वह इसे तिरस्कृत कर देती है । रावण वध क श्रनन्तर 
सीता कठिन अग्निपरीक्ता मेँ तश्च होकर अपने पावन चरित्र को सिद्ध करती 
है । महाभारत की द्रौपदी काम्यकं बरन मे जयद्रथ केद्वारा हरण की जाती 


ह परन्तु उसका पुन्ंहण बिना किसी रोक टो के धीरे से कर स्या जाता हे। 


( ७ ) रामायण में महाभारत की घटनाओं तथा पात्रों का उल्लेख तक 


नहीं हे, परन्तु महाभारत रामायण की कथा तथा पात्रों से पूरी तरह परि. 
चित हे । वनपवं के तीथं-यात्रा प्रसंग मे शङ्गवेरपुर १ ८ प्रयाग जिज्ञे का 
सिगरामङ ) तथा गोप्रतार ° ( फैजाबाद मँ सरयू का गुप्तार बाट ) तीथं 


१ वनपवै ८५।६५ 
२म० भा० वनपर्व ८५।७०। 




















ठदलना १५९ 


मं गिने गये है, क्योकि पहले स्थान पर रामनेगंगा पार किया ओर 
दूसरे पर वे अपनी प्रजाश्च के साथ भूलोक से स्वगं मँ चल्ञे गये । वन- 
पवं के १९ अध्यायो मे ( श्र ° २७३-९३ ) रामोपाख्यान पव है जिसमें 
रामचन्द्र की कथा विस्तार से वरत है । इस उपाख्यान मे बाल्मीकीय 
रामायण के शोक ज्यों के त्यों रखे गये है । उपमां तथा कल्पनायें 
वाल्मीकिं से खी गईं ई । 

रामायण के श्छोकों की समता केवर रामोपाख्यान मेँ ही उपलञ्ध 
नीं होती, प्र्युत महाभारत के भ्रन्य पर्वों मेँ भी यह समता तथा निदेश 
नितान्त सुस्पष्ट ह । उदाहरणाथं मायासीता के मारते समय इन्द्रजीत ने 
हनुमानजी से जो वचन कहे थे, वे ही वचन द्रोणपवं मे भी अक्तरशः 
्राक्च होते ह । | 

न हन्तव्याः लिय इति यद्‌ ब्रवीषि ज्ञवंगम । ^ 

पीडकरममित्राणां यच्च॒ कतन्यमेव तत्‌ ॥ ।-युद्ध ८१।२८ 

त्रपि चायं पुरा गीतः श्लोको वाल्मीकिना मुवि | 

न ॒इन्तन्याः लिय इति यद्‌ ब्रवीषि प्लवङ्गम ॥ 

सवकालं मनुष्येण व्यवसायवता सदा । 

पीडाकरममित्ाणां यत्‌ स्यात्‌ करत॑व्यमेव तत्‌ ॥ -- द्रोण पव 

इन भरमाणो के अनुशीरन से किसी मी ्रारोचकको भारतीय पर- 
स्परा की सत्यता कां पता चज्ञेगा कि रामायण कालक्रम चै महाभारत 
से पूवं की रचना है। । 





षष्ठ परिच्छेद 


> पराम 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्‌ | 
बिभेत्यल्पश्रुताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 
भारतीय साहित्य में पुराणों का विशेष महत्व है । भारतीय सभ्यता 
तथा संरकरतिको साधारण जनता में प्रचारित करने का भ्रेय इन्हीं पुराणों 
कोहै। आज भी दिंदूधमंके मूलाधार येपुराण हीह । परन्तु बड़े 
दुःख के साथ लिखना पडता है कि आजकलरू पाश्चात्य रिक्ता में दीक्षित 


भारतीय विद्वानों की दृष्टि इन पुराणों ॐ भ्रति बड़ी उपेक्ञापूणं हे । 

ज्ञान के इन भर्डार पुराणों को गण्प से ्रधिक महत्व नहीं देते । जव 
भारतीय व्दविनों की यह दंशा है, तब पाश्चात्य विद्धानां का वया पृद्ना ? 
वे तो पुराणों को नितान्त कपोल-कल्पित ही सममते है। पुराणोमेंजो 
इतिहास वशित हे, उसे वे पुरा-तन कथा ( माद्वथोलाजी ) मानते हे 
तथा उन पर तनिक भी विश्वास नहीं करते । इन्हीं पश्चिमी विद्वानों 
के द्वारा कैलायी गद इस आ्रान्त धारणा के अनुसार पुराणो के प्रति लोगों 
की उपेक्ञा की प्रवृत्ति चली श्चा रही थी । परन्तु हषं काविषयदहे कि 
ञव भारतीय विद्वान्‌ ही नही, पाश्चास्य मनीषी भी इसकी महरा 
सममने रगे हँ ओर भारतीय इतिहास के लए इनको अमूल्य निधि 
मानने लगे ई । 





पुराण १६१ 


पुराण" शब्द का अथं “पुराना आख्यान है--ुराणमाख्यानम्‌' $ 
संस्कृत- साहित्य में “पुराणः शब्द्‌ का श्रं "पुराना" है । सम्भवतः पुराणों 
की अत्यन्त प्राचीनता के कारण ही इनको यह नाम प्राप्त श्रा हे। 
५ उः पुराणो मे प्राचीन श्राख्यार्नो की ही विशेषता रही हे । 
वि भारतीय साहित्य मँ पुराणों के साथ इतिहास काभी 
| नाम आता है । इतिहास उन्हीं घटनाओं का वणेन 
करता हे, जो भूतकाल में हो गदं है; परन्तु पराण का विषय इतिहास से 
अधिक ग्यापक श्रौर विस्तृत हे । इसी मोलिक पाथंक्य को लक्ष्य में रख- 
कर इतिहास श्रौर पुराण का नामकरण अलग-अरग किया गया हे 1 
अव्र हमे इस बात परं विचार करना हे कि हमारे शाखो मे पुराण 
की कैसी कल्पना की गहं हे \ मत्स्य, विष्ण तथा ब्रह्माण्ड आदि महा- 
पुराणो में पुराण का लक्ष्य बतलाते हुए लिखा हे-- 
पुराय की संश्च प्रतिसगंश्च वंशो मन्वन्तराणि च । 
कल्पना वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलच्णएम्‌ ॥ 
भर्थात्‌ ( १) सगं या खष्टि, (२) प्रतिसगं अथात्‌ सष्टि का 
विस्तार, लय तथा पुनः सृष्टि, (३ ) सृष्टि की आदि की वंशावली, ( ४) 
मन्वन्तर अर्थात्‌ किंस-किस मनु का समय कब-कव रहा शरोर उस काल 
मे कौन-सी महत्व की घटना हृद तथा ( ५ ) षंशानुचरित--सूयं तथा 
चन्द्र वंशी राजाओं का वणन--यही पुराणों के पोच विषय हें । यही 
रक्षणं साधारणतय पुराणों का दै । परन्तु भ्यान से देखने पर पता चरता 
है किपुरा्णो मेँ इतनी ही बातो का वणन नही है, प्रत्युत इनसे 
भी बहुत अ्रधिक बातें ई । उदाहरण क स्यि रभ्निुराण कोले लीजिये, 
यदि इसे हम “भारतीय ज्ञानकोष' कद तो कचु शव्युक्ति न होगी । क्ख 
से भी ल है, जिनमे इन र्पो विषयों का यथावत्‌ वंन नही 
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मिरुता । फिर भो पुराण की सामान्य कल्पना यही समनी चाहिये । 
इम लोगों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये किं हमारे पुराण ही सच्चे 
तथा आदशं इतिहास है । किसी मानव-समाज का इतिहास तभी पूं 
समभा जायगा, जब उसकी कटानी खष्टि के आरम्भ से लेकर वतमान 
काल तक क्रमब्द्ध रूप से दी जाय । जब तक किसीदेश की कथा 
सृष्टि के प्रारम्भ सेन छिखी जाय, तबतक उसे अधूरा ही समना चाहिये । 
इतिहास की इस वास्तविक कल्पना को पुराणो मे हम पाते ह । आधुनिक 
विद्वानों ने इतिहास-ल्लेखन-शेरी में इस प्रणाली की चिरकारु से उपेक्ता कर 
रखी थी; परन्तु हषं का विषय है इङ्गलंड के सुध्रसिद्ध विचारशीर विद्वान्‌ 
एच० जी० वेल्स ने अपने इतिहास की रूप-रेखा ८ आउटलाइन आफ 
दिष्टी ) मे इसी पौराणिक प्रणारो का श्चनुकरण किया है । उन्होने अपने 
इस प्रसिद्ध इतिहास मेँ मानव-समाज का इतिहास छ्खने के पूवं सृष्टि के 
भ्रारम्भ से मनुष्य के विकास का इतिहास लिखा हे । मनुष्य योनिको 
्राप्च करने के पहक्ते मानव को कौन-सा रूप धारण करना पड़ाथा तथा 
उसका ऋरमिकं विकास कैसे हुआ ? इसका बड़ा ही सुन्दर वणन उन्होने 
किया है । इस प्रकार यदि मनुष्य का इतिहास लिखना हो तो सृष्टि के 
श्रारम्भसे ही उसके विकास की कथा ल्िखनी ठीक है । इतिहास लिखने 
का यही पौराणिक तथा आदशं प्रकार है । 

पुराणों की दूसरी विशेषता उनकी वणंन- शैली हे । ऊद छोग 
पुराणो में ख्ख हुं किसी बात को लेकर उसे असम्भव मानकर कथोल- 
कल्पित कहने का दुःसाहस कर बैठते हँ । यह बात ध्यान मँ रखनी 
चाहिए किं हमारे शाखो मे वस्तु-कथन के तीन प्रकार बतलाये गये है-- 
जिन्हें आलङ्कारिक भाषा मे स्वभाव-कथन, रूपक-कथन तथा अतिशयोक्ति 
कथन कह सकते हे । जो वस्तु जैसी हो, उसे ठीक वैसा ही कहना तथ्य- 
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कथन हे । यह कथन वैज्ञानिक लोगों के लिए उपयुक्त हे । जर्हा रूप- 
कालङ्कार का आश्रय लेकर ऊच कहा जाय, उसे “रूपक कथन कहते हे । 
यह कथन-प्रणाली वेदों मे पायी जाती हे,। जौँ सूयं की किरणो मेँ पाये 
जानेवाले सातरगो को रंग न कहकर घोदों का रूपक दिया गया ह । 
पुराणो मे वस्तु-वणंन के किण अतिशयोक्ति श्रलङ्कारका आश्रय सदा ख्या 
गया है तथा जो कु बात कही गयी हे, उसे वड़ा ही विस्तृत खूप दिया 
गया है; जैसे इन्द्र-वृत्र के युद्धमेंव्रत्नकीराजा कै रूप म विस्तृत 
कल्पना । इस प्रकार पुराणों म जहौ कहीं कोद बात कदी गदं हे, वहाँ बडे 
विस्तार से कही गई है । अतः पौराणिक कथाश्च के सम्बन्धरमे इस कथन- 
प्रणाली पर ध्यान रख कर ही विचार करना चाद्िए । यदि इस दष्ट से 
विचार किया जाय तो पुराण शुद्ध तथा आदशं इतिहास के ख्पमंदही 
इम रोगों को दिखाई पगे । 


१--पुरार्णो का काल 


दुराणो के समय-निणंय के किए निम्नलिखित प्रमाणो पर ध्यान देना 
आवश्य हे-- 

(१ ) शद्कराचायं तथा ऊुमारिलमद् ने श्चपने अन्धो में पुराणों से 
उद्धरण दिये ह । बाणमभह्‌ ( ६२५ इई० ) ने हषंचरित मे इस बात का 
उल्लेख किया है किं उन्होने अपने जन्मस्थान मे वायुपुराण के कथा- 
पारायण को सुना था । कादम्बरी मे भी उन्होने "पुराणेषु वायुप्रलपितम्‌ 

कद क्र वायु-पुराण के अस्तित्व की सूचना दी ह । 

(२) पुराणो में कलियुग के राजा का जो वणेन क्रिया गया हे 
उसकी परीक्षा भी समय निरूपण करने मे विशेष सहायक है । विष 
घुराण मे मौय वंश का प्रामाणिक विवरण दिया गया है । मत्स्य पुराण 
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दक्िण के आन्ध्र राजां ( लगभग २२५ इई° ) का प्रामाणिक इति- 

= वत्त प्रस्तुत करता हे । वायुपुराण गुप्त राजां के प्रारम्भिक साश्राञ्य 
से परिचित है । श्रतः पुराणों की रचना का काल गुक्चकाल के श्ननन्तर 
कथमपि नहीं माना जा सकता । 

(३) वतमान महाभारत ओर पराणो का परस्पर सम्बन्ध 
एक विवेचनीय वस्तु हे । महाभारत के वर्तमान रूप प्राक्च होने से 
भी पहले पुराणों का अस्तित्व था । महाभारत कथा के वक्ता 
उभ्रश्रवा सूत लोमहषण के पुत्र ये । वे पुराणो में पूणं रूप से निष्णात 
बतलाये गये हँ । शोनक ऋषि ने उग्रश्रवा को महाभारत की कथा कहने 
के ख्ये प्राथेना करते समय कहा--“हे लोमहर्षण ! तुम्हारे पिता ने 
प्राचीन काल मे समस्त पुराणोंको पढ़ा है, तुमने इन पुराणो का 

अध्ययन किया हे या नदीं १ पुराण मेँ देवताश्रों की कथा तथा उुद्धिमान्‌ 
ऋषियों के वंश वणित हँ जिन्हें हम लोगो ने श्राप के पितासे सुना 
था 1” हरिवंश में वायुपुराण के निदेश ही नहीं मिलते, प्रत्युत वह वतमान 
वायुपुराण के साथ अनेक अंशो मे पर्या्च साम्य भी रखता हे । बूत से 
आख्यान तथा उपदेशात्मक श्ोक पुराणों तथा महाभारत मे समान खूप 
म उपरब्ध होते हँ । डाक्टर लूडघ ने इस बातको भ्रमाणतः सिद्ध किया ` 
हे कि ऋष्यश्चंग का जो आख्यान पद्मपुराण मेँ मिल्लता है वह महाभारतं 
मे उपलब्ध आख्यान की अपेक्ता प्राचीन है । इस परी्ता से हम इस 



















































































१ पुराणमखिलं तात पिता तेऽधीतवान्‌ पुरा । 
कच्चित्‌ त्वमपि तत्‌ सर्व॑मधीषे लोमहर्षणे ॥ १ ॥ 
` पुराणे हि कथा दिव्या आदिवंशाश्च धीमताम्‌ । 
कथ्यन्ते ये पुराऽस्माभिः श्रतपू्वाः पितुस्तव ॥ २॥ एः 
५  अण०्भा० भादिपवं ५अ 
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निष्कषं पर पद्ैचते है कि महाभारत के वतमान संस्करण होने से बहुत 
डी पटले पुराण वर्तमान थे । ओर जो पुराण इस समय उपलन्ध हो 
रहे दँ उनमें भी बहुत सी सामग्री महाभारत की अपेता कहीं अधिक 
पुरानी ओर प्रमाणिक हे । 

( ४ | ) कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुराणे से ्रच्छी तरह परिचित हे । 
कौटिल्य का कथनं है कि उन्मागं पर चलने वाले राजकुमारो को पुराणों 
का उपदेश देकर सन्मां पर लाना चादिए्‌ । इतना ही नहीं, कौटिल्य ने 
पौराणिक को राजा के अधिकारियों मँ श्नन्यतम स्थान दिया दहे। अतः 
पुराणों को कौटिल्य से प्राचीन मानना उचित है । परन्तु कौटिल्य के 
विषय मे भी विद्भानों में रेकमत्य नहीं हे। कद लोग अथंशस्त्र को 
डेखा की तीसरी शताब्दी की रचना मानते हैँ; परन्तु अधिकांश विद्धानों 
की सम्मति हे किं अर्थशास्त्र में चन्द्रगुष्च मोयं की ही शाखन-पद्धति का 
विस्तारपूर्वक वणन किया गया है । अतः अथं शाख ईस्वी पूवं तृतीय रात 
की रचना है । अतः कहना पड़ेगा किं पुराणों की रचना ईस्वी पूवं तृतीय 
से बहुत पहलेही हो चुकी थी । 

( ५ ) सूत्र-मरन्थौ कै अवलोकन से पुराणों के अस्तित्व का कुछ 
परिचय मिलता है । उस समय पुराण म्रन्थरूप मे निबद्ध हो चुकेथे 
ओर उनका स्वरूप वही थाजिस ख्पमेंवे शआ्राजकरु हमे उपलब्ध 
हो रहे ह । गौतम तथा आपस्तम्ब के धर्म॑सूत्र कालगणना के अनुखार 
चहूत पुराने माने जाते ह । इनकी रचना ईस्वी सन्‌ के पूवं पल्चम शतक | 
मे सर्व॑सम्मति से मानी जाती हे। गौतम धमसूत्र ( ११। १९) में 
ल्लिखा हे कि राजा को अपनी शासखन-ग्यवस्था के लिए वेद, धमशाख, 
वेदाङ्ग रौर पुराण को प्रमाण बनाना चार्िए्‌ । वेद्‌ के समकत्त रखे 
जाने के कारण यरय पुराण से आख्यान-विशेष का श्रथ निकाला जा 
































महत्वपूर्णं ह । उसमें दो पद्य पुराण से उद्धुत किये गये हे श्नोर तीसरा 
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सकता हे । श्रापस्तम्ब धर्मसूत्र मँ उपलब्ध निदेश इससे कटी अधिक 


उद्धरण भविष्यत्‌ पुराण से हे । ये तीनों उद्धरण वतमान पुराणों म 
नही मिलते; परन्तु इन्हीं के समाना्थंक शछोक पुराणों मे मिलते है ¦ 
बहुत सम्भव हे कि उस समय विरचित पुराणों का पुनः संस्करण पीद्धे 
किया गया हो । जो ऊद हो, सूत्रकाल में पुराणो की भ्रन्थरूप मे सत्ता 
निःसंदिग्ध सिद्ध हे। ॑ 

( & ) उपनिषद्‌ कारु मे भी पुराणों का उल्लेख हमे मिलता हे । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे सनत्कुमार ओर नारद के प्रसंग मे तत्कालीन प्रच. 
लित अनेक शास्त्रों का निरदश उपर्ब्ध होता हे । उसमें वेदो के अनन्तर 
पुराणो का भी उल्लेख किया गया है१ । | 

( ७ ) इससे भी महस्वपूणं उल्लेख स्वयं अथर्व-संहिता का हे ` \ 
अथवं के एक मन्त्र मे “उच्छिष्टः नाम से अभिहित परमपुरुष से चारों 
वेदो के अनन्तर पुराण की उत्पत्ति का निर्देश किया गया हे। प्रसङ्ग 
से प्रतीत होता है कि यहोँ पुराण शब्द से केवर पुराने आख्यान का अर्थं 
नहीं हे प्रत्युत अन्थःविशेष से है । इस प्रसंग मे एक वात ध्यान देने कौ 
यह है कि पुराण शब्द्‌ का प्रयोग प्राचीन मन्थो मेदो प्रकार से मिख्ता ` 


 है-( १) एक विशिष्ट प्रकार की साहित्यिक रचना ( २ ) पुराने 


आख्यानों के वणेन करने वाले अरन्थ विशेष । अतः पुराण शाब्द का उपलललन्ध 


होते ही उनसे वतंमान पुराणो का अथं निकालना न्याय-संगत नहीं होगा । 
त 9 





१ ऋग्वेदं भगवोऽव्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमिति- 
हासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌--छन्दोम्य ७।१।२ 
२ ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यज्ञषा सह । 
उच्छिष्टाजज्ञिरे सवे दिवि देवा दि विरिचतः ॥--श्रथव १ १।७। २ । 
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इष प्रकार हम इस निष्कषं पर पर्हचते हैँ कि पुराण का अस्तित्व 
वैदिक काल मे भीथा। इस्वीसे द्धः सो वषं पूवं भी वतमान कारमं 
उपलब्ध होने वाज्ञे पुराणों के समान ही पुराण म्रन्थों का निमा हो चुका 
था । मूल पुराण उपरुढ्ध नहीं होता । पुराण किंस एक शतान्दी की 
रचना नहीं है । समय समय पर उनमें नये-नये अध्याय जोड गये थे । 


इतना तो निश्चित है कि गुकारं तक पुराणो की रचना समाष्ठ 


हो गहं थी । 
पुराणो का महस्व अनेक दृष्टियों से विशेष हे । धार्मिक दृष्टि से 
पुराण वेदविहित धमं का सर सुबोध भाषा में वणन करता हे । जब 
वेदो की भाषा सर्वखाधारण के समने खायक न रह गहं तत्र उनके 
तत्त्वो को जनता तक पद््चाने के किये पुराण बनाये गये । पुराणों का 
सामाजिक महत्व भी. कम नहीं हे । उस खमय के 
भारतीय समाज कास्वरूप हमें पुराणके प्रष्टामंदही 
उपल्ञञ्ध होता हे । पुराणे में प्राचीन इतिहास प्रामाणिकरूप से मरा इरा 
डे, ठेसी धारणा तो श्रव अंग्रेजी पदे-ख्खि विद्रानोंकी भी होने रुगी हे । 
पुराण में दिये गये इतिहास कौ पष्ट शिकालेखो से, मुद्रा से श्रोर विद- 
शियों के यात्रा-विवरणों ते, पर्या मात्रा में होने र्गी हे । अतः विद्धान्‌ 
देतिहासिको का कथन हे कि यह पूरी सामग्री प्रामाणिक तथा उपादेय है । 
प्राचीन राजाश्चों के समान यदि हमें प्राचीन ऋषियों के जीवन दृत्तका 
परिचय प्राक्च करना हो तो पुराणो ही की शरण मे जाना पड़ेगा । पुराणे 
का भोगोलिक मूल्य भी कम नहीं हे । पुराणो में तीर्थो का बड़ा विस्तृत 
विवेचन है जिससे हम इन स्थानों के विस्तृत भूगोर का ज्तान प्राप्त कर 
सकते है । उदाहरण के लिये काशीखण्ड को ही रीजिये। यह स्कन्द 
पुराण का एक खण्ड है । इसमें काशी ऊे स्थानों का शरोर शिवलिगों का 


महत्त 


चव्य क्क क ` कर अ अद का ण 
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बड़ा विस्तृत विवरण प्रस्तुतं किया गया है जिखकी सहायता से हम प्राचीन 
काशी के भ्रसिद्ध भागों का ज्ञान भलीमाँति भ्राक्ठ कर सकते हे । पुराणं 
की रचना-शेली श्रतिशयोक्तिपुणं हे । इसी शैली के कारण ही पुरार्णो 
मं बड़ी रम्बीचोडी बातें कदी कहीं मिरुती हँ । इन्हीं को देखकर सवे. 
साधारण मं पुराणो के प्रति अनास्था का माव बना हुजा हे । परन्तु पराणो 
के तुलनात्मक श्रध्ययन से उनके सच्चे इतिहास तथा सामाजिक वृत्त का 
परिचय प्रस्येक विद्वान्‌ को लग सकता है । 








२-- पुराण रौर वेद 


भगवान्‌ के हृदय से आविभूंत होकर वेद पहिले ऋषि, मुनि, ज्ञानी, 
कर्मी तथा भक्त लोगों के मानस में विचरण करने लगा । ब्राह्मण, त्रिय 
रौर वैश्यां के अतिरिक्त ्नन्यान्य साधारण मनुष्यों को उनम दीक्तित 
होकर जीवन की साथंकता सम्पादन करने का अधिकार नहींथा। वेद्‌ 
की भाषा समने की तथा वेदिक मन्त्रों के तात्पयं को हृदयङ्गम करने की 
योग्यता मानव समाज में थोडे ही लोगों मे थी । दीत्ता तथा उपनयन से 
विरहित होने क कारण समाज के निश्नस्तर के रोग अपने जीवन को 
वेदमयः बनाने से वंचित रह गये । इस कमी की पृतिं महषिं वेद्भ्यास 
तथा उनके श्य रौर प्रशिष्यों ने वेदरूपिणी सरस्वती को जनता क 
कल्याण के लिये मानव समाज के उध्वंरोक से निश्नस्तर मे लाने के 
लिये पने को नियुक्त किया । इसी का सुभग परिणाम इञा पुराणों की 
रचना । वेद्‌ ओर पुराण वस्तुतः अभिन्न हैँ । किन्तु वेद्‌ द्विज-समुदाय में 
श्रतिष्टित ह रोर पुराण सभी श्रेणियों के नर नारियों मेँ विचित्र वेश भूषा 
रौर विचिच्र गतिभंगी से विचरने वाल्ञे हँ । पुराण का उदेश्य वेद्‌ के तत्वों 
को जन साधारण तक पहचान है । इसकी सिद्धि के खयि उसने सरल 
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संस्कृत वाणी को श्रपना माध्यम बनाया है । केवल भारत के प्रान्तो में 
ही नदीं, प्रस्युत भारत के बाहर अनेक द्वीप-हीपान्तर शोर देश-देशन्तरों 
मे भो पुराणे ने भारतीय सनातन वैदिक विचारधारा, कमधारा ओर 
भावधारा को प्रवाहित किथाहि। पुराणोकी पासे सनातन वेदने 
सभी श्रेणियों के नर नारियों के जीवन को नियन्त्रित करङे परम कस्याण, 
विमल प्रेम तथा विशुद्ध आनन्द्‌ के मागं प्रवर्त कराने का श्रधिकार 
प्राप्त क्रियां हे । 

पुराणों का प्रधान गौरव यह हैकि वेदने जिस परम तख को 
ऋषियों के भी इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि से अप्राप्य देशमें रख दिया था, 
ुराणों ने उसको सवेखाधारण के इन्द्रिय, मन ओर उद्धिके खमीप 
स्छाकर रख दिया हे । वेदों के सत्य, ज्ञान ओर अनन्त ब्रह्म ने पुराणों में 
सोन्दयमूतिं तथा पतित-पावन भगवान्‌ के रूप मे श्नपने को भरकाशित 
किया हे । वेदों ने घोषणा की है कि ब्रह्म सब प्रकार के नाम, रूप तथा 
भावों से परे हे। पुराण कहते हैँ कि बरह्म सर्वनामी, सर्वरूपी शरोर सवं 
भावमय दे । वेद्‌ कहते हैः-- एकं सद्विप्रा बहधा वदन्ति । पुराण 
कहते हे एकं सत्‌ प्रेम्णा बहुधा भवति । भगवान्‌ की अनन्त विभूतियां 
कै मधुर खूपोंका दशन हरमे पुराणों मे मिख्ताहे। पुराणोंने यह 
उद्धाटित किया हे कि एक ही परम तत्व भगवान्‌ विभिन्न रूप ओरं नामों 
में विचित्र शक्ति सामध्यं तथा सौन्द्यं को प्रकर कर सम्पूणं संसार में 
ीला-विखास कर रहे ह । तथा प्र्येक उपासक सम्प्रदाय किसी न किसी 
रूप में उसी भगवान्‌ की ही उपासना करके कृतार्थता प्राप्ठ करता हे । 
इसी कारण भारत के समग्र धार्मिक-सखभ्प्रदाय एकच्व के सूत्रम बंधे इये 
डं । इस प्रकार पुराणों ने सर्वांतीत ब्रह्म को सबॐे बीच में खाकर, मनुष्य 
के भीतर देवत्व के बोध को तथा भगवत्ता की श्रनुभूति को जागृत कर 








१७० आर्थसकृति के मूलाधार 





दिया है । पुराणों मेँ मानव जाति का इतिहास श्नौर विशेषतः भारत के 
भराचीन इतिहास का वणंन हे, पर साथ ही साथ प्राणों का प्रधान रक्ष्य 
यह दिखलाना हे कि यह सवर संसार भगवान्‌ की लीला का विलास हे । 
इस प्रकार पुराणों मे वैदिक तच्वों को रोचक रूप से जन साधारण के 
सामने .रखने का श्लाघनीय प्रयज किया गया हे । वैदिक धम को लोकप्रिय 
बनाने का श्रेय इन्दं पुराणों को प्राक्च हे । 
वेद्‌ ओर पुराण की इस मौलिकं एकता से अ्रपरिचित होने वाल 
विद्वान्‌ ही वैदिक श्रौर पौराणिक इन दो विभिन्न धर्मौ की चचां करते ह । 
जो व्यक्ति वेद्‌ में श्रद्धा रखते हए पुराणों मं श्चास्था नहीं रखता वह 
हिन्दू धमे के मौलिक सिद्धान्तो से नितान्त अननभित्त है । वेद ओर 
पुराण एक ही श्रभिन्न सनातन धमं के भिन्नकाल में आविभूत होने वाले 
विशिष्ट ग्रन्थ ह । वैदिक संहिताओं मेँ कम॑कारुड का विशेष श्रावल्य हमे 
मिलता हे । परन्तु उन्हें ज्ञान तथा भक्ति से शून्य बतलाना भी नितान्त 
उपहास्यास्पद्‌ है । तथ्य बात यह है कि संहितानां मे बीज रूप से 
निहित सिद्धान्तो काही परललवीकरण हमे पिद्धल्ञे साहित्य में उपलब्धं 
होता हे । भक्ति की चचा केवल पुराणों ही में है, उपनिषदां में नहीं व 
ह कथन ` दुःसाहसपूणं है । कठोपनिषद्‌ का स्पष्ट कथन है किबिना 
ईश्वर की कृपा के श्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता \ विद्या ओर उुद्धि 
उसको प्राशि में नितान्त ज्यथं है । भगवलकृपा का यह तत्व कितने सुन्दर 
खूप में अभिव्यक्तं किया गया हे ।:- 
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“नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो, न मेधया न बहूना श्रुतेन | 
यमेवैष ब्रणुते तेन लभ्यः, तस्यैष श्रातमा विद्रुते तनं स्वाम्‌ ॥ ` 
( कठ० उप० १।२।२३.) 
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केनोपनिषद मे कहा हे कि ईश्वर भजनीय दै, इस दृष्टि से उनकी 
खपाखना करनी चाहिए ।:- 


“तद्वनमिति उपासितव्यम्‌ः" ( केन. उप. ) 


दरुण सूक्तं में भक्तो को भावना जिख मधुर रूप में व्यक्त की गदं हे 
बह विद्वानों से श्रपरिचित नहीं है । इन प्रमाणे के रहते दु भक्तिको 
पुराण कार की नदं उपज मानना रान्ति की चरम सीम नहीं तो क्याहे! 

पुराणों म भगवान्‌ के नाना ्रवतार कौ कथाप्‌ं विस्तार के साथ 
वित ह । इन कथाश्ो को प्राणो म वणित होने के कारण बहुत से 
ल्लोग कपोल कल्पित मानते ह । परन्तु क्या यह बात एेसी ही है? क्या 
इन श्रवतार की कथाओं का प्रथम दर्शन हमे पुराणों केष्ष्टं में ही 
मिलता हे १ नहीं, बिल्कुरु नहीं । इन कथाओं का बीज खूप से उल्लेख 
स्वयं वेदों मे उपलब्ध होता हे । यह हमारे इस कथन का पुष्ट प्रलाप 
हे कि पुराणोमेवेद से किसी प्रकार की विभिद्ता या यक्ता नहीं हे । 
कतिपय उदाहरणों से इस कथन को स्पष्ट किया जा सकता हेः ` 

( १ ) भगवान्‌ के मस्य रूप मेँ श्रवतीणं होने की कथा बडे 
चिरतार के साथ शतपथ ब्राह्मण मे उपलब्ध होती है 1 मस्य के द्वारा 
महाराज मनुको आगामी जल्छावन की सुचना किस प्रकार मिरी ज्नौर 
[स तरह उन्होने मत्स्य के अनुग्रह से इस खृष्ट के बीजोकी रच्ताकौ 


, हथा कालान्तर मे उने प्ञदित {किया इसका सबसे प्राचीन दणंन हमें 
यहीं उपलब्ध होता हे । 


‹ तस्य ( मनोः ) अवने निजातस्य मर्यः पाणी श्रापेदे । 
( शत, त्रा. १।८।१।१-२ ) 


(र) कृरमादतार की सूचना हमें इसी शतपथ ब्राह्मण*से मिलती हे! 
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"स यक्कूमों नाम एतद्‌ वै रूपं त्वा प्रन। पतिः प्रजा असुजत्‌ । 
| ( शत० ब्रा° १०।५।१।५ ) 
(३) वाराहावतार का उल्लेख अथर्ववेद मे पाया जाता हेः-- 
वारादेण प्रथिवी संविदाना ( श्रथर्ब॑° १२।१।४८ ) 


८४) वामनावतार का निदेश ऋग्वेद के विष्णु सूक्तम स्पष्टदही है। 


“इद्‌ विष्ुविचक्रमे, तरेधा निदे पदम्‌ | 
समूढमस्य पांसुरे ।” ० वे० १।२२।१७ 


२-- पुराणों फ घक्ता श्त 

घुभ्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान्‌ पाजिटदर का यह मत हे ( ओर इस मतं 
के मानने वालों की संख्या पूर्वं ओर पश्चिम सैं कछ कमर नहीं हे ) छि 
` भराचोन भारत मेँ दो प्ररार की रेतिहासिक परम्परा प्रचलित थी-- १ ) 
वेद से सम्बद्ध शोर (२) पुराणों से सण्वद्ध। पदिली परम्परा के 
भच।रक ब्रह्मण थे परन्तु दूरी परम्परा का प्रचार करनेका श्रेय 
अब्राह्मणो को प्राप्त हे । इत कल्पना का मूल आधार यह हे कि पुराण 
क प्रचारक तथा व्याख्याता सूत लोमहर्षण सूत-नावि मे उत्पन्न माने 
जाते हें । मचुस्खति ( १०।१७ ) के “त्रयात्‌ सूत एव तु” वाक्य छे 


अनुसार इत्रिय से ब्राह्मणी मे प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न होने वाला व्यक्ति 


-सूत' कडल।ता है । यह वस्तुतः निकृष्ट वणं संकर जाति थी जिखका काम 
धानतया रथ चलाना था । इस मत के अयुयायी लोग सूत उपाधिकारी 
-लोमहषंण को इसी निकृष्ट वण॑संकर जाति का व्यक्ति मानते हैँ। जबरवे 
ही पुराणों के प्रथम व्याख्याता उहरे, तो यह मानना ही पड़ेगा कि 
पुराणो के प्रचार मे श्रब्राह्मणें का हाथ हे। | 
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पुरणं के वक्ता “वतः १७२ 


परन्त॒ इस विषय की पयां सखमीष्ठा से यह मत नितान्त निराधार 
तथा निल उहरता ह । नैमिषारण्य मेँ एकत्रित अटासी हज्ञार शषियं 
की जिज्ञासा जिन रोमहषण ऋषिने पुराणों के हारा पूणं की वे सूतः 
अवश्य कहशाते थे । परन्तु वे उच्च कुल के क्तानी विद्धान्‌ ब्राह्मण थे । 
“सूत, नामकरण का कारण यह था कि वेन के पुत्र महाराज प्रथु के यज्ञ 
म वे अभ्भिङण्ड से उत्पन्न हृष थे । शतः अभ्निङण्ड सूत-होने के कारण 
वे सक्ेप में सूत, नाम से अभिहित किये गये थे । वायुपुराण मं इस 
उत्पत्ति का बडा प्रामाणिक वणन है१। सूत रोमहषण के पुत्र भी 
युरारोतिहास के महान्‌ व्याख्याता थे । उनका नाम था~सौति उग्रश्रवा 
श्नौर इन्दोने ही महाराज जनमेजय को हरिवंश ( जो महाभारतं का 
परिदिष्ट है ) सुनाया था। “सौति शब्द की व्याकरणलम्य व्युत्पति 
है-- सृतस्यापस्यं सौतिः द्रौणिवत्‌ । जिस प्रकार द्रोण के पुत्र ्रौणिः 
कहलाते हे, उसी प्रकार सूत के पुत्र हुए सोति । ध्यान देने की बात दै 
किः यह श्रपत्य प्रत्यय का योग दही सूचित करता हे करि “सूतः किसी 
व्यक्ति का नाम हे, जाति का नही 1 व्राह्मण जाति म उत्पन्न होनेवारा 
व्यक्ति 'ज्राह्यण' ही कहलाता है, श्राह्यणि' नहीं । 3 


१ वैन्यस्य तु पृथोयक्ञे वतेमाने महात्मनः । 
सुत्यायामभवत्‌ सूतः श्रथमं व्शवेकृतम्‌ ॥ 
चेन्द्रेण हविषा तत्र हविः पृक्तं बृदस्पतेः । 
जुहावेनद्रोय दैवेन ततः सतो व्यनायत ॥ 

--वायु° १।१३।१४ 
२ सूतः ्रभ्निङकण्डससुदभूतः सतो निम॑ल मानसः इति पौराणिक प्रसिद्धेः 
३ अरभ्निजो लोमहर्षणः । तस्य पुत्रः सौतिः उग्रभवाः, न तु (्राक्षण्यां त्रि 
याद्‌ तः” इति स्थृत्ुक्तः । तद्धितान्थक्यापत्तेः ।; इरिवेरशा २।४ कौ गोका । 











१७४  आर्यसंकृति के मूलाधार 


इस विषय मे महाभारत तथा भागवत के मान्य टीकाकारो का 


ठेकमत्य है । कौटिल्य की सम्मति भी इसी पक्त मे है 1 संकर जातियों के 


वणंन के श्रवसर पर श्र्थंशाखकार का कथन है-- 

वेश्यान्मागघ वैदेहको ( चत्नियाब्राह्मण्योः ) । 

कत्रियात्‌ ( ब्राह्मण्यां ) सूतः { 

पौराणिकस्वु॒ अन्यः सूतो मागधश्च । 

ब्राह्मणात्‌ च्त्राद्‌ विशेषः । (३।७।२९-२१) 

श्माशय हे कि वैश्य से त्रिया में उस्पन्न प्रतिरोमज व्ण॑संकर “मागधः 

कहलाता हे । बाह्मणी मेँ उत्पन्न "वेदेहक' कहलाता हे । क्षत्रिय का 
बराह्मणी मे उद्धत प्रतिलोमज “सूतः कहलाता है । पोराणिक सूत तथा 
मागध इनसे भिन्न होते हँ । सूत ब्राह्मण से श्रेष्ठ तथा मागध त्रिय से 


श्रेष्ठ होता हे । स्पष्टतः कोटिल्य कौ सम्मति मेँ सूत ब्राह्मण से श्रेष्ठ हे 1१ 


वह सूत जाति से सम्बन्ध नहीं श्खता । यही कारण था कि सूतके 


मार डालने से बलरामजी को ब्रह्महत्या लगी जिसके निवारण के लिए 


उन्होने भारत के समभर तीर्यो की यात्रा सम्पन्न की थीः । 
कीं कहीं सूतजी श्रतिलोमजः कहे गये। यथा भागवत ५ ०।७८।२४ 


पद्य मेँ तथा च्रृहन्नारद पराण मे सूतजी ने स्वयं अपने विषय में लिखा हे- 


विललोमजोऽपि धन्योऽस्मि यन्मां पृच्छथ सत्तमाः ( २।५ ) । इन वाक्यों 


का एक रहस्य हे । - प्रथु के यक्त मेँ बृहस्पति द्वारा विहित आहूति इन्द्र 


की आहुति से अभिभूत हो गदं थी । तब लोमहषण का जन्म हुआ । 


जृहस्पति यत्तीय परिभाषा में ब्राह्मण ठदहरे तथा इन्द्र त्रिय ठहरे । इसी 
कारण उन्हें श्रतिलोमजः कहा गया है । वे ध्योनिजः तो थे दही नही, 
` पर उपचार से इस नाम से अभिहित किये गये ई । 


१ भागवत ( १०।७८।२६- ३३ ) 
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पुराणों की संख्या . १७५ 


तथ्य बात यह हे कि लोमहष॑ण को व्यास जी ने इतिहास पुराण का 
अध्ययन कराया था ओर इनके भ्रचार का कायं उन्दी को सुपुदं किया 
 था। वे ज्ञानी महाविद्वान्‌ ब्राह्यण थे । पौराणिक ब्राह्मण ही होता डे । 
इस विषय भे भ्राचीन सिद्धान्त स्पष्ट है । अभ्नपुराण का कथन हे-- ` 


पृषदाज्यात्‌ समुत्पन्नः सूतः पौराणिको द्विजः । 
वक्ता वेदादिशाल्नाणां त्रिकालानलधमंवित्‌ ॥ 


जब “सूत जी उच्चकोटि के विद्वान्‌ ब्राह्मण उहरते हे, तब अत्राह्यणों 
के हारा पुराणो का प्रचार, इत्रियपरम्परा की बाह्मण परम्परा से भिन्नता, 
प्राणों का वेद से विरोध-श्चादि बातं बालू की भीत के समान 
अूमिसात्‌ हो जाती ई । ॑ 


४--परार्णो को संख्या 


पुराण १८ ह यह तो बात प्रसिद्ध ही हे। परन्तु ये पुराण अलग 
अलग स्वतन्त्र अ्रन्थ नहीं है । किन्तु एक ही पुराण के १८ प्रकरण ह । 
जसे एक भ्रन्थ में कदे अध्याय होते हें, उसी भ्रकार एक ही पुराण के १८ 
भ्रकरण है । यही कारण हे कि इनका क्रम नियत है । स्वतन्त्र अरन्थों में ¦ 
कोड नियत करम नहीं रहता । वक्ता की इच्छा से उनके अध्यायो मँ उलट 
सेर किया जा खकता हे । किन्तु पुराणो मे एेखा नदीं हो सकता । उनका 
एक निशिचत क्रम है चर उस क्रम का उल्लेख सवत्र पुराणों मेँ उपलब्ध 
होता है । इन पुराणों के नाम छोकसंख्या के साथ इस प्रकार है-- 
क्म संख्या पुराण नाम शोक संख्या 
$ | बरह्म पुराण ` ` ¶०,००० 
¦ पद्म + | ५५,००० 





ग्रायंसंसकृति के मूलाधार 
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पुराण नाम श्छोक संख्याः 
विष्य पुराण २३,००० 

क, , २४१००० 
श्रीमद्‌ भागवत त | १८,०००. 
नारद्‌ ,, २५५,००० 
माकण्डेय ,, ९,००० 
रभि $ ¶१ ०,९.१० ०. 
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गरुड ,, १९,००० 
ब्रह्माण्ड ,, | १२,००० 
उपर निदिष्ट यह क्रम तथा शोक संख्या भागवत (१२।१३।४-रोक) 
दष्णु एराण ( ततीय अश, अ० ६, श्टोक ), नारद पराण ( अ० ९२ ), 
एव सूत रहिता ( ऽ।८-- ११ %@ो० ) आदि ्ननेक अन्थों में उपलब्ध 
होती हे । यँ ध्यान देने की बात यह है कि पुराणों का आरम्भ ब्रह्से 
@ोर अन्त ब्रह्याण्डसे होता हे तथामध्यमे भी बह्यवैवतं मे ब्ध 
की रखृति करा दी जाती हे। इससे स्पष्ट होता है कि पुराण सृष्टिविशा 
व प्रत्पिदन करताहैजोनठ्ह्य से आरम्भ कर उद्यारड तक हमारे ज्ञान 


५5 
41 








को परहैचां देती है । वह आदि, मध्य नौर अन्त मेँ ब्रह्म का कीतन करती 
इद ब्य पर हमारे ध्यान को विचरित नहीं होने देती । इसीकलिये यह 
उक्ति प्रसिद्ध है किः- 
““श्रादावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते? 
उपपुराण 

जिस प्रकार पुराणो की संख्या १८ है उसी प्रकार से उपपुरार्णो की 
संख्या २० बीस है। उपपुराणो के नाम, शोक संख्या तथा क्रम के 
विषय मं पर्याप्त मतभेद है । श्रतः यौ पर उपपुराणो का नाम तथा 
क्रम सूतसंहिता ८ ० १।१२-१८ ) के अनुसार दिये जते ईैः-- 
(१) सनत्कुमार उपपुराण (२) नरसिंह (३) नान्दी (४) शिवधमं (५) 
दुबासा (६) नारदीय (७) कपिल (८) मानव (९) उषनस्‌ (१०) ब्रह्माण्ड 
(११) वरण (१२) कारिका (१३. वसिष्ठ (१४) रङ्ग (१५) महेश्वर 
(१६) साम्ब (१७) सौर (१८) पराशर (१९) मारीच (२०) भागव । 

पौराणिको मे इस विषय को लेकर महान्‌ मतभेद पाया जाता हे किं 
इन पुराणों में कोन पुराण है ओर कोन उपएुराण ! विशेषकर देवीभागवत 
ओर श्रीमद्‌भागवद्‌ एवं दिव पुराण ओर वायु पुराण को लेकर विद्वानों मे 
बड़ा गडा हे । कोद देवी भागवत को पुराण मानता है, तो कोर 
श्रीमद्‌भागवद्‌ को । कोद वायु पुराण को पुराण कोटि में रखता है, तो 
कोद शिव पुराण को। इस विषय की पयां आरोचना करने पर हम 
इसी निष्कषं पर पचे ह कि नारद्‌ आदि पुराणो के द्वारा निर्दिष्ट भागवत 
पुराण श्रीमद्‌भागवद्‌ ही है । मस्स्य पुराण के अनु्तार भागवत पुराण 
का लक्तण नीचे लिखा है- 

“यत्राधिकृत्य गायत्रीं वण्यते धमविस्तरः । 


बृत्रासुर-वधोपेतं तद्‌ भागवतमुच्यते ||) 
१२ 











१७८ आर्यसंस्कृति के मूलाघार 


यह ङत्तण श्रीमद्‌भागवत मे ही प्रधानतया घटित होता हे । नारद 
एराण में दी गहै भागवत पुराण की जो विषय-सूची हे वह श्रीमद्‌ भागवद्‌ 
पुराण से मिरुती जुरुती है । पद्म-पुराण में श्रीमद्‌भागवद्‌ को सब पुराणों 
मेँ श्रेष्ठ बतलाया गया दैः-- 


पुराणेषु च सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परम्‌ । ` 
यन्न प्रतिपदं कृष्णो गीयते बहुदशिभिः ॥ 


इन उज्क्तेखों से स्पष्ट है कि प्राचीन सम्प्रदायो के अनुसार भागवत. 
पुराण के उदलेख का श्रभिप्राय श्रीमद्‌भागवत पुराण से ही हे । 

शिवपुराण तथा वायुपुराण मे भी इसी प्रकार मतभेद है । वायु 
पुराण का वर्णन हमने पुराणों के अन्तगंत किया है । शिवपुराण उससे 
भिन्न मन्थ है । शिव पुराण भी एक नहीं दो है । एक लन्त-श्लोकात्मक हि 


जिसमे १२ संहितायं कही जाती है जो ये ईहः- 

(१) विद्य श्वर संहिता (२) रौद्र सं° (३) विनायक सं० (४) ओम 
सं० ५) मातृ सं० (६) रुदरेकादश क्ं° (७) कैलाक्ष (८) शतरुद्र ९) 
कोटिरुढ्र स॑० (११) सहखरकोटि द्र॒ (११) वायु प्रोक्त सं° ओर (१२) 
धमं संहिता । 

इन संहितार्ओं का उरल्ेख शिवपुराण की वायुसंहिता (अ. १।४१-५२) 
म किया शया हे ।! परन्तु यह द्वादशसंहितावाल्ला शिवपुराण इस समय 
उपरुड्ध नहीं होता । बम्बदं के वेद्कटेशवर प्रेस से जो शिवपुराण प्रकाशित 
इरा है उसमे केवल ७ संहितायं ओर २४,००० शोक मिते ह । इन 
संहितां के नाम ये दै- 

(१) विद्य श्वर संहिता (२) रुद्र सं० (६) शतरुद्र सं° (४) कोटिसद्र 
सं (५) उमा सं° (६) कैलाश्च सं (७) वायवीय संहिता । 
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परित जउ्वाला-प्रसादज्ञी ने अपने “अष्टादशपुराणदपेण ८ ए 
१२६--१३५ तक ) मे शिवपुराण की जो सूची दी है वह इससे भिन्न 
हे । उवाला प्रसाद्‌ की सूची मेँ (4) ज्ञान संहिता (२) सनत्कुमार सं° 
(३) धमं सं० नामक तीन संहितां का वंन श्रधिक हे । यह शिव 
सम्बन्धी समग्र सिद्धान्तो का वंन है जिनमे बहुत से सिद्धान्त शेवतन्तरो 
से लिये गये है । योग का वणंन इख पुराण के अन्तगंत विस्तृत खूप से 
हे । इन्हीं अध्यायो का सारांश श्चग्नि-पुराण मे भी मिलता है । शोक 
दोनों जगद एक ही हे । शिव पुराण का वणन क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित 
हे । श्रग्निपुराण का वश॑न उतना सुसं गठित नहीं हे । अन्तिम खणड के 
३९ वें अध्याय मेँ श्ोवयोगः नामक एक विशिष्ट अध्याय है जिसमे योग 
कै द्वारा भगवान्‌ शकर के विशिष्ट भ्यान का वणंन हे। दिव तत्तव के 
जिल्ञाखुश्नों के रिए यह पुराण अमूल्य निधि दै । इन समस्त पुराणो १ की 
श्लोक संख्या ४ राख हे । पुराणो मेँ उर्लिखित हे कि देवलोक में स्थित 
पुराणो की संख्या शतकोटि ( सौ करोड़ , थी परन्तु मानवो के अल्पन्ञ 
तथा अल्पायु होने के कारण व्यासजी ने चार लाख श्लोकों मेँ समस्त 
पुराणो का संक्षेप मे सारांश उपस्थित कर दिया । महाभारत हरिवंश 
के साथ एक ल्त श्छोकात्मक हे । रामायण में २४ ००० शोकः हं । 
पुराणो की शछोक-संख्या महाभारत से चारगुनी हे । इतिहास ओर पुराणों 
की सम्मिङ्िति श्ोक-संख्या ( टोटल ) ६» लाख हे। इसओे पश्चात्‌ 
उपपुराणो की @छोक-संख्या जोड ज्ञेने पर यह संख्या एक लाख ( ७२ 
कछाख ) ओर श्रागे बदु जाती है । इस प्रकार इतना बढ़ा धार्मिक साहित्य 
संसार की किसी भी भाषा में उपलब्ध नहीं हे । धन्य है ऋषि लोग 


१ इन पुराणो के विस्तृत विवरण के लिये देखिये 
प॑० उवाल्ला प्रसाद भिश्र- अष्टादश पुराण दपण । 
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जिन्होने वैदिक ध्म के रहस्या को, आचार तथा विचारो को, नियम तथा 
व्यवहा को, जनसाधारण तक पर्चाने के छिये इतना विराट साहित्य 
रचकर हमारा परम कल्याण तथा मंगल सम्पन्न किया ह । 


पुराणो का परिचय 
ब्रह्मपुराण 

(8) बह्मपुरार--यह पुराण श्रादि ब्राह्म! के नाम ते भी भ्रसिद्ध 
हे । इसके श्रध्या्यो की संख्या २४५ हे ओर शोको की संख्या १४,००० 
के आसपास है । पुराण-सम्मत समस्त विषयो का वणंन यद्य उपलब्ध 
होता है । सृष्टि कथन के अनन्तर सू्ंवंशञ॒ तथा सोमवंश का श्रव्यन्त 
संदिष्ठ विवरण हे । पार्वती आख्यान बडे विस्तार से १० अध्यायो 
म--(६४ अध्याय से ४० तक)--दिया गया है । माकंण्डेय के आख्यान 
( अभ्याय ५२ ) के अनन्तर गौतमी, गंगा, छत्तिका तीथं, चक्रतीथं, 
ुत्रतीर्थ, यम तीर्थ, आपस्तम्ब तीथं आदि अनेक प्राचीन तीर्थो के माहास्म्य 
गौतमी माहारम्य के अन्तत (अ० ७०--१ ७५) दिये गये हँ । भगवान्‌ 
कष्ण के चरित्र का भी वणन ३२ च्रध्या्यों (अध्याय १८० से २१२ तक) 
म बडे विस्तार के साथ वणित हे। कथानकं वदी हे जिसका. वणेन 
भागवत के दशम स्कन्ध में हे! मरण के अनन्तर होनेवाकी अवस्था का 
वर्णन श्रनेक अध्यायो मे किया गया है । इस पुराण मेँ भूगोल का विशेष 
वर्णन नहीं हे । परन्तु उड़ीसा में स्थित कोणादित्य ( कोणाकं ) नामक 
तीथं तथा तत्संबद्ध सूय-पूजा का वणेन इस पुराण को विशेषता भ्रतीत 
होता है! सुय की मदिमा तथा उनके व्यापक प्रभुस्व का नि्दैश चं 
अध्यायो मे हे (अ० २८३३ } । 

इख पुराण मेँ सांख्य योग की समीक्ञा भी बड़े विस्तार के साथ दस 


^ 
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अध्यायो (८ अ० २३७४-४ ) मेँ की गद हे। करार जनक के प्रशन 
करने पर महिं वसिष्ठ ने सांख्य के महनीय सिद्धान्तो का विवेचन किया 
हे! ध्यानदेने की बातहेकरि इन पुराणों मे बीत सांख्य श्रनेक 
महच्वपूणं बातों मेँ अवान्तर कारीन सांख्य से भेद रखता हे । पिच्धजञे 
सांख्य में तचो की संख्या केवर २५ ही हे । परन्तु यहाँ मूधंस्थानीय 
२६ वें तत्व का भी वर्णन है। पौराणिक सांख्य निरीश्वर नहीं है तथा 
उसमे जान के साथ भक्ति का भी विशेष पुट मिका हआ हे । इस मन्थ 
मे एक शरोर भी विशेषत। है । इसे कतिपय अध्याय महाभारत के १२यवे 
पव ( शान्ति पव ) के कतिपय अध्यायो से ्र्तरशः मिलते ई । धमं ही 
परम पुरुषार्थं है; इस तस्व का प्रतिपादन इस पुराण के अन्त में कितनी 
सुन्दर भाषा में किया गया हे-- 


धमै मतिर्भवतु वः पुरषोत्तमानां, 
स ह्योक एव परल्लोकगतस्य बन्धुः । 
अर्था लियश्च निपुणैरपि सेव्यमाना, 
नैव प्र॑भावमुपयान्ति न च स्थिरत्वम्‌ ॥ 
( च० पु० २४५।३६) 


पञ्चदुराणं 
(२) पञ्च पुराय--यह पुराण परिमाण मँ स्कन्द पुराण को छोड 
कर अद्धितीय ह । इसकी श्छोकों की संख्या ५०,००० बताई जाती हे । 
इस भ्रकार से इसे महाभारत का आधा ओर भागवत पुराण से तिगुना 
परिमाण मेँ समना चाहिये । इसङ़े दो संस्करण उपर्य होते हैँ (१) 
बंगाली संस्करण ओर ( २ ) देवनागरी संस्करण । बंगारी संस्करण तो 
श्रभी तक अप्रकाशित हस्तक्िखित प्रतियों में पड़ा है । देवनागरी संस्करण 
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आनन्दाश्रम संस्कत अन्थावछी मे चार भागम प्रकाशित हु्जा हे। 
आनन्दाश्रम संस्करण सें दः खण्ड हैः--(१) आदि (२) भूमि '३) 
बरह्म (४) पाताल (५) सृष्टि ओर (६) उत्तर खणड । परन्तु भूमिखण्ड 
( श्रध्याय १२५--४८।४९ ) से ही पता चलता हे किः खण्डो को 
कल्पना पीद्ेकीडे। मूलमेंर्पाचदही खर्डथे जो बंगाली संस्करण भं 
आज भी उपरुन्ध होते हे । 


प्रथमं सृष्टिखण्डं हि, भूमिखण्डं द्वितीयकम्‌ 1 
तृतीयं स्वर्भखण्डं च, पातालच्न चतुर्थकम्‌ ॥ 
पञ्चमं चोत्तरं खण्डं, सवैपापप्रणाशनम्‌ । 


अब इन्हीं मूलभूत पौ खण्डो का वणन क्रमशः करिया जा रहा हे । 

(£ ) छ! खर्ड--इसमे ८२ अध्याय दै । इसके प्रथम अध्याय 
( शोक ५५-६० ) से पता चलता है कि इसमे ५५,००० शोक थे तथा 
यह पुराण पौँच पवा मे विभक्त था-- .) पोष्कर पवं-- जिसमें देवता, 
सुनि, पितर तथा मनुष्यो की ९ प्रकारं कीखष्टिका वर्णन हे! (२) 
तीर्थपव॑-- जिसमे पर्वत, द्वीप तथा सक्त सागर का वणन है । (३) कृतीय 
प्व जिसमे अधिक दकतिणा देनेवाज्ञे राजानां का वणंन है । (४) 
राजानो का वंशाजुकीतंन हे 1 (५) मोक्त पवं मे मोत तथा उसॐ़े साधन 
का वर्णन किया गया है। इस खण्ड मे समुद्र मंथन, पृथु की उस्पत्ति 
पुष्कर तीर्थं के निवासि्योँ का धमकथन, चत्रासुर संग्राम, वामनावतार, 
माकंर्डेय की उत्पत्ति, कातिकेय की उत्पत्ति, रामचरित, तारकासुरवध 
श्रादि कथा्पँ विस्तार के साथ दी गह ह । 

(२) मूमिखरुड-- इस खण्ड के आरम्भं हिवशमां न;मक् ब्ाह्यण की 
पितृभक्ति ॐ द्वारा स्वग॑रोक की प्रास्ि का वणंन है! राजा प्रु के जन्म 
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नौर चरित्र का वर्णन है । किसी चुद्मवेश धारी पुरुष के द्वारा जैनधमं 
का वर्णन सुनकर बेन उन्मागंगामी बन जाता है। तब सक्षषि्यो के 
दारा उसी भुजान का मन्थन होता है जिससे णृथु कौ उत्पत्ति होती 
ड । नाना प्रकार के नैमित्तिक तथा श्रा्युदयिक दानं के अनन्तर खती 
सुकला की पातिव्रत सूचक कथा बदे विस्तार के साथ दी गदं हे । ययाति 
ननोर मातलि के अध्यात्म-विषयक सम्वाद, मँ पाप श्रौर पुण्य के फला का 
वर्णन शौर विष्णभक्ति की प्रदांसा की गईं हे । मदि च्यवन की कथा भी 
बड़े विस्तार के साथ दी गद हे। यह पद्मपुराण विष्णु-भक्ति का प्रधान न्थ 
हे । परन्तु इसमे अन्य देवतार््ो के प्रति श्रनुदार भार्वो का प्रदशंन कहीं 
भी नहीं किया गया है! शिव श्नौर विष्णु की एकता के प्रतिपादक ये 
श्लोक कितने महपृणं ईहैः-- 


शेवं च वैष्णवं लोकमेकरूपं नरोत्तम । 
दयोश्चाप्यन्तरं नास्ति एकरूपं महात्मनोः ॥ 


रिवाय विष्षुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे । 
शिवस्य हृदये विष्णुः विष्णोश्च हदये शिवः ॥ 


एकमूर्तिख्रयो देवाः ब्रह्मविष्युमदेश्वराः । 
त्रयाणामन्तरं नास्ति, गुणभेदाः प्रकीतिताः ॥ 


(२) स्वगं खरड- इस खण्ड मे देवता, गन्धव, अप्सरा, यक्त 
आदि के रोको का विस्तृत वर्णन हे । इसी खण्ड मं शङुन्तल्लोपाख्यानः 
है जो महाभारत के शकुन्तलोपाख्यान से सवेथा भिच्र हे परन्तु कालिदास 
के “श्रभिक्तान-शङ्कन्तल' से बिल्कुल मिरुता जर्ता है । इससे ज्ञात 
होता हे कि कारिदास ने ्रपने सुप्रसिद्ध नाटक की कथावस्तु महाभारत 
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सेन लेकर इसी पुराण से ली है। ^कक्रमोवंशी' के सम्बन्धे भी 
यही बात हें । 

४) पाताल खरड-दइसमे नागलोक का विशेष रूप से वणंन हे । 
प्रसंगतः रावण के उल्लेख होने से पूरे रामायण की कथा इसमें की गदं 
है । इसमे विशेष बात यह है छि कालिदास के द्वारा “रघुवंश” मेँ वणित 
राम की कथा से यह कथा मिरुती जुख्ती है । रावण के वध के श्ननन्तर 
सीता-परित्याग तथा रामाश्वमेध की कथा भी इसमे सम्मिलित हे । यह 
कथा भवभूति के “उत्तर रामचरित में वर्णित शमचरित से बहुत ऊच 
मिलती है । इस पुराण मे व्यासजी के द्वारा १= पुराणो के रचे जाने 
करी बात उल्लिखित हे जिसने भागवत पुराण की विशेष रूप से महिमा 
गार गईं हे । 

(५) उत्तर खरड--इस पँचवं खण्ड मेँ विविध प्रकार के आख्यानों 
का संग्रह हे! इसमें विष्णुभक्ति की विश्चेष रूप से प्रशंसा की गई हे। 
` “क्रियायोगसार' नामक इसका एक परिशिष्ट अंश भी है जिसमे यह 
दिखलाया गया हे कि विष्णु भगवान्‌ बतो तथा तीरथ के सेवन से विशेष 
रूप से प्रसन्न होते हे । 

पद्मपुराण विष्णुभक्ति का प्रतिपादक सबसे बड़ा पुराण हे । भगवान्‌ 
का नामकीतन किस प्रकार सुचाररूपसे किया जा सकता हे ! कितने 
नामापराध ह १ ्रादि प्रश्नों का उत्तर इस पुराण में बडी प्रामाणिकता से 
दिया गया है । इसीटिये ्रवान्तर-कारीन वैष्णव सम्प्रदाय के अर्थो ने 
इसका महस्व बहुत श्रधिक माना हे । साहिष्यिक इष्टि से भी यह बहुत 
सुन्दर है । पुराणो मे तो श्ननुष्टुप्‌ काही साम्राञ्य रहता हे परन्तु इख 
पुराण में . अनुष्टुप्‌ के अतिरिक्त श्रन्य बड़े चन्दो का भी समावेश हे । 
भगवान्‌ की स्तुति के ये दोनो पद्य कितने सुन्दर हैः-- ` | 
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संसारसागरमतौव  गमभीरपारं, = = 
| दुःलोिभिः विविध-मोहमयेस्तरङ्गैः। 
` सम्पूखमस्ति निजदोषगुणेसतु प्रप्त, 
तस्मात्‌ समुद्धर जनादन मां सुदीनम्‌ ॥ 
कर्माभ्ुदे' मदति गजैति वषेतीव, ` 
विचुल्नतोल्लसति पातकसंचयेमं । 
मोहान्धकारपय्लैमयि = नष्दष्टेः 
दीनस्य तस्थ मधुसूदन देहि हस्तम्‌ ॥ 


विष्णुपुराण 

(२) विष्णु पुरास-- दाशेनिक महव की दृष्टि से यदि भागवत पुराण 
पुराणों की श्रेणी मे प्रथम स्थान रखता हे, तो विष्णुपुराण निश्चय ही 
द्वितीय स्थान का श्रधिकारी हे । यह ्ैष्णव दशन का मूल आ्आरम्बन हे । 
इसीखियि आचाय रामानुज ने श्रपने श्रीभाष्य मे इसका प्रमाण तथा उद्धरण 
बहलता से दिया है । परिमाण मे यह न्यून होते हए भी महत्व मं 
अधिक हे । इसके खण्डं को “अंशा कहते है । दस ङे अंशो की संख्या ६ 
है तथा अध्यायो की संख्या १२६ हे! इस प्रकार परिमाण मं यह भागवत 
पुराण का तृतीयांशमात्र हे । प्रथम अंश म सृष्टि वणन के अनन्तर 
रुव चरित ओर प्रहाद्‌ चरित का विस्तृत वणन है ( ० ११-२० ) । 
द्वितीय अंश ( खण्ड ) म मृगोरु का बडा ही साङ्गोपाङ्ग विवेचन हे । 
तृतीय अंशा मे श्चाश्रम सम्बन्धी कर्तव्यो का विशेष निदंश हे। इसके 
तीन अभ्यायो मे ( शअ्ज० ४-६) वेद की शाखा््रो का विशिष्ट वणन हे 
जो वेदाभ्यासियों के लिये बड़े काम की वस्तु है! चतुथं अंश विशेषतः 
देतिहासिक हे जिसमे सोमवंश के भन्तगंत ययाति का चरित वणित हे । 
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॥ भिन्न अध्यार्यो मेँ वणन मिरुता हे! पञ्चम अंश के ३८ अध्याये 
॑ भगवान्‌ ष्ण का अरोक्रिक चरित वैष्णव भक्तो का आलम्बन हे । इस 
। 








| खण्ड मे दशम स्कन्ध के समान कृष्ण-चरित पूण॑तया वशत है परन्तु 

इसका विस्तार कम है । ष्ठ अंश केवल श्राठ अध्या्यौका हे जिसमे | 

प्रलय तथा भक्ति का विशेषरूप से विवेचन किया गया है । 1 

। साहित्यिक दृष्टि से यह पुराण बड़ा ही रमणीय, सरस तथा सुन्दर 

॥ हे । इसे चतुथं अंश में प्राचीन सुष्टु गद्य की फलक देखने को मिलती 

| है। ज्ञान के साथ भक्ति का सामञ्जस्य इस पुराण मे बडी सुन्द्रता से 

| | दिखलाया गया है । विष्णु की प्रधान खूप से उपासना होने पर भी इस 

पराण में साश्प्रदायिक संकीणंता का लेश भी नहीं हे । भगवान्‌ कृष्ण ने 

स्वयं महादेव ( शिव ) के साथ अपनी अभिन्नता प्रकटं करते हुए अपने 

|| श्रीमुख से कहा हेः-- 
| योऽहं स त्वं जगच्चेदं, सदेवासुरमानुषम्‌ । 

| | | मत्तो नान्यदशेषं यत्‌, तच ज्ञातुमिहादंषि ॥ 

| | श्रविद्यामोहितात्मानः पुरुषा भिन्नदर्शिनः । | 

| वदन्ति मेदं पश्यन्ति, चावयोरन्तरं हर ॥ (५।३३।४८-९) 


| 
| यहु, तुवसु, ुद्य,, अनु, पुरु, इन पोच प्रसिद्ध घत्रिय वंशो का ॒भिज्ञ- 
| 





। 
| 
| | सुन्दर भाषण के लाभ का यह कितना अच्छा बणंन दैः-- 
1 | दित, मितं, परियं काले, वश्यात्मा योऽभिभाषते । 
स॒ याति लोकानाहाददेवभूतान्‌ ठपाच्यान्‌ | 
वायुपुराण 
४) वायुपुराख--इसी पुराण का दूसरा नाम शिव पुराण हे । 


यह पुराण अत्यन्त प्राचीन है । बाणभह ने अपनी कादुम्बरी मेँ इसका 4 
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उदलेल "पुराणे वायुप्रलपितम्‌" किखकर किया हे । अतः इससे जान 
पदता हे कि इख अ्न्थ की रचना बाणम से बहुत पहले हो चुकी थी । 
यह पुराण परिमाण मे अन्य पुराणो से अपक्ताृत न्यून हे। इसके 
अध्यायो की संख्या केवल ११२ है तथा शोको की ११,००० के रगभग 
है। इस पुराण मे चार खण्ड है जो "पादः कहलाते ईै-- 9) प्रक्रिया 
पादं (२) अनुषङ्ग पाद्‌ (३) उपोद्धात पादं (४) उपसंहार पादं इसके 
आरम्भ ञे सृष्टि प्रकरण बडे विस्तार के साथ कदं श्रध्यायो मे दिया. गयां 
ह । तदन्तर चतुराश्रम विभाग प्रदभत किया गया दै । यड पुराण 
भोमोलिक वश॑नो क लिये विशेषूप से पठनीय हे । जम्ब द्वीप का वणेन 
विशेषरूप से ह ही, परन्तु अन्य द्वीपो का भी वणन बदी सुन्द्रता से यहौँ 
किया गया हे ( ० ३४--३९ ` । खगोल का वणन भी इस अन्य म 
विस्तृत रूप मे उपरुन्ध होता हे ( अ० ५०-*३ ) । श्रनेक अध्यायो में 
युग, यज्ञ, ऋषि, तीथं का वणेन समुपलब्ध डे। अध्याय ६० मेँ चारों 
वेद्‌ की शाखाओं का वणन किया गया है जो साहित्यिक दृष्टि से विशेष 
अनुशीरन करने योग्य है । भ्रजापति-वंश वर्णन ( अ० ६१--8५ } 
कश्यपीय प्रजासर्गं (अ० ६६.६९) तथा ऋषिवंश (अ० ७० ) प्राचीन ब्राह्मण 
वंशो के इतिहास को जानने के लिय बड़े ही उपयोगी है। श्रद्धकामभी 
वरन अनेक अध्यायो मे हे । शअरध्याय ८९ जओर ८०७ मँ संगीत का विशद 
वरण॑न उपलब्ध हे । ९९ वँ अध्याय प्राचीन राजाओं का विस्तृत वणन 
भरस्तुत करने के कारण एतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता हे । 
इस पुराण की सवरस वदी विशेषता शिव के चरित्र का विस्तृत वंन 
है । परन्तु यह साम्परदायिक द्टिकोण से दूषित नहीं हे। विष्णुका 
भी वणन इसमे श्रनेक अध्यायो मे मिरूता हे । विष्णु का महत्व तथा 
उनके अवतारो का वर्णन कड अध्यायो में यहो उपलब्ध है । पशुपति कं 
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पूजा से संबद्ध “पाशुपत योगः का निरूपण इस पुराण की महती विशेषता 
दै । पाश्यत योग का वणंन अन्य पुराणो में नहीं मिरुता । परन्तु इस 
पुराण मे उसकी पूरी क्रिया बड़े विस्तार के साथ ( अर° ११--१५ } 
दी गदं है। यह अंश प्राचीन योग शाख के स्वरूप को जानने के लिये 
ञ्रत्यन्त उपयोगी है । अध्याय २४ मेँ वर्णित “शार्वस्तव' साहिष्यिक दृष्टि ` 
से अत्यन्त महत्वपूणं हे । श्रध्याय ३० मेँ दत प्रजापति ने जो शिव की 
स्त॒ति की हे वह भी बड़ी सुन्दर है । ये स्तुतिं वैदिक “रुद्राध्यायः के 
पौराणिक रूप ईहै-- 


नमः पुराण-प्रभवे, युगस्य प्रभवे नमः। 
चतुविंधस्य सर्गस्य, प्रभवेऽनन्त-चज्ञुषे ॥ 
विद्यानां प्रभवे चैव, विद्यानां पतये नमः। 
नमो व्रतानां पतये, मन्त्राणां पतये नमः ॥ 


भरीमद्भागवत 

(५) श्री मद्भागवत-संस्छृत साहित्य का एक अनुपम र हे । भक्ति- 
शाख का तो वह स्वस्व हे । यह निगम-कल्पतर्‌ का स्वयं गलित अ्तमय 
फर हे । वैष्णव श्राचा्यौ ने प्रस्थानत्रयी के समान भागवत को भी अपना 
उपजीन्य माना हे वल्लमाचाथं भागवत को महषिं व्यासदेव की समाधि- 
भाषाः कहते ह भ्र्थात्‌ भागवत के तत्त्वों का व्ण॑न व्यास ने समाधि-दशा 
मे अनुभूत कर के किियाथा। भागवत का प्रभाव वेज्ञभसम्प्रदाय ओर 
चेतन्यसम्प्रदाय पर बहुत श्रधिक पडा है । इन सम्प्रदायो ने भागवत 
के श्राध्यात्मिक तत्व का निरूपण श्रपनी २ पद्धति से किया हे । इन ग्रन्थों 
म आनन्द्‌तीथं कृत “भागवततास्प्थनिणेय' से जीव गोस्वामी का शद्‌ 
सन्द" व्यापकता तथा विशदता की दृष्ट से अधिक महस्वपूणं हे । भागवत 
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के गृढा्थं को व्यक्त करने के लि्‌ प्रत्येक वैष्णवसम्प्रदाय ने इख पर स्वमता- 
नुकूल व्याख्या क्खिी है, जिनमे ऊ टीकार्थो के नाम यर दिये 
जाते है-रामानुज मत मेँ सुदर्शनसूरि की “शुकपत्तीय' तथा वीरराघवाचायं 
की “भागवतचन्द्रचन्द्िकाः; माध्वमत मे विजयध्वज की पद्रतनावलीः $ 
निम्बाकमत मे कदेवाचायं का “सिद्धान्तप्रदीपः, वज्ञभमत में स्वयं आचायं 
वज्ञभ की “सुबोधिनी तथा गिरिधराचायं की श्राध्यात्मिक टीका; चेतन्य- 
मत में श्रीसनातन की  “जृहद््रैष्णवोषिणी' ( दशमस्कन्ध पर `, जीवगो- 
स्वामी का (करमसन्दुर्मः, विश्वनाथ चक्रवती कौ “साराथेदरिनी । सब से 
अधिकं लोकमरिय श्रीधरस्वामी की श्रीधरी हे । श्री हरि नामक भक्तवर का 
'हरिभक्तिरसायनः पूर्वाधं दशम का शोकात्मक व्याख्यान है । इन सम्प्र 
दायो की मोिक आध्यात्मिक कल्पना्ओं का आधार यही अष्टादश सहख- 
श्लोकास्मक भगवद्विरहरूप भागवत हे । 
श्रीमद्‌भागवत अदौ तततव का ही प्रतिपादन स्पष्ट शब्दो मेँ करता हे 
श्री भगवान्‌ ने अपने तस्व के विषय से ब्रह्माजी को इस प्रकार उपदेश 
दिया हैः-- 
ग्रहमेवासमेवाम्रे नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्परम्‌ । 
पश्चादहं यदेतचच योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ भाग° २।९।३२ 
सृष्टिक पूर्वमे ही था-मैँ केवर था, कोद क्रियान थी। उस 
समय सत्‌ अर्थात्‌ का्या्मक स्थर भाव न था, श्रसत्‌--कारणात्मक 
सृक्ष्मभाव न था । यहौँ तक कि इनका कारणभूत प्रधान भी अन्तभुंख 
होकर सुमे रीन था । सृष्टि का यह प्रपञ्चे ही हँ नीर प्रलय मे सब 
पदार्थौ के लीन हो जाने पर मैं ही एकमात्र अवरिष्ट रहगा ।' इससे स्पष्ट 
हे कि भगवान्‌ निर्गुण, खगुण, जीव तथा जगत्‌ सब वही हँ । श्द्वयतस्व 
सत्य हे 1 : उसी एक, अद्वितीय, परमाथं को ज्ञानी लोग ब्रह्म, योगीजन 
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परमात्मा, ओर भक्तगण भगवान्‌ के नाम से पुकारते १ । वही जवं 
सत्वगुणूपी उपाधि से अवच्त्न न होकर अच्यक्त, निराकाररूप से रहते 
है, तब निर्गुण" कहलाते ई ओर उपाधि से अवच्छिन होने पर “सगुणः 
कहलाते है ओर उपाधि से श्रवच्छिन्न होते पर “सगुणः कहलाते दै । 
‹“परमार्थभूतर ज्ञान सस्य, विशुद्ध, एक, बाहर-भीतर-भेद्रहित, 
परिपूर्णं, अन्तसुंख तथा निर्विकार है--वही भगवान्‌ तथा वासुदेव शदो 
हारा अभिहित होता है । सत्वगुण की उपाधि से अवच्छिन्न होने पर 
वही निगुण बह्य प्रधानतया विष्णु, रुदर, बह्मा तथा पुरूष चार प्रकार का 
सगुणरूप धारण करता है । शुद्धसत्वावच्िन्न चैतन्य को "विष्ण" कहते 
है, रजोमिश्रित खच्वावच्छिन्न चेतन्य को श्रह्माः तमोमिश्र सस्वावच्छिन् 
चैतन्य को “रुद्रः ओर तुल्यबल रज-तम से मिश्रित सतस्वावच्धुश्न चैतन्य 
करो "परुष कहते हँ । जगत्‌ के स्थिति, खष्टि तथा संहार ज्यापार मं 
दिल्णु, ब्रह्मा ओर रुद्र॒निमित्त कारण होते है; "पुरुषः उपादान कारण 
होता हे । ये चारों ब्रह्म के ही सगुखरूप ह । अतः भागवत के मत में 
ब्रह्म ही अभिन्न-निमित्तोपादान कारण हे । 
पर-ब्रह्म ही जगत्‌ के स्थित्यादि व्यापार के किए भिन्न भिन्न ्रवतार 
धारण करते है । श्राद्योऽवतारः पुरूषः परस्य ( भाग० २।६।४१ , । 
परसेश्वर का जो अं प्रकृति तथा प्रङ्रतिजन्य कायो का वीकरण, नियमन, 
प्रवतन आदि करता हे, मायासम्बन्ध रहित इए भी माया से युक्त रहता 
१ वदन्ति तत्‌ तचविदस्वत्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ \ 
ब्रहेति परमात्मेति भगवानिति शन्यते ॥ भाग० १।२। ११, 
२ ज्ञानं विशुद्धं परमाथमेकमनन्तरं त्वबिनरह्य सत्यम्‌ । 
प्रत्यक्‌ प्रशान्तं भगवच्छब्दसंश्ं यद्‌ वासुदेवं कवयो वदन्ति ॥ 
४ -- भागम ५।१२। ११. 
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है, सवेदा चित्‌. शक्ति से समन्वित रहता हे, उसे "पुरुष कहते ह । इस 
पुरु से ही भिन्न भिन्न श्रवतारो का उदय होता हैः-- 
भूतेरयदा पञ्चभियत्मखष्टेः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन्‌ । 
स्वांशेन विष्टः पुरुषामिधानमवाप नारायण आदिदेवः | भाग० १ ।४।३ 
ह्या, विष्णु, रुद्र पर-ब्रह्म के गुणावतार है । इसी प्रकार कल्पा- 
वतार, युगावतार, मन्वन्तरावतार आदि का वणन भागवत मे विस्तार के 
साथ दिया गया है । | 
भगवान्‌ अरूपी होकर भी रूपवान्‌ है ( भाग० ३।२४।३१) । भक्तों 
की अभिरुचि के श्नुसार वे भिन्न भिन्न रूप धारण अरते हैँ ( भाग० ३। 
९।११ ) । भगवान्‌ की शक्ति का नाम “माया है जिसका स्वरूप भगवान्‌ 
ने इस प्रकार बतराता हे-- 
ऋतेऽर्थं यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । 
तद्‌ विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः ॥ २।९।३४. 
वास्तव वस्तु के बिना भी जिसके द्वारा आत्मा मे किसी अनिवेचनीय 
वस्तु की रतीति होती ह ८ जैसे ्राकाश मे एक चन्द्रमा के रहने पर भी 
श््िदोष से दो चन्द्रमा दीख पडते ह } ओर जिसके दारा विद्यमान रहने 
पर भी वस्तु की प्रतीति नहीं होती ( जैसे विद्यमान भी राहु नचत्रमर्डर 
में नदीं दीख पडता ) वही “मायाः है । भगवान्‌ अचिन्स्यशक्तिसमन्वित 
ह । वह एक समय मे भी एक होकर भी भ्रनेक दहै । नारदजी ने द्वारिका 
पुरी में एक समय मेँ ही श्रीकृष्ण को समस्त रानियां के महलों मे विद्यमान 
भिन्न भिन्न कार्यौ में संल देखा था । यह उनकी अचिन्तनीय महिमा का 
विलास है । जीव शओ्नौर जगत्‌ भगवान्‌ केही रूप 
साधनमाय- इस भगवान्‌ की उपलब्धि का सुगम उपाव बतलाना 


भगवत की विशेषता है । भागवत की रचना का प्रयोजन भी भाक्तततव 
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का निरूपण ह । वेदार्थोपन्र हित विपुखकाय महाभारत की रचना करने परं 
भी अतृक्च होनेवाज्े वेदव्यास का हृद्य भक्तिप्रधान भागवत की रचना से 
वितृक्च इभा । भागवत के श्रवण करने से भक्ति के निष््राण ज्ञान-वैराग्य- 
प्रो मेभ्राण काही संचार नहीं हुआ, भ्रस्युत वे पूणं यौवन को, प्राच 
हो गये । अतः भगवान्‌ की प्राप्ति का एकमात्र उपाय “भक्ति' ही हे- 


न साधयति मां योगो न सांख्यं धमं उद्धव | 
न स्वाध्यायस्तप स्यागो यथा भक्तिममोर्जिता ॥ ११।१४।२०. 


परमभक्त प्रह्वादजी ने भक्ति की उपादेयता का वणंन बड़े सुन्दर शब्दों 
मे किया हे कि भगवान्‌ चरित्र, बहुज्ञता, दान, तप श्रादि से प्रसन्न नहीं 
होते । वे तो निम॑लभक्ति से प्रसन्न होते ह । भक्तिः के अतिरिक्त श्रन्य 
साधन उपहासमात्र ह- 


प्रीणनाय सयुकुन्दस्य न त्तं न बहुज्ञता । 
न दानं न तपो नेज्या न शौचं न व्रतानि च । 
प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद्‌ विडम्बनम्‌ ॥ ७।७।५१.५२, 


भागवत के अनुसार भक्ति ही सुक्तिभरापि में प्रधान साधन है । ज्ञान 
कमं भी भक्ति के उद्यदहोनेसे ही सा्थंकं होते है, अतः परम्परया 
साधक है, सारादरुपेण नहीं । कमे का उपयोग वैराग्य उत्पन्न करने मे 
है । जब तक वैराग्य की उत्पत्ति न हो जाय, तब तक वर्णाश्रम विहित 
्राचारों का निष्पादन नितान्त श्रावश्यक हे ‹ भाग० ३१।२०।९ ) । कर्म॑फलों 
को भी भगवान्‌ को समपंण कर देना ही उनके “विषद्न्तः को तोढना 
हे (भाग० १।५।१२ )। श्रेय की मूरुखोतरूपिणी भक्तिको छोडकर केवर- 
बोध की प्राक्चि के ल्लिए उद्योगशीरु मानवो का प्रयज्ञ उसी प्रकार निष्फल 
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तथा क्लेशोत्पाद्क है जिस प्रकार भूषा कूटने वालों का यल ९ (१०।१४।४) ! ` 
श्रतः भक्ति की उपादेयता सुक्तिविषय में सर्वश्रेष्ठ है । भक्ति दो प्रकार की 
मानी जाती है--साधनरूपा भक्तिः तथा "साभ्यरूपा भक्तिः । साधनभक्ति 
नव प्रकार की होती है--श्रवण्‌, कीर्वन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, 
वन्दन, दा्य, सख्य तथा श्रात्मनिवेदन । भागवत में सत्सङ्गति को महिमा 
का वंन बडे सुन्दर शब्दों में किया गया हे । साध्यरूपा या फलरूपा भक्ति 
प्रेममयी होती हे जिके सामने अनन्य भगवस्पदाधचित भक्तं ब्रह्मा के पद, 
इन्द्र पद्‌, चक्रवर्तीपद्‌, खोकाधिपस्य तया योग की विविधविलक्तण सिद्धयो 
को कोन कहे, मोक्त को भी नहीं चाहता । भगवान के साथ निस्य बृन्दावने 
लित विहार की कामना करने बाल्ञे भगवच्चरणचञ्चरीक भक्त शुष्क नीरस 
मुक्ति को प्रयासमात्र मानकर तिरस्कार करते हैः- 
न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सावंभोमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनभवं वा मय्यपितास्मेच्छुति मद्विनाऽन्यत्‌ ॥ 
भाग० ११।१०।१४. 
भक्त का हृदय भगवान के दशन के लिए उसी प्रकार टपटाया करता 
ह, जिस प्रकार पक्षियों के पंखरहित बच्चे माता के लिए, भूख से व्याकुल 
१ श्रेयः सुति मक्तिुदेस्य ते विभो, क्रिश्यन्ति थै केवलबोधलब्धये । 
तेषामस्यै क्तो शल एव॒ शिष्यते, नान्यद्‌ यथा स्थूलतुषावधा तिनाम्‌ ॥ 
भक्ति की ज्ञान से शरेष्ठता प्रतिपादित करनेवाला यहं शोकं एतिहासिक दृष्टि 
से भी मद्वशालो दै, क्योकि श्राचायं शङ्कर के दादा गुरं श्रौगौडपादाचायै ने 
“उत्तर गीताः की श्रपनी दीका मेँ तदुक्त भागवते ककर इत शोक क उद्धृत 
किया है। अतः भागवत का समय गौडपःद ( सप्तम शतकं )से कीं अधिक 
प्राचीन है। त्रयोदशशतक मे उत्पन्न बोपदैव को भागवत करा कर्ता मानना 
एक भयङ्कर पेतिदा सिक भूल है । 
१३ | 


४ भक क अ ~ 
"न कौ य पी किक व्‌ ~ व पक ~ न्को पि डा न~~ दण ह 





०००००००० द्धः इ --क 
0 न ज न ^ करे = 


व =-= 


ष्य = 



























२९४ आर्यसंस्कृति के मूलाधार 


बड़े दूध के किए तथा प्रिय के विरह म भ्याकुल सुन्दरी श्रपने प्रियतम 
ॐ लिप्‌ दपटाती हे-- | | 
श्रजातपक्ता इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतस; च्ुघाताँः । 
परियं प्रिव व्धुषितं विषण्णा मनोऽरविन्दाच्त दिदटचते त्वाम्‌ ॥ 
भाग० £।११।२६. 
इस प्रेमाभक्ति की प्रतिनिधि ब्रज की सोपिकायं थीं जिनके विमल प्रेम 
का रहस्यमय वर्णन भ्यास जी ने रासपञ्चाघ्यायी में किया हे । इस प्रकार 
भक्तिशाख के सर्वस्व भागवत से भक्ति का रसमय खरोत भक्तजनों के हृदय 
को ्प्यायित करता हुआ प्रवाहित हो रहा है । भागवत से श्छोकों मे एक 
विचित्र श्रलोकिक माधुयं भरा है । अतः भाव तथा भाषा उभयद्ष्टि से 
भ्रीमद्‌मागवत का स्थान हिन्दु के धामिक साप्य मं अनुपम हे । 
"सरवैवेदान्तसार' भागवत ( १२।१३।१८ ) का कथन यथाथं दैः- 


श्रीमद्‌ भागवतं पुराणममलं यद्‌ वैष्णवानां प्रिय, 
यस्मिन्‌ पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते । 
तत्र॒ ज्ञानविरागभक्तिसदितं नैष्कम्य॑माविष्करत, 
तच्खुहएवन्‌ विपठन्‌ विचारणपरो भक्तया विमुच्येन्नरः ॥ 


नारद पुराण 


(ह) बृहद्‌ नारदीय पुराश॒--कारद घुराण नामक उपपुराण 
भ मिरुवा हे ! श्रतः उखसे इसे पथक्‌ करने के लि इसे बृहद्‌ नारदीय 
युराण नाम दिया गया हे । इस ग्रन्थ मै दो भाशदे। पूेभागर्म 
अध्यायो की संख्या १२५ है ओर उत्तरभाग मे ८२ हे! सम्पूणं शोकं 
की संख्या २५,००० हे । डाक्टर विलसन ने इख पुराण का रचना कार . 
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१६ वीं शताब्दी बतलाते है तथा इसे विष्णुभक्ति का प्रतिपादक एक 
सामान्य भ्न्थ मानते है। परन्तु ये दोनों बातं सवथा निराधार ई । 
१२ वी' शताब्दी में बह्ञारुषेन ने अपने 'दानषागर' नामक्‌ ग्रन्थ में इषं 
पुराण के शोको को उद्धत किया है । अरर्बेरुनी ( 9 १वी" शताब्दी ) ने 
भी अपने यात्राविवरण मे इस पुराण का उल्लेख किया हे । शतः यह 
पुराण निश्चय ही इन दोनों अन्थकारों के कार ते प्राचीन हे। इस म्रन्थ 
के पूर्वभाग मे वणं श्नौर श्चाश्रम के श्राचार (अ०.२४।२५) श्राद्ध 
( श्र० २८ ) प्रायश्चित्त ्रादि का वणन किया गया है । इश्षके अनन्तर 
व्याकरण, निरुक्त, उ्योतिष, न्द्‌ आदि शाखो का अलग अलग एक एक 
अध्याय म विषयों का विवेचन है। अनेक अध्यायो मे विष्णु, राम, 
हनुमान, कृष्ण, काली, महेश के मन्त्रो का विधिवत्‌ निरूपण किया गया 
हे । विष्णुभक्ति को ही सक्ति का परम साधन सिद्ध किया गया हे\ 
इसी प्रसंग को लेकर उत्तरभाग में (अ० ७-३७ तक) विख्यात विष्णुभक्तं 
राजा सुक्माङ्गद्‌ का चारु चरित्र वणित किया गया हे । 
यह पुराण रेतिहासिकर दृष्टि से भी बड़ा महस्वपूणं हे । अठारह 
पुराणो के विषयों की विस्तृत अनुक्रमणी यहाँ दौ गई है ( अ° ९२-१०९ 
पूर्वभाग ) । यह श्रनुक्रमणी सभी पुराणो के विषयों को जानने के ख्य 
अत्यन्त आवश्यक है । इसी खहायता से हम वतमान पुराणो के मूल- 
रूप तथा प्ररि अंश की छान-बीन बड़ी सुगमता के साथ कर सकते ई \ 
विष्णुभक्ति को इसमे प्रधानता होने पर भी यह पुराण पुराणो के पर 
र्चणों से रहित नहीं हे । 








आययसंस्कृति के मूलाधार 


माकण्डेय पुराण 
७) माकर्डेय पुरार॒--इस षुराण का नामकरण माकंण्ड्यचऋषि 
दारा कथन किये जने से हुजा हे । शंकराचायं ने वेदान्तसूत्र भाष्य 


१।२।२३ मं तथा ३।३।१ ६ में इस पुराण क दो शोको का उद्धरण दिया ५ ॥ 
| ह : इससे स्पष्ट हे किं शंकराचायं ( वीं सदी ) के समयसेभीयह । 


पुराण अधिक प्राचीन है। परिमाण मे यह पुराण द्धोट है। इसे 
शध्यार्यो की संख्या १३८ है श्रौर श्छोकों की संख्या ९,००० है । इस 
पूरे पुराण का अगरेजी मे अनुवाद्‌ पाजिटर साहब ने किया हे (विल्कछोथिका 
इण्डिका सीरीज कलकत्ता; १८८८ से १९०५ ई ०) तथा इस ङे आरम्भिक 
कतिपय श्रध्यायों का अनुवाद जमन भावा मे भी हुआ है जिसमे मर- 
णोत्तर जीवन की कथा कही गं है । इन पश्चिमी विद्वानों की सम्मति में 
यह पुराण बहुत प्राचीन, बहुत रोकप्रिय तथा नितान्त उपादेय है । 
हमारी श्ट मे भी यह सम्मति ठीक ही जान पडती हे । प्राचीनकार की 
प्रसिद्ध बह्मदादिनी महिषी मदालसा का पवित्र जीवन चरित्र इस म्रन्थ मे 
बड़े विस्तार के साथ किया गया है! मदालसा ने अपने पुत्र ्ररुकं को 
शेव से ही बरह्म्ञान का उपदेश दिया जिससे उसने राजा होने पर भी 
ज्ञानयोग के साथ कर्मयोग का अपूर्वं सामञ्जस्य कर दिखाया । इसी न्थ 
का दुगा स्षशतीः एक विरिष्ट अदा है। इसमें देवी भक्तो के लिये 
सवेस्वरूप दुगं का पवित्र चरित बडे विस्तार के साथ दिया गया है । ` 


अग्निपुराण 


(८) ्रग्निपुरास- इख पुराण को यदि समस्त भारतीय विद्या ज । 
का दिश्वकोष कटं तो किसी प्रकार अयुक्ति न होगी । पुराणो का उदेश्य 


` जन साधारण मे ज्ञातव्य विद्याओं का प्रचार करना भी था, इका पूरा 
परिचय हमे इस पुराण के ञ्जनुशीलन से मिलता है! इस पुराण के | 4 र 





श्रग्नि पुराण १९७ 


३८३ श्रभ्यायों मे नाना प्रकार के विषयों का सन्निवेश कम आश्चयं का 
विषय नहीं हे । अवतार की कथाग्नों का संक्तेप मे वणन कर रामायण ` 
ओर महाभारत की कथा पर्या विस्तार के साथ दी गदर हे । मन्दिर निर्माण 
की कला के साथ प्रतिष्ठा तथा पूजन के विधान का विवेचन संक्षेप 
 खुचार रूप से किया गया हे । उ्योतिषशाख, धर्स॑शाख, बत, राजनीति, 
आयुवेद, आदि शाखो का वंन बड़ विस्तार के साथ मिलता हे । इन्द 
शाख का निरूपण श्राड अध्यायो मे किया गया मिता है । अलंकार 
शाख का विवेचन बड़े ही मार्मिक दंगसे किया गया हेि। व्याकरण की 
भी छान-बीन कितने ही अध्यायो संकी गहै है। कोषके विषयमे भी 
कं अध्याय लिखि गये हँ जिनके अनुश्ीलन से पाठकों को शब्द-क्तान की 
विशेष बृद्धि हो सकती है । योगशाख् के यम, नियम श्रादि आशे अंगों 
का वशंन संक्षेप मे बड़ाही सुन्दर हे) अन्तमं अद्वेत वेदान्त के 
सिद्धान्तो का सार-संकलन हे । एक अध्याय मेँ गीताकाभी सारांश 
एकत्रित किया गया हे । इस प्रकार इस पुराण के अनुशीलन से समस्त 
ज्ञान-विज्ञान का परिचय मितां हे । इसलिये इस पुराण का यह दावा 
स्वेथा सच्चा ही प्रतीत होता हे कि- 
ग्राम्नेये हिं पुराणेऽस्मिन्‌ , ` 
सर्वाः विद्याः प्रदशिताः। ( श्र०२३८३।५२ ) 
भविष्य पुरण 
(€) भविष्य पुरार- इस पुराण के विषय मे सबसे अधिक गड़बड़ी 
दिखाई पड़ती है । इसके नामकरण का कारण यह हे कि इसमे भविष्य 
में होनेवारी घटना््रों का वणन किया राया है। इसका दुःपरिणाम यह 
हृश्रा किं समय समय पर होनेवाजे विद्वानों ने इसमे अपने समय मं 
होने वाली घटनार््नो को भी जोड़ना भ्रारम्भ कर दिया । ओर तो क्या इसमें 
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मेज" नाम से उज्ञिखित अग्रजो के आने का भी वणन मिलता हे! | 
प° ज्वालाप्रसाद मिश्र को इस पुराण की विभिन्न चार हस्त रिखित | 
प्रतिय मिली थीं जो श्रापस म विषथ की दृष्टि से नितान्त भिन्न थी। 
उनका कहना हे कि श्राजकल जो वदिष्य पुराण उपरब्ध होता हे उसमे ` 
इन उप्यक्त चारों प्रतिय का मिश्रण है । यही इस पुराण की गढबदी 
का कारण है। नारदपुराण के ्रनुसार इसके पच पवं दैः-- (4) ब्राह् | 
पव॑ (२) विष्णु पव॑ (३) श्िव पव (४) सूयं पव॑ (५) प्रतिखगं पव } 
इसके शोको की संख्या १४,००० है । इस पुराण मे सू्यपूजा कां विशेष 
खूप से वर्णन है । इष्ण के पुत्र शाम्ब को कुष्ट रोग हो गया था जिसकी 
चिकिस्सा करने के लिये गस्ड शाकद्वीप से ब्राह्मणों को लिवा राये जिन्होने 
सूयं भगवान्‌ की उपासना से शाम्ब को रोगसुक्त कर दिया । इन्हीं 


ब्राह्मणों को शाकद्वीपी, मग या भोजक व्राह्मण कहते दै । सूयं उपासना 
कै रहस्य तथा कलि मे उत्पन्न विभिन्न एेतिहासिक राजवंशं के इतिहासं 


जानने के लिये यह पुराण नितान्त उपादेय हे । 
 अह्मवेवतं पुराण 

(९०) बह्मवैवत पुरारा-- इस षुराण के शोको की संख्यरा १५०० के. 
लगभग हे इस प्रकार पुराण भागवत की अपेक्ता परिमाण मे कच छोटा 
है । इस पुराण म चार खणड है-.)) ब्रह्म खण्ड (२) प्रकृति खणड (३) 
गणेश खण्ड (४) कृष्णजन्म खण्ड । इसमे छृष्णजन्म खण्ड आधे से भी 
अधिक है । इस खर्ड मे १३३ अध्याय है । कृष्ण चरित्र का विस्तृत रूप 
से वर्णन करना इस पुराण का प्रधान रक्ष्य ह । राधा द्ष्ण की शक्ति है 
ओर इस राधा का वर्णन बड़े साङ्गोपाङ्ग रूप से यहां दिया गया हे । इस 











राधा-प्रसङ्ग के कारण श्रनेक रेतिहासिक इस पुराण को बहुत ही पीडे. 3 


का बतरूते है। परन्तु राधा की कल्पना बडी प्राचीन है। महाकवि 


` ब्रह्मवैवतं पुराण १९६. 


भास ने ्रपने 'बालचरित' नाटक मे छष्णकी बाल-लोखा तथा राधा का 
वणन विस्तार के साथ क्रिया है । भास का काल तृतीय शतक हे । अतः 
इस पुराण की रचना तृतीय शतक से पिले हो चुकी होगी । सच पृष 
तो भागवत ॐ दशम स्कन्ध के अनन्तर श्रीकृष्ण की लीला का इतन 
अधिक विस्तार श्रोर कीं नहीं मिलता । 

(2) ब्रह्म खर्ड- म केवल तीष (२०) अध्याय है जिसमे कृष्ण के 
द्वारा जगत्‌ की खष्टिका वंन हे। इसका १६ वों अध्याय आयुचद्‌ 
दाख के विषय का वर्णन करता हे। (२) प्रति खरड मं प्रकृति 
का वर्णन है जो भगवान्‌ कष्ण के श्रादेशानुसार दुग, रक्ष्मी, सरस्वती 
साविन्री तथा राधाके रूपमे श्रपने को समय समय पर परिणत किया 
करती है। इष खण्ड मेँ सावित्री तथा तुलसी की कथा बड़े विस्तार के 
साथ उपलब्ध होती है । (२) गणेश खरड मे गणपति के जन्म, कमे 
तथा चरित का वर्णन है! गणेशा कृष्ण के अवतार के रूप में दिखे 
गये ह । इस पुराण के नामकरण का कारण स्वयं इसी पुराण मे इष 
प्रकार दिया हआ है कि कष्ण के द्वारा ब्रह्म के विवृत ( प्रकाशित ) कि 
जाने के कारण इसका नाम श्रह्म वैवतं' पडा । 

विद्रतं ब्रह्म कासस्यन, कृष्णेन यत्र च शौनक । | 

ब्रह्म वैवर्तकौ तेन, प्रवदन्ति पुराविदः ॥ ब्र° पु° १।१।१९ 

दक्तिण भारत मे यह पुराण ब्रह्म कैवतं के नाम से प्रसिद्ध हे! इख 

नामकरण का कारण स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होता । नारद्‌ पुराणम 

जो इस पुराण की अनुक्रमणी उपलब्ध होती हे, उससे वतमान पुराण से 

पूरा सामज्जस्य है । कष्णपरक होने के कारण से कृष्णभक्त वैष्णवो मेँ 

इस पुराण की बड़ी मान्यता है । विशेषतः गौदीय वैष्णवों मे इस पुराण 
का बडा आदर हे। 
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जिग पुगण 

( 2) लिक्त पुरार--इसमें भगवान्‌ शंकर की रिङ्गरूप से उपासना 

विशेष रूप से दिखलाईं गई है । शिवपुराण का कहना हे कि- 
“लिङ्गस्य च रितोक्तत्वात्‌ पुराणं लिङ्गमुच्यते? 

यह पुराण अपे्ताङ्रत छोटा हँ क्योकि इसमे अध्यायो की संख्या 
१६३ ओर शोको की संख्या ११००० है । इसमे दो भाग है (१) पूवं 
भाग (२) उत्तर भाग । यहाँ लिङ्गोपाखना की उत्पत्ति दिखाई गदर हे । 
सृष्टि का वणन भगान्‌ शंकर के द्वारा बनखाया गया है । शंकर के रम 
अवतारो का वणन भी हमे यदौ उपरन्ध होता हे । शिवपरक होने के 
कारण से शैव तों का, ओर शेव तीर्थो का यहाँ अधिक वणन होना स्वाभा- 
विक ही हे । उत्तर भागम पश्य, पाश तथा पशुपति की जो व्याख्याकी 
गहं हे (अ० ९), वह शेव तन्त्रो के अनुकूल है । यह पुराण श्िवतच्व की 
मीमांसा के खिये बड़ा ही उपादेय तथा प्रामाणिक है । 


वगह पुराण ॑ 

(४२) वराह पुरार॒-- विष्ण ने बराह रूप धारण कर प्रथ्वी का पाताल 
लोक से उद्धार किया था। इस कथा से मुख्यतः संबंध रखने के कारण 
इस पुराण का नाम वराह पुराण पड़ा हे । हेमाद्वि ने (१३ वीं शताब्दी) 
अपने भचतुवंगं चिन्तामणि" मे इस पुराण मे वर्त बुद्ध द्वादशी का 
उल्लेख किया हे तथा गोड नरेश बल्ञालसेन ने ( 9२ वीं शताब्दी ) 
(दानसागर नामक अन्ध मेँ इस पुराण से अनेक शोक उद्धत किये हे । 
अतः यह पुराण १२ वीं शताब्दी से प्राचीन अवश्य है। इस पुराण के 
दो पाठभेद उपरुब्ध होते . हँ () गौडीय (रः दारिणास्य । इनमें 
अध्यायो की संख्याओं मे मी अन्तर हे। आजकल गौडीय पाठवाल्ला 
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संस्करण ही अधिक प्रसिद्ध है। इख पुराण मे २१८ अध्याय ह । शोको 
की संख्या २४,००० है । परन्तु करकत्ते की एशियाटिक सोखाइटी से 
इख अ्न्थ का जो संस्करण प्रकाशित इजा हे उसमे केवल १०,७०० शोक 
हे । इससे ज्ञात होता है किं इस भरन्थ का एक बहुत बद्‌) भाग अव तक 
नहीं भिरा हे । इ पुराण में विष्ण से सम्बद्ध ञ्ननेक व्रतो का वणन ह । 
विशेषकर द्रादसी ्रत--भिन्न भिन्न मासो की द्वादशी व्रत--का विवेचन 
मिलता हे तथा इन द्वादशी व्रतो का भिन्न भिन्न अवतारो से सम्बन्ध 
द्विखलाया गया हे जो निश्नाकित हैः-- 


अगहन शुक द्वादशी ` का नाम मत्स्य द्वादशी 
पोष 2 कमं र 
-माघ द ध वराह -ॐ 
फाल्गुन ५; सिह + 
चेत्र क ए वामन  ;; 
वैशाख र ,  : परशराम »» 
उ्येषठ त = राम # 
आषाद १ 9 कष्ण १ 
श्राचण > 99 ` ड १) 
भाद्रपद्‌ र = कर्कि +, 
आशिन स पद्मनाभ +, 
-कातिक »# 9 > 


इस पुराण के दो अंश विशेष महस्व के है:--. १ ) मथुरा माहात्म्य 
( ्र० १५२-१७२ ) जिसमे मथुरा के समग्र तीर्थो का बड़ा ही विस्तृत 
चरन दिया गया हे । ये अध्याय मथुरा का भूगोल जानने के ख्ये बढ़े 
दी उपयोगी ईह । (२) नाचिकेतोपाख्यान ( ० १९२३२१२ ) जिसमें 
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नचिकेता का उपाख्यान बड़े विस्तार क साथ दिया गयादहै। इकः 
उपाख्यान में स्वगं तथा नरकोंके वणन पर दही विशेष जोर दिया गया 
है । कठोपनिषद्‌ की आध्यात्मिक ष्टि इस उपाख्यान मे नही ई । 


स्ङन्द्‌ पुराण 
(०२) स्कन्द पुरार- इस पुराण मे स्वामी कार्तिकेय ने शेवतरओं 
का निरूपण किया है, इसीलिये इसका नाम स्कन्द्‌ पुराण है । सबसे 
बरहत्काय पुराण यही हे । इसकी -मोटाई का इसी से श्रनुमान किया जाः ` 
सकता है कि यह भागवन पुराण . से श्रावगुना मोटा है । इसकी शोक 
संख्या ८१,१०० है जो र्त शोकाव्मक महाभारत से केवर एक पञ्चमा शच 
ही कमह} इस पुराण के अन्तग॑त अनेक संहितायं, खण्ड, तथाः 
माहात्म्य हँ । इसी पुराण के अन्तगंत सूतसंहिता (अ० १ %्रो०२०-२२) 
के अनुसार इषस पुराण मेँ इः संहितार्प है जो श्रपने ग्रन्थ परिमाणके 
साथ इस प्रकार हेः- 
संहिता . श्लोक संख्या 
(१) सनत्कुमार संहिता `, | ३६,००० 
(र) सूत संहिता &,००० 
(३) शांकर संहिता | ३०,००० 
(४) वैष्णव संहिता | ५,००० 
(५) ब्राद्य संहिता ं ३,००० 
(8) सौर संहिता | १,००० 
=> ८१००० श्छोकः 
`. - इन संहिताओं के विषय मेँ विस्तृत नि्दंश नारद्‌ पुराण मेँ दिया गया 
हे । स्कन्द्‌ पुराण के. विभाजन का एक दूसरा भी प्रका रखण्डो मे हे । ये 
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खण्ड संख्या मै सात हैः--(१) मादेश्वर खण्ड (२) वैष्णव खण्ड 
(३) ब्रह्मखण्ड (४) काशी खर्ड (५) रेवा खण्ड (६) तापी खण्ड 
(७) प्रभास खण्ड । ` 

(१) संहिराओं मे सूत संहिता शिवोपासना के विषय मेँ एक अनुपम 
खण्ड है । य संहिता वेदिक तथा तान्त्रिक उभय प्रकार की पूजां को 
विस्तार ॐ साथ वर्णन करती है । इस संहिता की इसी विलक्तणता के 
कारण से विजयनगर साम्राज्य के मन्त्री माधवाचायं की दष्ट इस पर 


पड़ी ओर उन्होंने 'तास्प्य॑-दीपिका' नामक बडी ही प्रामाणिक तथा विस्तृत 


व्याख्या छिखी है जो आनन्दाश्रम संस्कृत म्रन्थावली पूना ( नं ० २५ ) से 
प्रकाशित हृदरं है। इस संहिता मे चार खण्ड हैः-- (१) पहरा खण्ड 
जिसका नाम शिव माहात्म्य है १३ श्रध्या्यो मेँ शिव-महिमा का विशेष 
रूप से श्रतिपादन करता हे । (२) ज्ञानयोग खण्ड--२० श्रध्यारयो मे 
आचार-धर्मौँ के वणन करने के ्ननन्तर हस्योग की प्रक्रिया का साङ्गोपाङ्ग 
विवेचन श्रस्तुत करता है । (२) मुक्तिखण्ड--९ श्रध्यायों मे सुक्तिके 
उपाय का वंन करता हे । (४) यज्ञ वैभव खण्ड--यह सब खण्डो से 
बड़ा है । इसङे दो भाग हँ (१) पूर्वं भाग ओौर (२) उत्तर भाग । पूवं 
भाग मे ४७ अनध्याय है जिनमें अद्ैत वेदान्त के सिद्धान्तो का शोवभक्तिके ` 
साथ सम्पुटित कर बड़ा ही सुन्दर आध्यात्मिकं विवेचन किया गया हे\' 
दाशंनिक दृष्टि से यह खण्ड बड़ा ही उपादेय प्रमेय-बहुल तथा मीमांसा 
करने योग्य है! इसके उत्तर भाग मे दो गीताय सम्मिलित ईै--(१) 
ब्रह्मगीता शरोर (२) सूतगीता। पहरी गीता १२ ्रभ्यायो मे विभक्त है ओर 
दूसरी ८ ्रध्यायों मँ । इनका भी विषय श्रध्यात्म ही है । आत्मस्वखूप का 
कथन तथा उसॐे साक्तात्कार के उपाय बडी ही सुन्दरता के साथ प्रतिपादित 
कयि गये है। इस संहिता में शिव के प्रसादसे ही सब कर्मो की सिद्धि 





| | | का वणन किया गया हे। इस विषय के.दो श्छोक नीचे दिये जाते हें 
| ` प्रसाद-लाभाय हि धर्म॑संचयः 
॥ प्रसाद-लाभाय हि देवताच॑नम्‌ । 
| ` ` प्रसाद-लाभाय दि देवतास्मृतिः, 
| प्रसाद्‌ लाभाय हि सवंमीसििम्‌ ॥ ` 
| शिवप्रसादेन विना न सुक्तयः , 
| शिवप्रसादेन विना न सुक्तयः । 
| शिवप्रसादेन विना न देवताः , 
शिवप्रसादेन हि सवेमास्तिकाः ॥ 
| | (३) शंकर संहिता--अनेक खण्डो में ` विभक्त हे । इसका प्रथम 
| 
| 
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खण्ड शिवरहस्य कहराता है जो पूरी संहिता का आधा भाग हे । जिसमे 
१३,००० श्छोक है तथा ७ काण्ड ह जिनङे नाम ये दैः--(१) संभव 
| काण्ड (२) आसुर कार्ड (३) माहेन्द्र काण्ड (४) युद्ध काण्ड (५) देव 
कणड (६) दक्तकाण्ड (७) उपदेदा काण्ड । (६) छटवीं संहिता सौर 
| संहिता है जिसमें शिवपूजा खम्बन्धी श्रनेक बातों का वणेन किया गया 
| हे। पहरी संहिता-- सनत्कुमार संहिता बीस-बादइखं अध्यायो की एक 
॥ | छोटी सी संहिता हे । इन संहिता को छोडकर श्रन्य संहितायं उप- 
॥ | | ख्ञ्ध नहीं होतीं । 
| | ॥ ` अव खण्डां के क्रम से इस पुराण का वंन किया जाता हेः-- 

| (8) माहेश्वर खरड के भीतर दो चोटे खण्ड हँ (कः केदार खण्ड 
।॥ (ख) कुमारिका खण्ड । इन दोनो खण्डो मँ शिव पावती की नाना 
| | रकार की विचित्र रीराश्रं का बडा सुन्दर वणन किया गया हे । 
| (२) वैष्छ्व खरड - इस खण्ड के अन्तरगत उस्कर खणड हे जिसमे 
| उडीखा के जगन्राथजी के मन्दिर, पूजाविधान, प्रतिष्ठा तथा ततसंबद्ध्‌ श्रनेक 








व, क पक्का 





सन्दपुराण ` २०५ 


उपाख्यानं का वर्णन मिता हे 1 राज्ञा इन्दर्‌. न्न ने नारदी के उपदेश 
मे किस प्रकार जगन्नाथजी के स्थान का पता रख्गष्या, इसका विस्तृत वणेन 
इस खर्ड में पाया जाता है । इस प्रकार जगन्ञाथपुरी का प्राचीन इतिहास 
जानने के लिये यह ग्रन्थ अस्यन्त उपादेय हे । 

(२) ब्रह्म खरड-दइसमे दौ खण्ड दँ (१) ब्रह्मारण्य खर्ड (२) 
ब्रह्मोत्तर खण्ड । प्रथम खण्ड में तो धर्मारण्य नामक स्थान के माहास्म्य 
का विषदं प्रतिपादन है! दुसरे खण्ड में उञ्जैनी मँ स्थित महाकाल की 
प्रतिष्ठा तथा पूजन का विशेष विधान है । 

(४) काशी खर्ड--इसमे काशी की महिमा का वणेन हे । काशी 
के समस्त देवताओं, शिवलिङ्ग के ्राविभाव तथा माहात्म्य का प्रतिपादन 
यः विशेषरूप से क्रिया गया है । काशी का प्राचीन भूगोल जानने के 
लिये यह खण्ड अस्यन्त श्रावश्यक हे । ` 

(५) रेवा खरड-इसमे नमेदा की उत्पत्ति तथा उनके तट पर 
स्थित समस्त तीर्थो का विस्तृत वणन भिर्ता है । सत्यनारायण व्रत 
की सुप्रसिद्ध कथा इसी खण्ड की हे । | 

(6) ्रवान्त खर्‌ड--अवन्ति ( उञ्नैन ) मे स्थित भिन्न भित 
शिवलिङ्ग की उत्पत्ति तथा माहात्म्य का वणन इस खण्ड मे किया गया 
है । महाकाल्ञेश्वर का वर्णन बड़ दी विस्तृत रूप म दिया गया हे । 
प्राचीन अवन्ति की धार्मिक स्थिति का पूरा दिग्दशंन यँ मिलता हे । 

(७) तापी खरड--इसरमे नमेदा की सहायक नदी तापी के किनारे ` 
स्थित नाना तीर्भौ का वणेन मिरुता है । नारद पुराण के मत से इसके 
वष्ट खड का नाम नागर खण्ड हे । श्राजकल जो नागर खख्ड उपलश्ध 
होता है उसमे तीन परिच्छेद दै । (१) विश्वकमां उपाख्यान (२) विश्वकमं 
वंशाख्यान (३) हाटश्वर माहास्म्य । इस तीसरे खण्ड में नागर ब्राह्मणों ` 
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करी उत्पत्ति का वंन हे । भारत की सामाजिक दशा जानने के लिये यह 
खण्ड अत्यन्त आवश्यक हे । 

(८) प्रभास खरड- इसमे प्रभास छषेत्र का बडा ही विस्तृत 
वर्णन है । द्वारका के आस पास का भूगो जानने के लिये यह खण्ड 
श्रव्यन्त उपयोगी हे । 

इन महापुराणं मे महाकाय स्कन्द पुराण का यह स्वल्पकाय वणन 
हे। इस पुराण मेँ जगन्नाथजी के मन्द्र का वणेन होने से कुचं पाश्चात्य 
विद्वानों का विचार है कि यह पुराण १३ वीं शताब्दी मे लिखा गया 
क्योकि १२६४ ई० के आसपास जगन्नाथज्ी के मन्दिरं का निमाण हुआ 
था 1 परन्तु यह मत नितान्त आन्त है क्योकि ९३० शक (१००८ टर) 
नं लिखी गईं इसकी हस्तल्लिखित प्रति कर्कत्े मेँ उपरञ्ध हु हे। परन्तु 
इससे भी प्राचीन ७ वीं शताब्दी मे लिखित इसकी हस्तछिखित प्रति 
जैपाक के राजकीय पुस्तकालख्य म सुरक्तित है जिसका उल्ज्ञेल डा० हर- 
भरखाद्‌ शारी ने वहो के सुचीपत्र मे किया हे । इससे सिद्ध होता है कि 
यह पुराण बहुत ही भ्राचीन है । इसका मूलरूप क्या था ओर यह कते 
धीरे-धीरे इतना विशारकाय हो राया यह भी पुराण क परिडितों के लिये 
अनुसन्धान का विषय हे । 


वामन पुराण 


(8४) ६ मन पुराख--इस पुराण का सम्बन्ध भगवान्‌ के वामना- 
उतारसे दहै)! यहवबडाही छोटा पुराण है। इसर्म केवर ९५ अध्याय 
है तथा ९०,००० श्छोक हे । विष्ण परक होने के कारण से इसर्मे विष्णु ऊँ 
भिन्न-मिन्न अवतारो का वणंन होना स्वाभाविक हे परन्तु वामनावतार का ` 
वंन विशेष रूप से दिया हा हे । इस पराण मेँ शिव, शि चक! माहासम्य, 


: ; कूम पुराण ` -२०७ 


शेवतीर्थं, डमा-दिव विवाह, गणेश की उस्पत्ति भौर कातिकेय चरित आदि 
विषयों का वशंन मिलता है जिससे पता चलता है किं इसमे किसी 
रकार की साग्प्रदायिकं संकीणंता नहीं हे । 


चरूम पुराण 

(९५) कम पुयरा- इख एराण से पता चरता हे कि इसमे चार 
संहितायं थी-(१) ब्राह्मी संहिता (२) भागवती (३) सौरी (४) वैष्णवी । 
परन्तु आजकल केवल ब्राह्मी संहिता ` ही उपलब्ध होती है ओर 
उसी का नाम कूमं पुराण है । भागवत तथा मत्स्य पुराणों के अनुसार 
इसमे १८,००० शछरोक होने चाहिये परन्तु उपलब्ध पुराण मँ केवल ६००० 
ही श्छोक मिरूते है । अर्थात्‌ मूर ग्रन्थ का केवल तृतीयां भाग दही 
उपलब्ध है । विष्णु भगवान्‌ ने कूमं ्रवतार धारण कर इन्द्र श्न नामक 
विष्युभक्त राजा को इस पुराण का उपदेश दिया था । इसीखियि यह कमं 
पुराण के नाम से श्रमिहित किया ज्ञाता हे। इसमे सब जगह शिव ही 
मुख्य देवता के रूप म वरत है श्रौर यह स्पष्ट उल्लिखित दै कि ब्रह्म, 
विष्ण श्चोर महेश मे किसी प्रकार का अन्तर नहीं हे। ये एक दही ब्रह्म 
की षथक्‌ पृथक्‌ तीन मूर्तियां है । इख न्थ मे शक्तिपूजा पर भी बदा 
जोर दिथा गया हे। शक्ति के सहस नाम यहाँ दिये गये हँ ( १।१२ )। 
विष्णु शिव के रूप तथा लक्ष्मी गौरी की प्रतिकृति बतला गदं हँ । शिव 
देवाधिदेव के रूप मेँ इतने महत्वपूणं रूप से वर्णित किये गये ई कि 
उन्हीं के प्रसाद्‌ से भगवान्‌ कृष्ण जाम्बवती की प्रा्ि मे समथं होते हे । 

इस पुराण मेँ दो भाग है । पूर्वमाग ५२ अध्याय ओर उत्तरभाग में 
७४ अध्याय है । पूर्वंभाग मे सष्टि-प्रकरण के अनन्तर, पावती की 
तपश्चयां तथा इनके सहखनाम का वशेन हे । इसी भाग मे काशी श्रौर 
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प्रयाग का माहात्म्य ८ अ० ३५-३७ ) दिया गया है 1 उत्तरभाग इश्वरी- = 


गीता तथा व्यास गीतादहे। दश्वरी गीता म भगव्द्‌गीताके ठंग पर 
ध्यानयोग कै द्वारा शिवके सात्ताष्कार का वणन है। व्यास गीतामें 
चारों श्राश्रमों के कतव्य कमो का वणेन महिं व्यास के द्वारा किया गया 
है। इस पुराण के उपक्रमसे ही पता चलता है कि मूर रूपमे इसमे 
चार संहितायं थीं नोर आजकरू केवर ब्राह्मी संहिता ( ६,००० श्छोक ) 
ही उपरुब्ध होती दे-- 


ब्रह्मी भागवती सोरी वैष्णवी च प्रकीर्तिता 
चतखः संहिताः पुण्या धमंकामाश्मोक्तदाः ॥ 
इयं तु संहिता ब्राह्मी चतुवेदेश्च सम्मता। ॑ 
भवन्ति षट्‌ सहस्राणि शछोकानामत्र संख्यया ॥ ( १।२३५ ) | 


मत्स्य पुराण 

(४6) मल्स्यपुरार--यह पुराण भी पर्यकच रूप से विस्तृत हे । 
इसर्मे अध्यायो की संख्या २९१ है तथा शछोकों की संख्या १५,००० के 
खगभग है । इस पुराण के आरम्भ मे मन्वन्तर के सामान्य वणेन कै 
श्रनन्तर पितृवंश का वर्णन विशेष रूप से किया गया हे । वैराज पितर्वश 
का १३ वे अष्यायमे, अग्निष्वात्त पितरो का १४ वें मं तथा वर्हिषद्‌ 
पितरो का वणन १५ वें अध्याय मे विशेष रूपसे है। श्राद्धकल्प का 
विवेचन ७ अध्यायो ( अ० १ ६-२३ तक ) मे किया गया हे । सोमवंशच 
का वणन बड़े विस्तार के साथ यह उपललज्य हे, विशेषतः ययाति के 
चरित्र का (अ० २७ से ४२ तक्र )। अन्य राजन्य वंशो का भी वणेन 
हे । बतो का वणन इस पुराण की महती विशेषता हे (अ० ५५-१०२) 
प्रयाग का भौगोलिक वणेन तथा महिमा कथन १० अध्यायो ( अ० 
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१०३-११२ ) में किया गया है । भगवान्‌ शंकर का त्रिएुरासुर के साथ 
जो सं्राम हुआ था उसका वणन यहो हम बडे विस्तार के साथ पाते ई । 
( अ० १२९-१४० ) तारक_-वध का भी वड़ा विस्तार यहा मिता है । 
मस्स्यावतार के वणंन के ख्ये तो यह पुराण ही छिखा गया है । कारी 
का माहात्म्य भी अनेक अध्यायो मेँ यहो विराजमान दहै (अ० १८०-१८५) 
वही दशा नमंदा माहात्म्य की भी है ( अ० १८७ से १९४ ) । 

इस पुराण मे तीन-चार बातं विशेष महत्व की दीख पडती ई | 
(3) पहली बात यह है कि इस पुराण के ५३ अध्याय मे समस्त पुराणो 
की विषयानुक्रमणी दी गदं है जिससे हम पुराणों के कमिक विकास का 
बहुत कुदं परिचय पा सकते हैँ । (२) विशेषता हे प्रवर ऋष्यो के वंश 
का वशंन-- गु, अंगिरा, अत्रि, विश्वामित्र, कश्यप, वरिष्ठ, पराशर, 
अरगस्त्य--इन ऋषियों के वंशो का वणंन बड़े सुचार्‌ रूप से हम १९५ 
श्रध्याय से ज्ञेकर २०२ अध्याय तक क्रमपूवंक पाते ह । (३) विशेषता 
हे राजधमं का विशिष्ट वणन । अध्याय २१५ से लेकर २४३ तक दव, 
एरुषकार, साम, दाम, दण्ड, भेद, दुगं, यात्रा, सहायसम्पत्ति श्रौर तुला- 
दान श्रादि का वणन इष न्थ को राजनैतिक महत्व प्रदान करता हे । 
इसी राजधमं के श्रन्तरंत अद्भुत शान्ति का खण्ड भी बड़ी नवीनता क्लिये 
इए हे ( श्र० २२८ से २३८ )। (४) विशेषता है प्रतिमा-लक्ञण अर्थात्‌ 
भिन्-मिन्न देवतानं की प्रतिमा का मापपूवेक निर्माण । हमारा प्रतिमा-चाख 
वैश्तानिक पद्धति पर श्रवलम्बित है । भिन्न-भिन्न देवताश्रों क. मूर्तियां की 
रचना तालमान के अनुसार होती हे । उनी भ्रतिष्टा-पीट का निर्माण भी | 
एक विशिष्ट शैली से होता है । इन सव विषय का वर्णन इस पुराण मेँ 
नेक श्वध्यायो मे ( अ० २५७-२७० ) बडे प्रामाणिक रूप से दिया 
गया है | राजा को श्चपने शत्रु पर चदा करते समय क्रिन किन बातों 

१४ | 
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का ध्यान रखना चादिये इसका कितना सुन्द्र॒ वर्णन इस पुराण के 
राजधमं मे दिया गया है-- | 
विज्ञाय राजा द्विजदेशकालौ, ` = 
ध दैवं त्रिकालञ्च तथेव बुद्धवा । 
यायात्‌ परमं कालविदां मतेन, | 
५ संचिन्त्य सार्धं द्विजमन््रविद्धिः ॥ 
गरुड पुराण ` 
 , (७) गरुड पुरार-इस पुराण मे विष्ण ने गर्द को विश्व की 
सृष्टि बतलाई थी । इसीलियि इसका नाम गरुद पुराण पड़ गया । इसे 
१८,००० शोक ह ओर अध्यायो की संख्या २८७ है । इसर्मे दो खण्ड 
ह। पूरवैखख्ड मं उपयोगिनी नाना विद्याओं के विस्तृत वणेन ई । 
आरम्भ मेँ विष्णु तथा उनके श्रवतारों का, माहात्म्य कथित है । इसके 
एक अंश में नाना प्रकार के रत्नों की परीका हे जैसे मोती की परीका 
( अ० ६९ ) । पद्मराग की परीच्वा ( अ० ७० ) मरकत, इन्द्रनील, 
वैदूर्यं, पुष्पराग, करङेतन, भीष्मरत्न, युलक, रधिराख्य रत्न, स्फटिक, 
तथा विद्रुम की परीक्ता ( श्र° ७१-८० तक ) कमरा की गद हे1 
रीजनीति का भी वणेन बड़ विस्तार ॐ साथ यद्य ( अ० १०८ से ११५ 
तक >) .उपलब्ध होता दै । आयुवेद के नावश्यक निदान तथा चिकित्सा 
का कथन २६ अध्यायो म किया गया डे ( अ० १५०-१८१ ) । नाना 
भकार के रोगो ॐ दूर करने के किये ओषधि की व्यवस्थां भी यहो की ग 
है ( अ० १८२-१९६ तक ) । इसके अतिरिक्त एक अध्याय ( १९७ ). स 
पथु चिकिस्सा का भी वणन इसमे पाया है जो समधिकं महत्वपूणं है । एक 


त ॥ ~ 


दूसरा अध्याय ( अ० १९९ ) बुद्धि के निर्म॑र बनाने के ल्यि जौषधि की 
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ज्यवस्था करता है । अच्छा होता कि आयुवेद के प्रतिपादक ये ५० अध्याय 
अलग पुस्तकाकार प्रकाशितं किये जाते ओर श्रन्य आयुरवेद्‌। के अन्थों के 
साथ इसका भी श्रनु्ीलन करिया जाता । छन्दः शाख के विषय मेँ & 
अध्याय ( श्च ° २११-२१६ ) यहाँ मिरुते है । सांख्य योग का भी इसमें 
वंन हे ( अञ० २३० ओर अ० २४३ ) । एक अध्याय (अ० २७४२) में 
गीता का सारांश मी वर्णित है। इस ध्रकार गर्द. पुराण का यह पूवं 
अंश अग्निपुराण के समान ही समस्त विद्याओं का विश्वकोष कहा जाय 
तो श्रनुचित न होगा । | 

इस पुराण का उत्तर खण्ड प्रेत कल्पः कहा जाता हे जिसमे 
४५ अध्याय ह । मरनेके बाद्‌ मचुष्य्धी क्या गति होती है ? वह किस 
योनिम उत्पन्न होता है तथा कौन कौन सा भोग भोगता है ? इसका वणन 
श्नन्य पुराणों मे यत्र तत्र पाया जाता है परंतु इस पुराण मँ इख विषय 
का अत्यन्त विस्तृत तथा साङ्गोपाङ्ग वंन मित्ता हे जो अन्यत्र उपर्ब्ध 
नहीं होता । इसमें गमाँवस्था, नरक, यम नगर का मागे, प्रेतगण का वाख- 
स्थान, प्रेत छच्तण तथा प्र त योनि से युक्ति, प्रेतोंका रूप, मनुष्यो की 
आयु, यमलोक. का विस्तार, सपिर्डीकरणकी विधि, इषोस्षग-विधान 
आदि विषयों का भिन्न भिन्न अध्यायो मे बडा रोचक तथा विस्तृत वणंन 
उपलब्ध होता है । श्राद्ध के समय इख पुराण का पाठ किया जाता हे । 
इस “उत्तर खण्डः का जमन भाषा मे अनुवाद हज हे । 


ब्रह्माण्ड पुराण 


(४८) ब्रह्ारड पुरा--इस पुराणमें समस्त ब्रह्माण्ड के वंन होने 
के कारण से इसका नाम ब्रह्माण्ड पुराण पडा हे । भुवन कोष का वणन 
श्रायः र एक पुराण में उपलब्ध होता है, परन्तु इस पुराणे पूरे विश्च का 
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साङ्गोपाङ्ग वणन किया गया हे ! आजकल उपलब्ध पुराण्मे-जो वेदकरेशवर 
रेस, बम्ब से भ्रकाशित हुशरा हे- प्रक्रियापाद्‌ तथा उपोद्‌घात 
पादयेदो ही पाद्‌ उपलब्ध हं । नारद पुराण से पता चलता हे कि 
्रारम्म मे इसके 9 २,००० शोक थे तथा प्रक्रिया, अनुषङ्ग उपोद्‌घात ओर 
उपसंहार नामक चार पाद्‌१ थे । इन चारों पादं की विषय सूची भी नारद्‌ 
पुराण मे दी इद है। परन्तु श्राजकल दूखरा ( अनुषङ्ग ) शरोर चौथा 
(उपसंहार) पाद उपलन्ध नहीं होता । कूम पुराण की विषय सूची इस 
ुराण को "वायवीय ब्रह्माण्ड पुराण कहा गया हे । इस नामकरण 
ने श्ननेक पश्चिमी विद्वानों को अममे डाक दिया है । उनके मतसे इख 
पुराणका मूर वायु पुराण है ओर ब्रह्माण्ड पुराण उसी वायु पुराणका 
विकसित रूप है । परन्तु यह धारणा नितान्त निराधार हे । नारद्‌ पुराण 
ॐ वचन से हम जानते हे कि व्यासजीको वायु ने इस पुराण का उप- 
देश दिया था । इसख्ियि इसका वायु-मरोक्त ब्रह्मारुड पुराण नाम पडन। 
उचित ही हे । नारद पुराण का मह्वपूणे वाक्य यह हैः-- ` 


व्यासो लन्ध्वा ततश्चैतत्‌ , प्रभञ्जनमुखोद्‌गतम्‌ । 
प्रमाणीङ्कत्य लोकेऽस्मिन्‌, प्रावतेयदनुत्तमम्‌ ॥ 


इस पुराण के श्रथम खण्डमे विश्वके भूगोल का विस्तृत तथा रोचक 
व्॑न हे । जमबू द्वीप तथा उसके पर्व॑त, नदियोका वंन अनेक अध्यायो 
मे है (अ० ६६-४२ तक) । मद्राश्च, केतुमाल, चन्द्र द्वीप, किंपुरुष वष, 
१--शरएु वत्स प्रव्च्याभि, ब्रह्माण्डाख्यं पुरातनम्‌ । 
यच्च द्वादश साहसं, भाविकर्प-कथायुतम्‌ ॥ 
्रत्रियाख्योऽनुषङ्गाख्यः उपोद्घातः तृतोयकः ) 
चतुथ॑ उपसंहारः, पादाश्चत्वार एव॒ दि ॥ + 





गरुड पुराण : २६१३ 


 कैराश, शाल्मली द्वीप, कुश द्वीप, करौ द्वीप, शाक द्वीप, पुष्छर द्वीप 
रादि समय वषँ तथा द्वीपोका भिन्न भिन्न अध्यायो मे बडा ही रोचक 
तथा पूणं वणंन है । इसी प्रकार रहो, नचत्नों तथा युगोंका भी विशेष 
विवरण इसमें दिया गया है । इस पुराण के तृतीय पाद म भारतवर्षं के 
्रसिद्ध शत्रिय वंशो का वंन इतिहासकी श्ट से अत्यन्त उपादेय है । 

इस पुराणके विषयमे एक विशेष बात उल्लेखनीय है । ईसव्री सन्‌ 
५ वीं शताब्दी मे इस पुराण को ब्राह्मण रोग जावा द्वीपन्ञे गये थे जहाँ 
उसका जावा की प्राचीन “कवि भाषाः में अनुवाद्‌ आज भी उपलन्ध होता 
डे । इस प्रकार इस पुराणका समय बहत ही प्राचीन सिद्ध होता है । 














सत्तम परिच्छेद 


दशेन-शाद् 


भारतवषं स्वभाव से हयी विचारप्रधान देश है। श्रन्य देशों में 
जीवन-संग्राम इतना भीषण ह, प्रतिदिन व्यावहारिक जीवन कहो 
समस्थायें इतनी उलम्री हुदै है कि उन देशो के निवासिर्यो का सारा 
समय इन्दं के सुलभाने मे व्यतीत हआ करता है । जगत्‌ के आध्या- 
त्मिक तत्व की छानबीन करना उनके जीवन की आकस्मिक घटनारुं 
है । परन्तु इस भारतभूमि को जीवन कौ समग्र आवश्यक सामभ्रि्यो से 
परिपूणं बनाकर प्रकृति ने यहोँ के निवासिरयो को रेहिक चिन्तार्भो से 
निक्त कर पारलौकिक चिन्तन की ओर स्वतः अग्रसर कर दिया है । भारत- 
वासी निसर्गतः विचार-प्रधान है । यहा समग्र विद्याश्च मँ अध्यात्मविद्या 
(दशंनशास्त्र ) को नितान्त सर्वोच्च स्थान दिया जाता हे । अुण्डक 
( १।९ ) उपनिषद्‌ मेँ बह्मविद्या सब विद्याओं की प्रतिष्ठा ( सवविद्या- 
प्रतिष्ठा ) बतला गई है। गीता ( १०।३२ ) मे भगवान्‌ श्रीङृष्ण | 
'सध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌ कहकर दशन -शास्त्र को अपनी ही माननीय 
विभूति स्वीकार किया हे । अथं-शस्त्र के कतां की दृष्टि मे भी आन्वी 
क्लिकी विद्या खब विद्याओं के प्रकाशक होने से ही दीपकस्थानीय हे; सक्र 
कौं के अनुष्ठान का उपाय है तथा सब धर्मो का आश्रय हे-- 





-. + दशंन-शाख्र ; : २१५ 


प्रदीपः सर्व॑-विद्यानामुपायः स्वकमंणाम्‌ । 
प्राश्रयः स्व॑घर्माणां शश्वदान्वीकतिकी मता ॥ (अरथंशास्र १।२) 


जो महत्ता तथा स्वतन्त्रता विचारशास्त्र को इस देश में प्राक्च हे वैसौ 

इसे किसी भी श्नन्य देदा में प्राक्च नहीं इदं । 
भारतवर्षं मे दशन का महस्व बहूत ही अधिक है । उसका सम्बन्ध 
हमारे जीवन क्री प्रतिदिन की धटनाओं के साथ नितान्त घनिष्ठ हे । 
पाश्चास्य देशो मे दशन ८ फिलासषी ) ` विद्या का अनुराग-मात्र हे- 
विद्भञ्जनों के मनोविनोद का साधनमाच्र हे, ' परन्तु भारत मे इसका 
मूल्य नितान्त व्यावहारिक हे । त्रिविध--आध्यात्मिक, श्राधिभोतिक तथो 
आधि दैविक-ताप से `सन्तस्च जनताके क्लेशो की' आत्यन्तिक निवृत्ति के 
-खिए ही दर्शन का उदय हुआ है-दुःखत्रयाभिघाताज्‌ जित्तासा तद्प- 
घातके हेतौ (सांख्यकारिका..१) । यह परि्डितजनों की रमणीय कल्पना का 
विजम्भणमाच्र नही है,  ्रपितु दिन प्रतिदिन की जागरूक विपदा््नों से 
खदा के ल्य मुक्ति प्रदान करने के निमित्त हीः ्राषंचक्ु वाले ऋषियों को 
यह महती देन है । इसीलिए दशन का धमे के साथ भारतभूमि पर इतना 
घनिष मेल-जोल है । दशंनशास्त्र के द्वारा सुचिन्तितं आध्यात्मिक तथ्यों 
के ऊपर हीः मारतीय धर्म की दृट प्रतिष्ठा है । विचार तथा आचार मे 
गहरा सम्बन्ध है । जैखा विचार होता हे, वैसा ही आचार होता है । 
दार्शनिक विचार की आधारशिला के विना धमं की सत्ता अप्रतिष्ठित हैः 
ओर धामिक श्राचार के रूप मे कार्यान्वित बिना किये दशन की स्थिति 
.निष्फल हे । . ध्म तथा दशन मेँ , जितना सामज्स्य यौ दष्टिगोचर . होता 
. हे, उतना न्य किसी देश में नदीं होता । न 


(क 











२१६ श्राय॑संस्करेति के मूलाधार 


उद्य 


सत्य के अन्वेषण के प्रति भारत के विद्भञ्जनों का ्राग्रह भ्रव्यन्त 
प्राचीन कमर से चखा श्ना रहा हे । दाशनिक प्रवृत्ति का उद्य संहिताकार 
नं ही हो गया था। ऋगवेद्‌ के अत्यन्त प्राचीन युग से ही भारतीय विचार 
धारा मेँ द्विविध भ्र्त्ति तथा द्विविध रक्ष्य के दशन हमें 


श तकालीन होते ई। श्रथम शदृतिप्रतिभा मूलक अथवा ्रज्ञ-मूलक 


द्विविध प्रवृत्ति 


समथं होती हे । द्वितीय श्रदृत्ति तकं मूलक है जो तार्किक इद्धि का प्रयोग 
कर त्वो की समीक्ता करने में कृतकायं होती है । रक्ष्य भी दो प्रकार के 
है धमं का उपार्जन ओर बह्म का साच्तात्कार । ऋग्वेद के एक महषि- 
प्रजापति परमेष्ठी-प्रातिभक्तान के बरु पर जगत्‌ के मूल-तत््व की व्याख्या 
करते हण अदरत-तत्व पर आ टिकते ह । वे कते हँ कि सृष्टि के आरम्भ 
भ एक ही वस्तु वायु के बिना दही श्रपनी शक्ति से श्वास ज्ञेती थी-- 
श्रानीदवातं स्वधया तदेकम्‌ ( ऋ० १०।११९।२ ), तो दूसरे संवनन 
आङ्गिरसः ऋषि वस्तुतत्व को पहचानने के जिए तकं की उपयोगिता बतला 
रहे है-- संगच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ (ऋ० १०।१९१।२) 
= आपस में मित्ते, विषय का विवेचन करो तथा एक दूसरे के मन को 
ज्ञानो । इन उभय प्रवृत्तियों के परस्पर सम्मेलन से उपनिषदं के तत््व्ञान 
का जन्म हआ । श्रोपनिषद तस्वक्ञान का पयंचसान आत्मा तथा परमात्मा 
के एकीकरण को सिद्ध करनेवाले प्रज्तामृरुक वेदान्त मे हुआ । साथ ही 
साथ उस काल मे तकं मूलक तत्त्वत्तान का भी उहापोह सुचारुरूप से 
होता था जिससे आगे चलकर काल्लान्तर मे अन्य दनो की उत्पत्ति इद । 
जगत्‌ के मूरुम प्रकृति तथा पुरूष के दवेत को मानने वाला सांख्य, 


डे जो श्रातिभ चश्च के खहारे तत्वों के विवेचन करने मे 






























उद्य २१७ 


समाधि के द्वारा परम तत्व की प्राशि बतराने बाला योग, परमाण, 
जीव तथा ईश्वरादि मौलिक तत्वों को माननेवाला बहु्ववादी वैशेषिक 
तथा प्रमाणकशाख्च की विशद व्याख्या करनेवाला न्याय-इसी तक-मूरक 
प्रत्त के उञ्ञ्वल दृष्टान्त हँ । इन दृशेनों के वीज उपनिषदों मे प्यास 
मात्रा में उपर्न्ध होते ह । इन्हीं का उपयोग कर पीद्धेके आ्आचायौँने 
अपने मत को प्रामाणिक रूप दिया । उपनिषद्‌ ही भारतीय विचार धारा 
के मूल खोत है । वे रसे आध्यात्मिक मानसरोवर हैँ जहौ से भिन्न-मिन्न 
क्ानधारायं निकल कर इस भारत भूमि को उवेर तथा आप्यायित 
करती श्रा रही है । 

उपनिषत्कारीन तत्वज्ञान का संकेत “तत्वमसि' महावाक्य मेँ हे । 
इस वाक्य के द्वारा ऋषि लोग डंके की चोट प्रतिपादित करते है कि 
स्वं = जीव तथा तत्‌ = ब्रह्म पदार्थौ मे नितान्त एकता है । इस तत्व का 
सान्तात्करार उपनिषद्‌ के पश्चात्‌ युगो के किए एक विषम 
पदेरी थी । इसकी समीक्ता के अवसर पर कुद दाशं- 
निक लोग कहने लगे कि जीव तथा जगत्‌-पुरुष तथा 
श्रकरृति के परस्पर विभिन्न गुर्णो के न जानने से ही यह संसार हे (अनात्म 
ख्याति) ओर प्रकृति-पुरुष के स्वरूप को भली भँ ति जानने पर ही तत्‌-तवं 
की एकता सिद्ध हो सकती है । इस ज्ञान का नाम हुआ सम्यक्‌ ख्याति- 
विवेक ज्ञान अथवा सांख्य । यह तो हुआ श्ररोकिक साक्तात्कार । परन्तु 
इससे काम चलतां न देखकर अन्य दाशेनिक को व्यावहारिक रूप से 
खाक्तात्कछार की आवश्यकता प्रतीत होने लगी । इसकी पूति ध्योगः से की 
गड । इस प्रकार सांख्य-योग एक ही तच्वक्ञान के दो रूप ईहै--अलौकिक 
यक्त का नाम है साख्यं तथा भ्यवहार प्त का नाम है योगा । कद 
` दाशंनि्कोने जीव-जगत्‌ के गुणो ( विशेष) की ानबीनं करना 


षडदशं्नो का 
उदय-क्रम 





























२१ आर्य॑संस्कृति के मूलाधार 


द्रावर्यक समा । इस. प्रकार आत्मा तथा अनास्मा के रुण विवेचन से 
वैशेषिक की उत्पत्ति हद तथा ज्ञानप्रा्ति की प्रणारी को निरिचत रूप से 
बतताने के किए न्याय का जन्म हुभा। तकमुरुक भ्रणारी का 
शन्याय' मे इतनी उग्रता से दष्टिगोचर होने खगा कि यह भावना बद्धमूर 

गै कि केवल शुष्क तकं की सहायता से आत्मतसव का सात्तास्कार 
हो ही नहीं सकता । श्रतः विचारक ने श्रुति की ओर श्रपनी दृष्टि फेरी 
तथा वैदिक कम॑-काण्ड की विवेचना आरम्भ कर दी जिसका फल इचा 
मीमात्ा का उदय । परन्तु मानवों कौ आध्यात्मिक भावना ` केवल कमं 
ॐ अनुष्ठान से वृश्च नदीं हो सकी । अनतः वेद के ज्ञानकाण्ड को मीमांसा 
होने रुगी जिससे वेदान्त का जन्म हुआ । इस श्रकार (तत्वमसिः 
महावाक्य की यथार्थं व्याख्या करने के लिए उक्त करम से षड्दशनों की 
उत्पच्चि हद । इन सबकी. श्रपनी विशेषतां हैँ, परन्तु लक्ष्य एक ही हे-- 
तापत्रय से संतक्च जनता के दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति। भिक्न-भिन्न मागे 
का अरवलस्बन करने पर भी हम एक ही गन्तव्य स्थान पर किंस प्रकार 
प्टंचते हे, इसका पता इन ददानो के विकास की ओर दृष्टिपात करने से 
भली भोति र्ग सकता हे । | | 

वेद्‌ के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो को प्रमाणिक तथा सवथा ` सत्य 
मानने वाले इन दशनो को “आस्तिकः दशन कहते है । सुख्य दशान चः ¦ 
हे-न्याय, वेरोषिक, सांख्य, योग, मीमांसा तथा वेदान्त । इनके उदय 
तथा अभ्युदय का इतिहास भारतीय विचार शाख की 
विभिन्न प्रवृत्तियों का मार्मिक समीरण डे । यह इतिहास 
तीन विभ मेँ बोट जा सकता हे--सुत्रकार, भाष्य 
काल तथां वृत्तिकाल । सूत्रकार मे इन दशनां का उदय हआ \ प्रस्येक 
दैन का मूल प्न्थ सूत्ररूप मँ उपरब्ध होता दै जो किसी एक महान्‌ 


विकाश का. 
कालक्रम 





~ १ 
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विचारक के नामसे सम्बद्ध है--न्याथसूत्र महिं गौतम की रचना हैः 
वैशेषिक सूत्र कणाद की, सांख्य कपिल की, योग पतञ्जलि की; मीमांसा 
मिनि की तथा वेदान्त बादरायण व्यास की 1 इन सूत्रों की रचना तो 
विक्रमादित्य से पहले ही हो चुकी थी, इनका विकास विक्रम की लगभग 
१५ वीं शताब्दी तक होता आया । इसी विकास-काल को हमने (भाष्य- 
काल" का नाम दिया है । भाष्यकाल को श्रलंकृत करने वाले दाशंनिकेों 
की गणना संसार के महान्‌ दाशंनिकों की श्रेणी मे कीजा सकती दे 
इन््ो ने मरु अल्पाच्षर सूरत्रो मे निहित तथ्यों का विशदी-करण ्रपनी 
तार्किकं उदधि से निष्पन्न कर एक महान्‌. साहित्य का जन्म दया हे । 
आष्यकाल क अनन्तर पिदर पाच शताब्दियों को “वृत्तिकालः कह सकते 
हं क्योकि इस समय मे भाष्यकार की विशार ग्रन्थिराशि तथा विचार्‌- 
धारा को बोधगम्य बनाने के लिए छोटे-मोटे बृत्ति-म्न्थो की रचना 


की गड । 
(क ) गीता-दशेन 


महाभारत कैसे विशारुकाय म्रन्थ का श्रीमद्‌ भगवद्वीता सारतमं अंश 
ह । इसके सात सौ शोको के भीतर निःश्रेयस प्रासि के उपाय इतनी सुबोध 
तथा सरल भाषा मँ अभिग्यक्त कर दिये गये है कि 
सर्वसाधारण उन्हें आसानी से समम सकते है ओर 
बिना किसी गडा टंटा के इस राजमागं का अनुसरण कर अपने गन्तव्य 
स्थान पर प्च सकते है । गीता दरबन्दी के दलदल से कोस दूर है । 
अध्यात्म-तत्च के निरूपणा्थं जितने भिन्न-मिन्न मर्तो की उद्धावना उस 
समय तक हो चुकी थी उन सब का उपयोग कर गीता एक परम रमणीय 


महत्त्व 








































|| 
॥॥ 
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साधन-मागं को व्यवस्था करतीं है जो भिन्न-भिन्न आध्यात्मिक प्रवृत्ति 
वाले प्राणियों के किए भी नितान्त सुखकर है । इसीलिए केवल सात सौ 
शछोकों की रुघुकाय गीता को कामधेनु तथा कल्पदृत्त से उपमा दी गई हे । 
गीता के महत्व का कारण है उसकी समन्वय दृष्टि। गीता के समय मेँ 
मानव जीवन के लक्ष्य के विषय मे अनेक सिद्धान्तो का प्रचार था । श्रात्मा 
की अपरोकतानुभूति का प्रतिपादक था उपनिषद्‌, प्रकृति पुरुष की विवेक 
ख्याति पे मोक्त-खाभ का उपदेशक था साख्य; समाज तथा धमं के द्वारा 
अतिष्ठत विधिविधानों के अनुष्ठान से परम सुखभूत स्वगं की शिक्ता देने 
वाली थी कमे-मीमांसा; अष्टाङ्ग साधन के द्वारा प्रकृति के बन्धन से जीवं 
को निक्त कर कैवल्य का प्रतिपादक था योग तथा रागात्मिका भक्ति के 
वारा अखि कर्मो का परमात्मा मे समपंण सिद्धान्त को बतलाने वारा 
था पांचरात्र । इन समस्त दाशेनिक तच्वों का जैसा मनोरम सामञ्जस्य 
गीता में प्रदश्षित किया गया हे वह परम रमणीय है, नितान्त उपादेय 
हे । प्राञ्जल तथा सुबोध भाषा मे यह आध्यात्मिकं समन्वय उपस्थित 
करने के कारण गीता का इतना गौरव है । भारतीय दशंनकार्यो ने मीता 
की गणना द्वितीय प्रस्थान मे कर इसकी महिमा का पूरा आभास दिया 
है तथा अवान्तर काल के धार्मिक मतो के संस्थापक आचार्यौ ने इसे 
भाष्य से सुशोभित कर इसके गढतम तात्पयं को श्चपनी दृष्टि से अभिव्यक्त 


करने का प्रयज किया हे। भारत के बाहर भी गीता का प्रचार कम नहीं 


है । शायद्‌ ही ठेसी कोई सभ्य भाषा होगी जिस्म गीता का अनुवाद्‌ न 
मिलेगा । गीता के कितने ही सुन्दर भ्रनुवाद्‌ है तथा कितने ही पारिडि- 
स्यपूणं विवेचनात्मक ग्रन्थ है । गीता की अपील सावंजनिक है, सब देश 
तथा सब कारु के लिए समान हे । 

जिस परिस्थिति में गीता का उपदेश दिया गया था, वह विलक्षण थी । 








| । २२१ 


महाभारत का प्रख्यंकारी संभ्राम होने जा रहा था जिसमें भाई के सामने 
| भाद उसका खून पीने के ख्य खड़ा था । एेसी दशा मे 

अजुन का विषाद्‌ होना नितान्त स्वाभाविक हे । अजन 

महाभारतकालीन योद्धाओं में परम प्रलिद्ध, नितान्त वीयंश्ाली था । इस 
प्रकार सांसारिक परिस्थितियों के बीच पड़ कर कमं के विषय में संशयालु- 
चित्त मानवमान्र का प्रतिनिधि्व हमे अजुन मेँ दृष्टिगोचर होता हे । गीता 

ज्ञान के वक्ता थे स्वयं श्रीकृष्ण, जो उस युग के परममेधावी विद्वान्‌ तथा 
कतंन्यपरायण पुरुष थे । अजगन के सामने समस्या थी-युद्ध कया न 
करू ? इस विकट प्रश्च के उत्चर की मीमांसा करने मेँ ही गीता का उद्य 
दोत। है । अतः गीता के उपदेशों की दिशा सुस्पष्ट है । वह आच।र- 

मीमांसा का प्रतिपादन करती हे । इसीलिए गोता '्योगशाखः कराती 
हे । योग के अनेक अर्था मे एक अर्थं हे व्यवहार । “सांख्यः का अथं हे तस्व 
ज्ञान तथा “योगः का अथं हे व्यवहार या कमंमागं । प्रत्येक अध्याय की 
पुष्पिका में ब्रह्मविद्यायां योग्याख › कहने से तास्पयं यही है कि गीता का ` 
सख्य विषय ब्रह्मविद्या पर प्रतिष्ठित ज्यवहारःप्रतिपादन है । तत्व समीता 

के ्राधार पर दी आचार-मीमांसा की सुन्दर प्रतिष्ठा होती है । अतः गीतार्थं 
के विवेचन के किए इन उभय पलों का निरूपण नितान्त आवश्यक हे । 


गीता का स्वरूप 


गीता का अध्यात्मपक्त 


अध्यात्मतत््व का विवेचन गीता मेँ बड़ी हो साफ सुथरी भाषामें 
स्थान स्थान पर किया गया है, परन्तु इन सब का समन्वय कर एक 
निश्चित सिद्धान्त का स्थापित करना कुदं कठिन कायं 

है । इसीरिष श्राचायं शंकर गीता को दुविकेयाथं 

बतलाते ह ( तदिदं गीताशास्त्रं समस्तवेदाथंसारसंग्रहभूतं दु्विंतेया्थ॑म्‌-- - 
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गीताभाष्य का उपोद्धात ) । चरमतस्व के निदेश भिन्न भिन्न श्रध्यायों रमे 
किये गये है, परन्तु श्राव तथा तेरहवें अध्याय मँ इसका वणन विस्तारं 
के साथ मिलता है। गीता व्रह्म के सगुण तथा निगुण उभय रूपसे 
परिचित है । परन्तु वह जानती है किं दोनों एक ही भिन्न तत्त्व ह । 
इस सुन्दर श्छोक मे इन दोनों रूपों की एकता स्पष्टतः प्रतिपादित 
की गदं हेः- 


 सवन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवजितम्‌ । 
ग्रसक्तं सर्व्॑रज्चैव निगुंणं गुणमोक्तर च ॥ ( १३ । १४) 


बरह्म समम इन्दरिय-दृत्तियों क द्वारा विष्यो की उपरुन्धि मे समथ 
डोता है--आन्तर तथा बाह्य इन्द्रियो के व्यापारो के द्वारा वह प्रतिभासित 
द्योता है । श्रथच वह स्वयं समस्त इन्द्रियों से हीन है । वह सब प्रकार 
के देहादिकं सम्बन्ध से रदित है, परन्तु सब को धारण करता है । वह 
निर्गुण है तथापि गुणों का भोक्ता है--सत्वादि गुणों क परिणामरूप शब्द्‌ 
स्पर्शादि विषयों का उपभोक्ता है । वह सत्‌ हे, असत्‌ भी है तथा इन 
दोनों से परे भी है। ( सदसत्‌ तस्परं यत्‌--१ १।३७ ); अनादिमान्‌ 
परब्रह्म न तो सत्‌ न असत्‌ कहा जाता हे (न सन्नासदुच्यते--१३।१२); 
ब्रह्म भूतो के भीतर तथा बाहर दोनो ओर हे । कह अचर, चर, दूरस्थ 
तथा अन्तिकस्थ है ( १३।१५ ); इन वणेनों मे विरोध की कट्पना न 
करनी चादिए, क्योकि देश-काल-निमिःादि उपाधियों से विरहित परम 
तत्व समस्त विरोधो का पयंवखान हे, यह विचारशाख्े का गूढ अथच 
महच्वपूणं मान्य सिद्धान्त हे । भगवान्‌ जगत्‌ का प्रभव ( उत्पत्ति ) तथा 
भ्रल्य ( लयस्थान ) है (७।६); वह समस्त प्राणियों मे वाक्च करता हे । 
जिस तरह डोरे मे मणि्यो का समूह पिरोया हआ रहता हे, उसी तर 





गीता का अध्यात्मपक् २२३ 
भगवान्‌ मे समग्र जगत्‌ ओ्ओत-प्रोत्, अनुस्यूत, गथा इजा हे ( ७।७ ) } 
उसके हाथ पैर चारों ओर ह, ओंख. सिर, कान तथा संह चारों तरफ ई, 
वहं इस पूरे विश्च को श्रावरण कर स्थित हे ( १३।१३ ) । ` 

गीता भगवान्‌ कै दो प्रकार के भावों की सत्ता बतखाती है । भगवान्‌ 
के दौ भाव है---अपर माव तथा पर भाव । ईश्वर एक दही अंश से योग- 
माया से युक्त रहते ह तथा उसी अंशसरे जगत्‌ में 
अभिन्यक्त होते है । वह एक अंश से जगत्‌ को व्याप्त 
कर स्थित होते द (विष्टभ्याहमिदं कृखमेकांशेन स्थितो जगत्‌--१ ०।४२); 
इसका नाम है- रपर भाव या विश्वानुग रूप । परन्तु भगवान्‌ केवर 
जगन्मात्र ही नहीं है, प्रत्युत वह इसे अतिक्रमण करनेवाल्ञे है । यह उनका 
वास्तव रूप हे । इस अनुत्तम, अव्यय रूप का नाम है--पर भाव (विश्वा- 
तिग रूप; परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌-७-२४) 1 गीता की यह 
कल्पना टीक पुरुषसूक्त के अनुरूप हे । “पुरूष का यह जगत्‌ केवल पाद 
माच्च है; उसके अद्ृत तीन पाद्‌ श्राकाश्च में स्थित है ¶ ।*› बह्म के उभय- 
भाव भी इसी प्रकार ह । भगवान्‌ विश्च के घट घट म व्याष्ठहोरहे है, 
देखा कौन पदां है जिसमे उनका अंशनद्टो? फिर भी विभूतिमान्‌, 
शोभायुक्त तथा ऊजित पदार्थो मे भगवच्छुक्ति का प्राकव्य समधिक 
दृष्टिगोचर होता हैर । दशम अ्ध्याय में भगवान्‌ की विभतिर्यो का 
साङ्गोपाङ्ग वणन किया गया हे । 


नह्य केदो भाव 


१. पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यारृतं दिवि । 
-श्ट० वे० १०।६०।३ 


५ २. यद्‌ विभूतिमत्‌ सस्व भीमदूजितमेव वा। 
`  “ तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ १०।४१ ` 











२२४ आर्यसंस्करति के मूलाधार 


यह स्थावर तथा जंगम विश्च भगवदाकार ही हे, इसमे सन्देह-लेशं 
भी नदीं हे । इसीलिष्‌ गीता भगवान्‌ की दो प्रङृतिर्यो का वंन करती 
है । इस विषय में सांख्य तथा गीता के तत्वविवेचन्‌ 
के पार्थंक्य पर दृश्टिपात करना आवश्यक हे! सांख्य- 
शच्च मे सषि के मूक मे अचेतन जड श्रकरति तथा चेतन पुरुष को 
प्रतिपादित कर यह बतलाया गया है कि समस्त पदार्थं इन्हीं दोनो तर्स्वो 
से उत्पन्न होते ह-इनये प्रथक्‌ तीसरा तत्व नहीं हे । परन्तु गीता इससे 
सहमत नहीं है । उसकी दि मे इन दोनो से परे भी एक सवेन्यापक 
अव्यक्त तथा अदत तत्त्व हे जिससे चराचर सृष्टि का उदय होता हे । 
लाँख्याभिमत ्रदृति-पुरुष उस व्यापक ब्रह्म के विभृतिमात्र है । परमेश्वर 
की प्रकृतिर्या दो प्रकार कौ है--भपरा तथा परा ( ७।४-4 ) । अपरा 
कृति का ही दूखरा नाम हे क्षेत्र तथा चर पुरुष । परा प्रति की अन्य 
संज्ञा हे शत्र" तथा “्र्तर पुरूष' । परा उच्ृष्ट प्रकृति से तास्पयं जीव से 
हे ( ७1५ ) तथा श्रपरा, चैतन्य के अभाव ते निकृष्टा, प्रक्रति से अभिप्राय 
जीवेतर समस्त पदार्थो से हे ! समस्त भौतिक पदार्थो का ग्रहण "चर 
पुरुष के रूप मे किया गया है (रः सवांखि भूतानि --१५।१६) जिसका 
विकास अष्टविधा प्रकृति तथा चतुविं दाति प्रकार के क्षेत्र के खूप में अन्यत्र 
प्रदर्शित किया गया हे । प्व, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा 
अहंकार--यदी अष्टया भिन्ना अपरा प्रकृति हे ( ७।४) तथा पञ्च महाभूत 
अहङ्कार, बुद्धि, अव्यक्त ( प्रकृति )› पच्च ज्ानेन्द्िय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, मन 
तथा शाब्द्‌-स्पशादि पञ्च इन्द्रिय-विषय--यही चौबीस प्रकार का क्षेत्र है 
( १३।५ ) । इख प्रकार सांख्यो के २४ त्वो का श्न्त्भाव गीतानुसार 
्े्र, अपरा प्रकृति अथवा चर पुरुष मे किया गया है । एकं विषय प्रोर्‌ 
ध्यान देने योग्य हे । इच्छा, दवं ष, सुख, दुःख, संघात (देह तथा इन्द्र्यो 


दो प्रकृति्योँ 
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का समूह ), चेतना ( प्राण शक्ति) तथा धुति--इन्हं गीता क्षेत्र का 
विकार मानती है (१३।६) । इनमे से इच्छा-द्रे षादि्को को वैशेषिक दर्शन 
आत्मा ( श्षत्र्न ) का गुण मानता है, परन्तु गीता की सम्मति में इनका 
सम्बन्ध कषेत्रज्त से न होकर क्षेत्रसेदही हे । 

चेतन्यात्मक होने से जीव परमेश्वर की परा प्रकृति अर्थात्‌ उस्करष्ट 
विभूति हे । वदी क्षेत्र" कदा गया हे । कृत कर्मो के फल धारण करने के 
कारण या भोगायतन होने के हतु शरीरकी ही क्षेत्र 
( खेत ) संज्ञा है। क्षेत्र के ज्ञाता को श्षेत्रज्ञः कहते 
हँ । श्राष्मा चरण से लेकर मस्तक-पयन्त समभर शरीर को स्वाभाविक 
्रथवा उपदेश-द्वारा प्राप्त श्रनुभव से विभाग वेक स्पष्टतः जानता है, अः 
उसे क्षेच्रत्ञ कहना उचित ही है । आत्मा का वंन भिन्न-भिन्न अध्यायो मं 
किया गया दै, विशेषतः द्वितीय श्रध्याय में । आत्मा षड्विकारों से रहित 
हे। नतो वह जनमता हे, न मरता है, वह सत्ता का अनुभव कर कभी 
अभाव को प्राक्च नहीं होता ( भत्वा न श्रभविता ), वह श्रजन्मा, नित्य 
शाश्वत, पुराण अर्थात्‌ प्राचीन होने पर भी नवीन ही हे । हन्यमान शरीर 
मे कभी उसका हनन नहीं किया जा सकता ( २।२० ); श्रतः जो भ्यक्ति 
उसे मारनेवाङा, या मारे जानेवाल्ला समता है, वे दोनों उसके तत्व से 
अपरिचित ई, क्योकि क्ड न तो मारता हे, न मारा जाता है (२।१९) । 
जिस प्रकार मनुष्य जीं वस्नं का परित्याग कर नवीन दख का ग्रहण 
करता है, उसी भ्रकार जीव प्रारब्ध-भोग द्वारा जीं ( कीणकमं ) शरीरो 
को छोडकर नये शरीरो को पाता है ( २।२२ ) । वह स्वयं अविकार है 
वह अच्छेद्य, भदाद्य, अक्ले तभा श्चशोष्य है; वह निस्य सर्वव्यापी, स्थिर 
अचल तथा सनातन है ( २।२४ ) । 


यह जीव नाना न होकर एकष्ीदहै। गीतामे इस विषयमे एक 
१५ 


२ जीवतत 








. 


२२६ श्रारयसंस्कृति क मूलाधार 


उपमा की अवतारणा की ग हे । जैसे एक सूयं सारे जगत्‌ को प्रकाशित ` 
करता हे, वैसे ही क्षेत्रज्ञ सब क्षेत्र बो--शरीर को-- प्रकाशित करता हे 
( १३।३३); इस शोक में त्री की उपमा सूयं से देकर उसकी एकत्व 
भावना का सुस्पष्ट समर्थन हे । जीव परमेश्वर का सनातन अंश है 
( मनैवांो जीवलोके जीवभृतः--सनातनः--१५।७ ) भगवान्‌ अदी हे 
तथा जीव अंडा हे । बह्यसूत्र ( २।३।४३-५३ ) का भी यदी तात्पयं है 
जिससे यही गोता वाक्य स्ति कहकर प्रमाणरूप में उच्चिखित किया गया 
है । यह अंशांशीभाव गीता के अनुसार किस प्रकार है ¶ इसका स्पष्ट पता 
नहीं चलता 1 परवर्ती अद्भत टीकाकारो ने प्रतिबिम्बवाद्‌ तथा ्मवच्देद्‌- 
वाद्‌ का आश्रय ज्ञेकर इस कल्पना की उपपत्ति दिखरादई हे, परन्तु ये 
सब कल्पनायं पीद्े की जान पडती ई । 
जगत्‌ को उत्पत्ति, स्थिति तथा ख्य भगवान्‌ के कारण है । गीता के 
शब्दों मे भगवान्‌ सब भृतो का सनातन अविनाशी बीज है ( सनातनं 
बीजम्‌ ७।१० } या अन्यय बीज दै ( बीजमञ्ययम्‌ 
| ९।१८ ) । बीज से वृत उरपन्न होता है तथा अन्त मे 
{फर चह बीजम रीन हो जाता है, उसी प्रकार यह जगत्‌ भगवान्‌ से उत्पन्न 
होता हे तथा फिर उन्दी मे लीन हो जाता है । जगत्‌ के अवान्तर आवि- 
भव काल को पौराणिक कल्पनानुखार बह्या का दिन कते है तथा अवरा- 
न्तर तिरोभाव-काल को ब्रह्मा की रात्रि कहते ह ( ८।१८, १९ )। गीता 
ञे सांख्यो की परकरति? स्वीकृति की गदं है । गीता मे प्रकृति को कदी 
“अब्यत्त? ( ८।१८; ८।२० ) तथा कहीं “महद्‌ ब्रह्म! ( १४।३ ) की संज्ञा 
दी गद हे । सांख्य श्रङृति से ही जगत्‌ की उत्पत्ति मानता हे, परन्तु 
गीता इस सिद्धान्त से सहमत नदीं हे । उसके मतानुसार प्रकृति का 
अध्यच दशर हे । उसी की अभ्यक्ता में प्रकृति जगत्‌ को पैदा करती हे, 














२ जगत्‌ तत्व 














॥ 
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नदीं तो अचेतन जडात्मिका प्रकृति में इतना सामथ्यं कहँ से आता ! 


मयाध्यत्तेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेयः जगत्‌ विपरिवर्तते ॥ ( ९.१० ) 


सब पशु-पक्तीो आदि योनियं मे उत्पन्न होने वाली मूतियों की योनि 
उत्पत्ति स्थान ) महद्‌ ब्रह्म है तथा ईश्वर बीज रखनेवाखा हे (१४।४); 
अतः स्पष्ट है कि श्रकृति विश्च की मातृस्थानीया है तथा हैश्वर पितृस्थानीय 
डे । इस प्रकार प्रकृति का स्थान दश्वर से न्यून है । गीता “नासतो विद्यते 
भावो नाभावो विद्यते सतः का प्रतिपादन करती है । यह सत्का्यवाद है । 
अतः गीता की दृष्टि मे जगत्‌ मायिक तथा काल्पतिक न होकर सर्वथा 
सत्य तथा वास्तविक है । | 
पुरुषोत्तम तच्च भगवद्‌ गीता का परम रहस्य तथा महस्वपूणं आध्या- 
स्मिक तत्व माना जाता है । सांख्य की आलोचना के अनुसार जगत्‌ की 
कारणमूता अजन्मा ्रकरति ही सबसे “अभ्यक्त हे । 
-अतः सांस्य-रन्थो मे उसी के लिए व्यक्तः का प्रयोग 
पाया जाता है । परन्तु गीतानुशीलन के श्रवसर पर याद्‌ रखना चाहिए 
कि “अभ्यक्त तथा "अन्तर" का प्रयोग व्यक्ताव्यक्त से परे, प्रकृतिपुरुष के ऊपर 
एक विशिष्ट तत्व के लिए भी किया गया है । वह त्व है अच्तर बह्म, 
परब्रह्म, जिसकी भ्रङृति ( अव्यक्त ) निङृष्ट विभूति है । गीता मेँ चञ्चला 
्रङृति को छर तथा कूटस्थ अविकारी पुरुष को अ्तर का गया हे, परन्तु 
वह परमतस्व जो भ्रकृति को अतिक्रमण करने वाला है तथा भ्रत्तर से उत्तम 
हे "पुरुषोत्तम" कहा गया हैः- 


४ पुरुषोत्तम 


यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहमच्तरादपि चोत्तमः । 
श्रतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः; ॥ (१५।१८) 
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अच्तर ब्रह्म तथा पुरषोत्तम का पाथक्य जान लेना अत्यन्त ्रावश्यक ` 
डे । जड़ जगत्‌ से भिन्न चेतन ब्रह्म को या अव्यक्त ब्रङृति भी से परे विद्यमान 
र्नेवालञे सचेतन तत्त्व को "अन्तर ब्रह्म" कहते हँ ( ८।२०-२१ ); परन्तु 
जो इश्वर इस विश्व को व्याप्त करता हुआ भी इसे परे डे, जगत्‌ के समस्त 
पदार्थो मे स्थित हे अथ च उनसे पथक्‌ भी है--जो विश्वानुग होकर भी 
विश्वातिग हे--वही ईश्वर पुरुषोत्तम" पद्‌-वाच्य हे । पूर्वोक्त शोक में 
पुरूषोत्तम र को श्रतिक्रमण करनेवाल्ञे तथा अच्तर से उत्तम बतराये गये 
ह । 'भतीतः' उने विश्वातिक्रमणकारी स्वरूप का परि चायक्र हे तथा 
"उत्तम" शब्द “अच्तर से उनकी उत्तमता का द्योतक हे । गीता इसी 
पुरूषोत्तमको सर्वकमंसमपण कर देने की शिक्ला देती हे । इस प्रकार गीता 
मे ओपनिषद ब्रह्मवाद, सांख्य-सम्मत प्रकृति-पुरूषवाद्‌ तथा भागवतधमा- 
भिमत ईश्वरवाद्‌ का हृद्य समन्वय उपस्थित किया गया ह । 


गीता का ग्यवहारपक्ष 


गीता का अध्यात्मपच्च जितना युक्तियुक्त तथा समन्वयात्मक है उसका 


ञथवहारपद्च भी उतना ही मनोरम तथा आदरणीय हे । गीता के जन्मकाल 
| की परिस्थितियों ॐ अध्ययन से हम इसी परिणाम पर 


५४ नः पट्ैचते ह कि गीता का प्रधान उदेश्य व्यावहारिक 
सामजस्य र | 

शिचा प्रदान करना था । परन्तु गीता के इस चरम 
लक्ष्य ऊ विषय मेँ विद्वानों मे गहरा मतभेद हे । श्रीशङ्कराचायं के मतं में 
गीता का मुख्य प्रयोजन निवृत्तिमागं का प्रतिपादन हे तथा ज्ञान दहौ 
उसका केवर डपाय हे । श्रीरामाचुजाचायं भगवतप्ासिरूप लक्षय के किष 
भक्ति को ही खब श्रेष्ठ गीताभिमत उपाय बतङाते ह । उनके मत मे गीता 
का सार क्ञाने-दषटि से विशिष्टाद्वैत तथा आचार "दष्ट से नाञुदेव-भक्ति ही 
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डै। वे भी कमसंन्यास के ही समर्थक माने जा सकते है, क्योकि कमां- 
चरण से चित्तशुद्धि के सम्पन्न हो जाने पर प्रेमपू्वंक वासुदेवभक्ति मेँ तस्पर 
रहने से सांसारिक कम का निष्पादन सिद्ध नहीं होता । इधर लोकमान्य 
बाल गङ्गाधर तिकक ने "गीतारहस्य' की रचना कर प्राचीन भाचार्यो' के 
सिद्धान्तो में अखचि दिखल्ता कर भागवतधर्माभिमत प्रवृत्तिमागं को९ गीता 
का लक्ष्य तथा कर्मयोग को तरसाधन बतलाया हे । अन्थकार ने अपने 
सिद्धान्त की पुष्टि मं बडी दी विद्वत्तापूणं, व्यापक तथा प्राज्जर युक्तियां 
भ्रस्तुत की ह! इन विद्वान्‌ भाष्यकारो की युक्तियौँ अपने श््टिकोण से 
नितान्त सारगर्भित है, इसे कोड भी श्रालोचक मानने से नहीं हिचक सकता । 
परन्तु पूर्वोक्त मर्तो मे गीता के उपदेशो की समता तथा व्यापकता पर 
पूणंतः ध्यान नहीं दिया गया है । शास्त्रों ने मानवीय प्रकृति की भिन्नता 
का विचार कर चरम रक्ष्य की भ्रासि के लिए विविध उपार्यो की व्यवस्था 
कीदहै। चिन्तन का प्रेमी साधक ज्ञानमाग ते; सांसारिक विष्यो की 
श्रभिरुचि वाला पुरुष कर्ममागं से तथा अनुरागादि मानिक वृत्ति का 
विशेष बरिकाक्ष वाला व्यक्ति भक्ति की सहायता सरे अपने उदेश्य प्र पच 
सकता है । इन भिन्र-भिन्न मार्गो के अनुयायी साधक अपने ही मागं की 
विशिष्टता तथा उपादेयता पर जोर देते ह तथा अन्य सारगो को नितान्त 
हेय बतलाते ह । गीता के श्रभ्ययन खे ही परता चरता है कि उख समय 
भारतवषं मं चार प्रकार के पृथक्‌-पृथक्‌ मागं प्रचलित थे (१३।२४-२५) । 
इन चारों के नाम दहै--कमंमागं, क्ञानमागं, ध्यानमागं तथा भक्तिमागं । 
जो जिस मागं का पथिक था वह उसे ही सरसे बद्या मानता था; उसकी 
१ नारायणपरो धमं; पुनरावृ्तिदुलंभः । २६9 
प्रवृत्तिलच्तणश्चैव धर्मो नारायणत्मकः ॥ 
-- महाभारत ( शान्तिपवं ३४७।८० ) 
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चिमे मुक्तिका दूसरा मागं था ही नहीं । परन्तु भगवान्‌ ने गीता का 
प्रचारं कर इन विविध साधनाश्रों का श्रूं समन्वय कर दिया हे जिसका 
फल यह हे किं जिस प्रकार प्रयागमें गंगा, यसुना तथा सरस्वतीकी धारयं 
भारतभूमि को पवित्र करती इदं त्रिवेणी के रूपमे बह रही ह, उसी 
प्रकार कमे, कषान, ध्यान तथा भक्ति की धारायं मिल कर ततत्वजित्तासुओं 
की ्ञान-पिपासा मिटाती इ" भगवान्‌ की श्रोर ्रग्रसर हो रदी ई । यद 
समन्वय गीता की अपनी विशिष्टता हे । इस समन्वय को अच्छी तरह 
न समने से गीता के अथं का महत्व ध्यान में नदीं भ्रा सकता । 

गीता से बहुत पहले पू-मीमांसा कमं के महस्व को स्वीकार करती हे। 
मीमांसा के मतसे वेद का कर्मकाण्ड ही सार्थक है, ज्ञानकाण्ड निरथंक 
हे । जैमिनि ने स्पष्ट शब्दों मे कहा९ है कि आस्नाय 
४ क वेद्‌ ) का मुख्य प्रयोजन कमं का प्रतिपादन हे, 
ञ्रतः अतदर्थंक--ज्ानप्रतिपादक--वाक्य निरथंक हँ । कमं से अभिगराय 
यन्त से ह श्रौर यह यज्ञ हे क्या ! देवतोदेशेन द्रव्यत्यागः शर्थात्‌ किसी 
देवता-विशेष के किए इविष्यादि द्भ्य का समपेण करना । गीता ज्ञानकाण्ड 
कवी निरर्थकता से न सहमत हे ओर न यज्ञका यह संकुचित अथं ही उसे 
पसन्द हे । वह “यत्त-चक्र' की उपादेयता को मानती हे ( ३।१०-१६ ) 
क्योकि इस चक्र मेँ शन्न से ज्ञेकर ब्रह्म तक सब पदाथं एक साथ अनुस्यूत 
ह । परन्तु गीता ने यज्ञः का प्रयोग एक विस्तृत श्रथं म किया हे । 
निःस्वार्थ बुद्धि से लिये गए, परमात्मा की ओर ले जानेवाल्ञे, समस्त कर्मौ 
कधी सामान्य संज्ञा “यज्ञ हे । यज्ञ अनेक प्रकार के होते ईदै--द्भ्य-यज्, 

तपोयक्ञ, ज्ञान-यज्ञ आदि ( ४।२५-३२ ) । परन्तु गीता का कहना ह 
१ ्रास्नायस्य क्रियाथंत्वात्‌ आनथैवयमतदर्थानाम्‌ 
-- मीमांसा शत्र १।२।१ 


* 
^) + क दि ५१ क १ (# 3. = 9 का “५ 


न क कुण "० = "ऋ शक १ रक क्र अ वा कन्कन 
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कि फलाका की द्ष्टिसे न किये गये कमं कभी बन्धन उत्पन्न नहीं कर 
सकते । क्म॑चक्र से भला कभी कों भाग सकता है १ यह जीवनयात्रा 
का प्रधान आधार क्महीहे। एक क्ण के लिए भी कोई आदमी बिना 
कर्म किये नहीं रह सकता । प्रक्रति क तीनों गुण ही बखास्कार उस 
प्राणी से कमं करते ही ह ( ३।५ }) । 

परन्तु कर्म के बीच एक दुगुंण का निवास है जो कतां को बन्धन मं 
डारने के लिए तैयार रहता है । इसका नाम हे--वाखना = फलाकांकता 
या आसक्ति। इस विषदन्त को तोड़ना श्रावश्यक हे । जिस वस्तु कौ कामना 
ते कमं का निष्पादन किया जाता हे, उस फर को तो भोगना ही पडेगा । 
उससे किसी प्रकार कर्तां को छुटकारा नहीं मिन्ञ सकता; परन्तु फलरूप 
बन्धन से सुक्ति भी पाई जा सक्ती है । कार्यो का इस प्रकार कुशलता से 
सम्पादन करना किं वे बन्धन न उत्पन्न करं "योगः कहलाता है ( योग 
कर्मसु कौशलम्‌ ) । कम॑संन्यास से बद्कर कर्मयोग हे ( गीता ५।२ ) 
परन्तु साधारण कमंवाद को कमयोग मे प्रवर्तित करने के खिष्‌ तीन सोपारनों 
` कधी आवश्यकता ह-(१) फलाकांक्ता का वजन, (२) कतृत्वाभिमान का 
परित्याग; (३) ईश्वरार्पण । गीता का उपदेश दै किं मानव का श्रधिकार 
कम करने मे हे, फल मे कमी नहीं हे; फल की श्चाकां्ता से कभी कमं 
मत करो तथा श्रकमं मे--कमंके न करने मे--कभी तुम्हारी इच्छा न 
होनी चाहिए्-- 


 कर्मणयेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कमंफलदेभूमां ते सङ्गोऽसूवकमंणि ॥ (गी° २।४७) 


कर्मयोग का यही महामन्र है । इस शोक के चारो पदोंको हम 
कर्मयोग की "चतुः-सृत्री' कह सकते ह । श्रत: आसक्ति शो परिस्याग कर 
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कमं करने में किसी प्रकार की बुराई का तनिक भीढर नहींहे। (क) 
गीता का मान्य लिद्धान्त हे कि प्राणीको क्म का त्याग न करना चाहिये, 
्रव्युत कम के फ़ल का व्याग करना श्रावश्यक है । इसीलिए ऊद परिडत 
लोग काम्य कमं के व्याग को संन्यास कहते ह, परन्तु चतुर परणिडितों की 
सम्मति म सर्व॑क्मौ के फल्ञ का व्याग ही वास्तव संन्यास हे- 


काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । ` 
सवंक्म॑फलत्यागं॒॑ प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ (१८।२) 


(ख) कतां को कमं करने में कतृ्वाभिमान को भी छोडना चाहिए, 
क्योकि समस्त जीव त्रिगुणात्मिका प्रकृति के गुणों का दास हे, जो बलात्कार से 
भराशिर्यो से अनिच्छया भी कायं कराया करते ह । तब कलृस्व का श्रभिमान 
कहँ १ तीसरा सोपान यह है कि समस्त कार्यौ को निष्पत्ति भगवदपण 
बुद्धि से करनी चाहिए । (ग ) क्म के फल को भगवान्‌ को समपंण 
करना चाहिए । गीता ( ९।२७ ) में श्रीकृष्ण की स्पष्ट उक्ति है- 
“जीव जो कुच करे, खावे, श्राति दे, दान करे या तपस्या करे, उन 
सब को भगवान्‌ के समपंण करदे, इसका फर यह होगा कि वह कमं- 
बन्धन शभाश्चभ फलो से मुक्त हो जावेगा 1 इस प्रकार कमयोग की 
निष्पत्ति होती है । अज्ञ तथा पयित के कमे करने मे यही तो सुस्पष्ट 
श्न्तर है । अक्त ्रासक्ति से कर्मो" का श्राचरण करता है, परन्तु ज्ञान- 
सम्पन्न पुरुष आसक्ति से रहित होकर कार्यो" का आचरण कलतंव्य-बुद्धि ते 
"लोक संग्रह के निमित्त करता हे ( ३।२५ ) “लोक संग्रह" गीता का 
एकं सारगर्भित विशिष्ट शब्द है । इस शब्द्‌ से अभिप्राय रोककार्यो का 
यथावत्‌ प से निवांह करना हे । 

संक्षेप मे कमं तथा फल के विषय मे चार सिद्धान्त हो सकते ईै- 
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(१) आलस्यवश फलाकां्ता न रखना ओर न उसके लिषु कमं सम्पादन 
करना । यह प्राकृत जन-सम्मत-मागं निङ्कष्ट, निन्द्य तथा हेय ह । (२) फल 
की आकांक्ता रखना तथा तदु चित कर्मो का निष्पादन करना--यह (सकाम 
मार्ग हे जिसमे क्म॑बन्धन उत्पन्न करते हे । (३) फल की अनावश्यकता के 
कारण आकांक्ता न रखना तथा कर्मो का सम्पादन न करना--यह निष्कामः 
मार्गं ह, परन्त॒ इसमे लोक-यात्रा का निर्वाह भरो भो ति नदीं हो सकता । 
(४) फल की आकांत्ता न रखना, तथापि कर्मो का सम्पादन करना--यष्ी | 
गीता-खम्मत कर्मयोग है । इसमे द्वितीय तथा तृतीय मर्तो का समन्वय 
डे जिसमे "फल की श्राकां्ठा का अभाव तृतीय मागं से गृहीत हे तथा 
«कर्मनिष्पत्ति' द्वितीय माग से । इस उभय-विरक्तण मागं की सुचारु योजना 
उपस्थित करने मे गीता की विशिष्टता हे । 
पक्के कर्मयोगी होने के लिए ज्षान तथा भक्ति के मिश्चित साधन की 
नितान्त आवश्यकता हे । ज्ञानी पुरुष ही कमं से कतृत्वाभिमान का परिहार 
कर सकता ह तथा इश्वर मे कर्मो का समपेण भक्तिप्रवण्‌ 
य 1 चित्तसे ही करिया जा सकता है। गीता ज्ञानमागं के 
महस्व को स्वीकार करती हे । परन्तु उसका ज्ञानयोग 
अन्य ज्ञानमागं से विलक्षण है । ज्ञानवादी (जैसा सांख्य) जिसे मोच्प्रासषि 
का खाधन बताते ह वह चित्‌-अचित्‌, प्रङृति-पुरुष का विवेकल्लान हे, 
परन्तु गीताखम्मत ज्ञान आत्मा के एकत्व का सम्पूणं अनुभव हे । इस ज्ञान 
की दो दिशाय ह ( ६।२९ )-- सर्वभूतो मे आ्रास्मा का दशन (सवंभूतस्थ- 
मात्मानं ) एक दिशा हे, जिसमे सर्वभूत श्राधार तथा श्रार्मा आधेय हे; 
परन्तु इतना ही ज्ञान आ्मैकत्व की उन्नत भावना के किए पयां नहीं 
हे। इसकी दूसरी दिशा भी हे ्रास्मा मे सवर भूतो को देखना ( खवं- 
भूतानि चात्मनि ) इसमे आधारभूत आत्मा मे आधेयभूत सव॑भूतों का 


॥ 
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अनुभव करना है ! गीतान्ञान की ये दोनों दिशायें परस्पर पूरक दै । 
रेखा पुरुष "समदन कहराता हे । सवेभूतस्थमात्मानं' का दृष्टान्त जगत्‌ ' 


में सर्वत्र उपलब्ध होता हे, परन्तु खवभूतानि चात्मनि" के दृष्टान्त को 


मगवान्‌ ने अर्जन को श्रपने देवटुलंभ विराट्‌ रूप में दिखराया है 1 
एक विराट्‌ श्रारमा के भीतर एक जगह पर अनेकधा विभक्त कत्ल जगत्‌ को 
अज्ञुनने दिव्य च्चुसे देखा। विराट्‌ दशन का रहस्य “एकस्थं स्स 
जगत्‌" के प्रव्यक्त दिखलाने मे हे । तब अजुन का अस्मैकत्व ज्ञान यथाथं 
हुआ । परन्तु एेसा सच्चा ज्ञानी महात्मा होना बिल्ल दुरम बात है जो 
सब किसी को वासुदेव समे, स्थूरु से लेकर सूक्ष्म तक प्राणियों में एकः 
ही अन्तर्यामी पुरुष का साक्तात्कार करे ( वासुदेवः सवेमिति ख महात्मा 
सुदुरंभः--७।१९ ) । एेसे समदक्‌ पुरूष को विद्याविनय-सम्पन्न ब्राह्मण मे, 
बैर मे, हाथी मे, कत्ते म तथा चाण्डाल मे समदृष्टि रहती हे (५।१८) । 
'समदर्िनः' शब्द्‌ का प्रयोग कर गीता समस्त प्राणियों से एक प्रकार के 
व्यवहार करने का, ` समवर्ती बनने का निषेध करती हे । इसे भूलना 
न चाद्िए कि गीता समदनः" शब्द का प्रयोग करती हे, सखमवर्तिनः” 
दाब्द का नहीं । | 

गीता ने ध्यानयोग को भी अपनाया हे 1 इडे अध्याय में ध्यानयोग 
का विशद वर्णन उपनिषद्‌-पद्धति के अनु्तार ह । इस वणेन मे श्वेताश्वतर 
( २।८-१५ ) की मल्क साफ़ तोर से दीख पडती 
हे । गीता चञ्चल मन को एकाग्र करने के लिए शरासन, 
प्राणायाम, प्रस्याहारादि समस्त योग-साधनों का उपदेश 
देती है ( ६।११-१८ ), परन्तु ध्यान के हारा एकसंस्थ चित्त का 
उपयोग क्या है ! श्रखिलाधार भगवान्‌ मेँ उसका रपण करना । विषय- 
पंक. से अशुद्ध, कलुषित चित्त को भगवान्‌ को मनुष्य द्वारा अपण करना 


३ गीता तथा 
ध्यानयोग 


|) 
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ठीक नही, परन्तु प्राणायामादि से परिष्कृत शद्ध. चित्त को ही भगवान्‌ 
के आश्रय मे लगाना चाहिए । गीता ( ६।३१ ) कहती है कि जो योगी 
एकसव की भावना कर सव भूतो मेँ निवास करने वाल्ञे भगवान्‌ को भजता 
हे, वह जिस किसी अवस्था मेँ रहने पर भी भगवान्‌ के ही साथ रहता हे । 
अतः गीता शष्क ध्यान का पक्तपात नहीं रखती हे । उसके अनुसार तो 
ध्यानयोग का उपयोग एकाग्र चित्त से सवत्र वतमान, घटघट म व्यापक, 
भगवान्‌ के भजन करने मेँ है (६।२८) । भगवान्‌ ने (६।४६) योगी का 
स्थान तपस्वी, ज्ञानी तथा कर्मी- इन तीनो से बढ़ कर बतलाया हे तथा 
योगी होने का उपदेश दिया है! योगी भी गीता के अनुसार दो प्रकार 
का होता है--युक्त तथा युक्ततम । क्ञान विज्ञान से तृप्त अन्तःकरण वाला; 
मिंदधी, पत्थर तथा सोने को एक समान समने वाला, जितेन्द्रिय, विकार- 
रहित योगी “युक्त' कहलाता है (६।८). परन्तु इन युक्त" योगिर्यो में भी 
घही सर्वश्रष्ठ-युक्ततम दै नो श्रपने अन्तरात्मा को भगवान्‌ मे ख्गाकर 
पूरी श्रद्धा रखता हुआ भगवानू का निरन्तर भजन करता हेः- 


योगिनामपि सवषां मदृगतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ मजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ( ६।४७ ) 


ध्यानयोग का यही निष्कषं हे । श्रद्धापूवंक अन्तर्निविष्ट हृदय से 
बिना भगवान्‌ के भजन किये ध्यानयोग केवर शारीरिक व्यायाममात्न हे, 
काया को कष्ट पडैचाना हे । अतः गीता को ध्यान तथा भक्तिका 
सामज्जस्य श्रभीष्ट है । 

भक्तियोग गीता-ज्ञान का अरत फर हे । यई सब विचारों का राजा 
है ८ राजविद्या ) तथा समस्त रदस्यो का रहस्य ( राजगुद्य--९।२ हे । 
गीता का हृदय भक्ति है । विविध साधनों की आलोचना से हम इसी 
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तत्व पर पचते ह कि बिना भक्तिसे सम्पुटित इए उनका अप्वरण्‌ 
| ५ गीता तथा ् १. ने के मात १ 
| अत्ति इश रूप के दशेक की साधना बतज्ञाते समय श्रीङष्ण ने 


| 
| ॥ | स्वयं प्रतिपादित क्रिया हे कि यह देवदुलेभ रूप न 
| 












































| वेद, न तपस्या, न दान, न इज्या के द्वारा साक्ता्कार क्रिया जा सकता हे 
| | ( ११।५३ ) । इसका एकमान्न साधन है--अनन्या भक्ति । इसी के दारा 
| | | | जीव भगवान्‌ को भ्व्यत्त देख सकता है, तस्वतः जान सकता हे तथा भ्रवेश 
| | | कर सकता हे-भगवान्‌ के साथ एेक्य भावके प्राक्च हो सकता हे (८।२२, 
| | | १ १।५४ ) । पर अनन्या भक्ति किसे कहते ई ! गीता ने इस भक्ति को 
| | इस शोक में समाया हेः-- | 
|| मत्कर्मकृत्‌ मत्परमो मद्‌भक्तः सङ्गवजितः । 
| | | | निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाणडव ॥ ( ११।५५ ) 
| । | | यज्ञ, दान, तप श्रादि सम्पूणं कतेग्य कर्मौ को भगवान्‌ काही समन्त 
॥ | | कर करने वाखा, भगवान्‌ को परम आश्रय मानकर उनकी प्राति क लिप 
। | . सतत उद्योगशीर ८ मत्परमः ), भगवान्‌ की सची भक्ति करने वाला, 
| | आसक्ति रदित, सम्पूणं श्राणिर्यो भे वैरभाव से रहित पुरुष अनन्य भक्त 
|| | कषलात्ना है । पेखे भक्ति का फर भगवत्‌-पर्ति ही है । गीता सकाम 
1 | | | १ उपासनाः के तात्य को शङ्कराचाय॑ ने बडे खवोध शब्दों मे समश्राया 
| है - उपासनं नाम यथाशा उपास्यस्य भ्र्थंस्य विषयीकरथेन सामीप्य प्रयम्य 4 
॥ तैलधारावत्‌ समानप्रत्ययप्रवादेण दीर्धकालं यद्‌ भ्रासनं तद्‌ उपासनमा चक्षते अर्धात्‌ 1 
| | उपास्य वस्तुको शाक्त, विधिसे वुद्धि का विषय वन।कर उसके समीप प्हैचकर 
| | | । तैलधारा की तरह समान-त्तियों के प्रवाह से जो दीधंकाल तक उपमे स्थित रहन + 
| | दै उसे उपसना' कहते हे । द्रष्टव्द गी° १२।३ पर शाङ्कर भाष्य । इ 
॥।। = 
॥। १ 
॥ \ 
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अन्तिम को श्रेष्ठ बतज्ञाती है ८ ९।२६, २७ ); वह निराकार उपासना को 
नितान्त क्लेशकरं बतलाकर ८ १२।५ ) सगुण उपासना का उपदेश देती 
हे ( १२।६-८ ) । गीता के भक्तियोग मेँ अन्य साधनो से भी अविरोध 
डे । आर्तं, जिक्तासु तथा अर्थार्थी भक्तो से कीं बदकर ज्ञानी भक्त का स्थान 
हे । ज्ञानी भक्तं तो भगवान्‌ का आस्म-स्वरूप है ८ ज्ञानी त्वात्मैव मे 
मतम्‌ - ७।१८ ) श्रतः भक्तो मे वही सर्वश्रेष्ठ होता है ( तेषां ज्ञानी 
नित्ययुक्त एकभक्तिविंशिष्यते--७।१७ ) । 

दसं प्रकार गीता भिन्न-भिन्न मार्गो मेँ समन्वय प्रददीत कर साधनमागं 
को सुगम तथा सुरुभ बना देती ह । गीता की सम्मति मेँ कमं, ज्ञान, ध्यान 
तथा भक्तियोग भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र खाधन-खरणी न 
होकर एक ही मार्गं के विभिन्न रिकान है जिनं 
आध्यात्मिक पथिक को पार करना आवश्यक होता हे । अरारहवं अध्याय 
म इन मागो का परस्पर सामज्ञस्य संक्षेप मेँ दिखलाया गया हे । गीता के 
साधन-मा्ग का आरम्भ निष्काम-कमं से तथा पर्यवसान शरणागति से दे । 
निष्कछाम-कम करने से तथा नियमपू्॑क ध्यानयोग के श्रभ्यास से साधक 
ब्रह्मभाव को प्राप्त कर लेता है जिस दशा मे वह प्रसन्न-चित्त होकर समस्त 
व्राियोँ मे समता का भाव रखता हे (१८।५१-५३ ) । इस ब्राह्मी स्थिति 
के उदय होने पर साधक परा भक्ति--परमेश्वर मे उच्कृष्ट भक्ति-को प्रा्ष 
करतां हे ८ १८।५७ ) तथा भक्ति के उदय होने से वह “पर ज्ञान' का 
 श्रधिकारी होता है जिसके दवारा वह भगवान्‌ के स्वभाव तथा स्वरूप (यश्चास्मि), 
विभूति तथा गुण को ( यावान्‌ ) यथाथ रूपेण जानता है । इसका फल 
भगवत्‌ प्रवेश~--दैश्वरोपरुन्धि है ( १८।५५ ); परन्तु इस अन्तिम फक के 
के श्रपत्ति की नितान्त उपयोगिता है । गीता का सवगुद्यतमः षान 
येही हे कि इ दयस्थित अन्तर्यामी दैश्वर के शरण मे जाकरं सब धर्मो का 


५ समन्वय-मागं 


/ ॥ 


। 
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परित्याग कर दे। कर्मोक्ष स्वरूपतः परित्याग न करे, अपितु ईश्वर को समप॑ण- 
खुद्धि से उनका निष्पादन करे (१८।६६) । प्रपत्ति-मागं अन्य मागा का एक 
नैसर्गिक पयवसान है 1 गीता का गुद्यतम क्तान यदी हेः-- 
मन्मना मव मद्‌भक्तो माजी मां नमस्कु । 
मामेवैष्यसि ` युक्त्वेवमास्मानं मत्परायणः | ( ९।३४ ) 

गीता क साधन-मागं की जानकारी के लिए यह्‌ श्लोक अत्यन्त 
महस्वपूणं हे । किञ्चित्‌ पाठभेद से यह शोक गीतामें दो बार राया है 
-(९।३४; १८।६५) | एक प्रकार से यह गीता का सार हे । इसका तात्पर्यं 
यह हे कि जितने विभिन्न साधन विद्यमान है, ईश्वर उनके न्द्र मे स्थिर 
रहने वाल। है । उसो को रक्ष्य मं रखने से विभिन्न साधनों का श्रपूर्व 
सामजजस्य निष्पन्न होता हे । श्छोक का तात्पयं यह है किं मन लगाना 
चाहिए भगवान्‌ मे (ज्ञानयोग ), भक्ति करनी चाहिए भगवान्‌ की (भक्ति- 
योग), यज्ञ करना चादिष्‌ भगवान्‌ के निमित्त ( कमयोग ) तथा आश्रय 
देना चाहिए भगवान्‌ का हो (शरणागति)--इस प्रकार इन विविध मागो 
का श्रविरोध भगवन्रष्ठ होने से ही होता है। गौताकार ' (मदपरायण'ः 
शब्द्‌ को शोकान्त मे रख कर तथा इसे “सर्वगुह्यतमं वचनं” _ कह कर 
६ १८।६४ ) शरणागति कोशश्रे्ठत। स्पष्टतः प्रतिपादित करते है । 
` इन साधनोंके फर काभी वणन गीताने विस्तार के साथ किया 
है । आत्मा को जानने वाते, परमात्मा के साथ रेक्य स्थापित करने वान 
त्तानी को गीता भिन्न भिन्न नामों से पुकारती है । वह 
स्थित-परज्ञ है (२।५२), भक्त हे (१२।१३), त्रिगुणातीत 
हे ( १४।२२-२७ ), ब्रह्मभूत है ( १८।५४ ) । रेस बह्मभूत की स्थिति 
ब्राह्मी स्थिति (२।७२) कहलाती हे ! साधनाओं का चरम लक्ष्य चरमतस्व 
का अपरोज्ञ ज्ञान हे । यह क्षानमागं से, भक्तिमागं से, सास्य से समभावेन 


६& सिद्धावस्था 


४ 








गीता का व्यवहारप्त २३९ 


श्राप्य हे । इसी क्लिएु गोता में लिद्ध पुरुष के लिए भिन्न भिन्न संक्ाओं 
का व्यवहार किया गया है । पर त्व है एक ही । सिद्ध. पुरुष सब प्राखिथां 
का उद्वेष्ट, सब का निःस्वाथं प्रेमी, दयालु, ममता तथा अहंकार से रहित 
सुख तथा दुःख की श्राकि मे सम, शान्तचित्त तथा क्षमावान्‌ होता हे 
( १२।१२ ) वह अपने मनोगत समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता 
डे, अपने. खे ही आत्मा मे सन्तुष्ट रहता है, दुःखों के बीच वह उद्ेग-रहित 
रहता हे तथा सुखो की प्राकषि होने पर वह स्पृहा नहीं रखता, सवत्र 
श्रारमस्वरूप को देखने के कारण राग, भय तथा क्रोध के मावो से वह 
सर्वदा उन्मुक्त रहता है । रेते पुरुष की दी संज्ञा है- स्थितप्रज्, स्थितध। 
तथा प्रतिष्ठितश्रज्ञ ( २।५५-५८ ) ! गीता के श्रनुखार मानवजीघन के 
किए यही श्राद्षं है। सफर जीवन के परखने की यही कुञ्जी है । 
“जीवन्मुक्तिः के श्चपनिषद्‌ श्रादशं का वणेन क्या इससे सुन्दर, सरल 
तथा रोचक शब्दो मे मिल सकता है ? । 
भगवान्‌ को स्मरण करते हए इस संसार-युद्ध मे प्रवृत्त होने तथा 
अपने समस्त धार्मिक तथा खामाजिक कतंग्यो का यथावत्‌ पालन करते 
रहने-मामनुस्मर युध्य च--कौ गीता-शिक्ता भ्राज भी उसी प्रकार उपयोगी 
तथा उपादेय है जिस प्रकार महाभारतकाल मे थो । भारतीय धमं तथा 
दशन का यह इतना प्रामाणिक तथा प्राञ्जल, सरल तथा सरस सारांश है 
कि शाख इसी के अध्ययन करने का उपदेश देते है । शाख-विस्तार से राभ 
क्या? "गीता" को ही “सुगीता करना चाहिए । ( गीता सुगीता कतंन्या 
किमन्यैः शाख्रविस्तरैः--गीतामाहास्म्य ) । गीता का क्ञान पुण्यसङिछा 
गङ्गा के जल के समान पावन, पवित्र तथा कलिकल्मषनाशन है जिसमे 
सान कर कौन मनुष्य विधूतपाप नहीं हो जाता १ गीताकल्पद्ुम की 
शीतल चाया के आश्रय लेने पर सब कौ मनोवाच्छरा सफल होती है 1, 
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नास्तिक दशंन 

दशन के दो प्रधान भेद है--(१) आस्तिक ओर (२) नास्तिक । 
श्रास्तिक वह है जो वेद में श्रद्धा रक्खे ओर नास्तिक वह है जो वेद्‌ का 
निन्दक हो । “नास्तिको वेदनिन्दकः" । वेद्‌ को प्रमाण न मानने वाते 


दशन “नास्तिक, ओर वेद्‌ मेँ श्रद्धा रखने वाल्ते दन “आस्तिकः कहराते 
ह । नास्तिक दर्शन में तीन मुख्य है-- (4) चार्वाक. (२) जैन (३) बोद्ध । 


¢ 
' चार्माक दश्चेन 


चार्वाक दशन नितान्त भूतवादी हे । खाश्रो-पीओ मोज उढावो-- 
इस सिद्धान्त का प्रचार करने के कारण इसे “चावाक' स्ता प्राच इई हे । 
परन्तु श्रधिक सम्भव हे कि चारु वाक्‌ से चार्वाकः शब्द्‌ बना । चार्वाक 
वह हृश्रा जो सांसारिक सुख को ही जीवनं का अन्तिम ध्येय बतला कर 
अपनी चार वाक्‌ से लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करे । इसके मूरसूत्र 
के रचियता कोद श्राचायं बृहस्पति है । ये सूत्र दशेन भरन्थों मँ उद्धुत 
किये गये मिलते ह । चार्वाक लोग प्रत्यद्वादी हे । वे अनुमान या शब्द्‌- 
प्रमाण की सत्ता नहीं मानते । पृथ्वी, जल, तेज, वायु--इन चार भूतो 
से ही यह जगत्‌ बना हूभा हे ।. पृथ्वी आदि चार भृतो के सम्मिश्रणसे 
इस शरीर की उत्पत्ति हृद है श्रोर चैतन्य-विशिष्ट शरीर ही आत्मा हे । 
"चेतन्यविशिष्टः कायः पुरषः, । जिस प्रकार पान, सुपारी, खैर, चूना के 
संयोग से पान मे रालिमा स्वयं उत्पन्न हो जाती हे उसी प्रकार जड भूतो 
कै मिर्ने से चैतन्य उत्पन्न ष्टो जाता है। ये लोग ईश्वर नहीं मानते । 
ये पंके स्वभाववादी ईह । स्वभाव से ही जगत्‌ उत्पन्न होता श्रौर नष्ट 
होता हे । मरण को दी मोच मानते है । इस जगत्‌ के बाद स्वगं नामक 
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खोक मे आस्था नहीं रखते । वे ्राधिभोतिक सुखवाद्‌ के श्रनुयायी 
है । चावांकों का यह सिद्धान्त सर्वत्र प्रसिद्ध हे कि जब तक जीवो सुख 
से जीवो । ऋण लेकर भी घी पीश्रो । क्योकि शरीर के भस्महो जाने पर 
भरा जीव का पुनरागमन होता है !{- 
यावजीषेत्‌ सुखं जीवेत्‌ ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं ' कुतः ॥ 
जेन दशंन 

जैनमत बौोद्धमत से भी प्राचीन हे। जैनिर्यो के अनुसार इनके धमं के 
व्रथम प्रचारक (तीथकर) चऋषभदरव थे । जैनीरोग चौब्रीस तीथंङ्कर मानते 
ह जिनमें भन्तिम दो तीथकर पाश्वनाथ ओर महावीर निःक्न्देह देति- 
हासिक व्यक्ति थे | पाश्वनाथ का जन्म ईस्वी पूव अष्टम शताब्दी मे तथा 
महावीर का काल ह° पूवं षष्ट राताब्दी माना जाता है। जैनधघमंका 
मल सिद्धान्त अधेमागधी भाषा मे निबद्ध हे। सिद्धान्त मअन्थोंक्छी 
संख्या ७५ है जिनमे ११ अंग, १२ उपाङ्ग, १० प्रकीण, ६ छेदसूत्र, ४ 
मूलसूत्र तथा २ स्वतन्त्र प्रन्थ (नन्दीसूत्र तया अनुयोग द्वार-सुत्र) हे । 
मैनो का दाशांनिक साहित्य भी बड़ा विशाल तथा विद्रुतापूं हे । श्रारम्भ 
काल के आचार्यो में तत्वार्थसूत्र े रचयिता उमास्वाति, प्रपञ्चसार आदि 
के निर्माता कुन्दकुन्दाचायं तथा आक्षमीमांसा के कर्तां समन्तभद्र मुख्य 
 & । इनका समय ईसा की तीश्री शताब्दी तक समाप्त हो जाता हे । 
मध्ययुग के आचार्यो में सिद्धसेन दिवाकर (५ श०), इरिभद्र (८ श०), 
भट अकरङ्क ( ८ श० ), तथ्क विद्यानन्द ( ९ श० ) ह । हेमचन्द्र 
(१०८८-१ १७२ ई ०) ने निखिल-शास्त्र-नि पुता तथा बदह्ुक्तता के कारण 
 'करिकाललसवंज्ञ' की उपाधि प्राप्त की थी) उनका श्रमाश-मीमांसा 


नितान्त महस्वपूणं दारांनिक ग्रन्थ हे । 
॑ १९६ 
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जैन दरशन मे मोक्त के तीन साधन है--(१) सम्यग्‌ दशेन (श्रद्धा) 
, (२) सम्यग्‌ ज्ञान ( जीव, अजीव, श्राव, बन्ध, सम्बर, निजेरा ओर 4 
: भोक्त इन सात पदार्थौ का टीक-टीक ज्ञान), (३) सम्यग्‌ चारित्र । 
-चारिन्र की सिद्धि के लियि अर्िंसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचयं ओर अपरि 
अह इन पाँच तों का पालन नितान्त आवश्यक है । जैन धमकी 
आचारमीमांसा बदी ही मार्मिक तथा उपादेय है । प्रकारान्तर से जैन 
दोन ६ दभ्यं को मानता है। एक देशग्यापी द्रव्य "कार है । बहु 
परदेशभ्यापी द्रव्यो को श्रस्तिकायः कहते ह । सत्ता धारण करन 
कारण वे “अस्तिः तथा शरीर के समान विस्तार से समन्वित होनेके 
कारण वे "कायः कहलाते ह । पेसे द्भ्य पोच ईहै--जीव, पुद्गल 
| ( भूत ), शकाश, धमं तथा अधमे 1 स्यादवाद्‌ तथा खप्तभङ्गीनय जैन 
न्याय की विशेषता है । 














बौद्ध दशन 


भगवान्‌ जुद्ध के हारा प्रतिष्ठित धमं "बौद्धः कहलाता हे । उसका 
विशाल साहिष्य है । अद्ध ने श्रपने उपदेश उस समय की लोकभाषा 
पाली में दिया था । उनके मूर न्थ त्रिपिटक के नाम से "विख्यात हे । 
महायान धमं के मन्थ संस्कृत मे ख्खि गये । इस अन्थ के प्रधान चार 
सम्प्रदाय है (१) वैभाषिक, (२) सौत्रान्तिक, (३) योगाचार 
। भौर ( ४ ) माध्यमिक । | 
सत्ता के सिद्धान्त के विषय मे भिक्नि-मिन्च मत रखने के कारण इन 
` चार सम्प्रदायो का उदय हुआ हे वैभाषिक रोगों के अनुसार जगत्‌ के 
मस्त पदाथ -- चाहे वे बाहरी जगत्‌ से सम्बन्ध रखते हां या भीतरी 4 
जगत्‌ से सम्बद्ध शं-- सव्र सच्चे दै। ओर इस बात कौ पता प्रस्वचके | 
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दारा लगता है । इसका दूसरा नाम हे “सवाँस्तिवादः । सौत्रान्तिक मत 
भी बाहरी पदार्थ को सत्य मानता हे । परन्तु प्रस्यक्त रूप से नहीं बल्कि 
अनुमान के द्वारा । योगाचार का दूसरा नाम शविज्ञानवाद" हे क्योकि वह 
` विन्ञान अथवा चित्त को दही एकमात्र सत्य मानता हे । माध्यमिक का 
दूसरा नाम है शून्यवादः क्योकि इस मत मे जगत्‌ के समस्त पदां 
शून्यरूप ह । इन चारों मतो के सिद्धान्तो को एकत्र जानने के लिये यह 
श्लोक बड़ा उपयोगी हेः- 


` मुख्यो माध्यमिक्रो विवर्तमखिलं शल्यस्य मेने जगत्‌ 
योगाचारमते त॒ सन्ति मतयस्तासां विवर्तोऽखिलः | 
त्र्थोस्ति क्षणिकस्त्वसावनुमितो बुद्धयेति सौत्रान्तिकः 
प्रत्यत ्षणभंगुरं च सकलं वैभाषिको माषते ॥ 


बौद्ध साहित्य 


इन संप्रदायो का बड़ा विशाल साहित्य है शरोर बह संस्कत मंदही 
निबद्ध हे । कुच ग्रन्थ तो मूल संस्कृत मे उपलग्ध हँ । परन्तु अधिकांश 
साहित्य संस्कृत मेँ नष्टहो गया हे। उसका परिचय हमे चीन तथा 
तिञ्बत की भाषाश्रों मे किये गये ्नुवादों से दी चरता हे । वैभाषिक 
सिद्धान्तो का परिचय हमे वसुबन्धु के विख्यात ग्रन्थ (अमिधम्मंकोषः से 
चलता हे । ये पेशावर के कोशिूगोन्नी बाह्मण के पुत्र थे । भ्रोदावस्था म 
अयोध्या मं ही रहते थे । पहले वे सवांस्तिवादी थे परन्तु अपने ज्येष्ठ 
आता असङ्ग के उपदेश से ये अन्त मे विक्ञानवादी हो गये। इस 
वि्ञानवाद्‌ के प्रवर्तक श्रायं सत्रेय या मैत्रेयनाथ थे जिनके पांच ग्रन्थों 
 अभिसमयालंकार' तथा मध्यान्त-विभागः मूल संस्कृत मेँ प्रकाशित हो 
` गये हँ । परन्तु विज्ञानवाद का प्रसार किया "असङ्गः तथा "वसुबन्धु ने । 
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आचायं वसुबन्धु तृतीय शतक के बद भारी प्रौढ तथा प्रसिद्ध दाशनिक 
थे । इनके सबसे प्रसिद्ध दिभ्य "दिङ्नागः थे जिनका श्रमाण समुच्चयः 
-बोद्धन्याय की भ्रतिष्ठा करने वाला नितान्त प्रौढ अन्थ हे । इसी सम्प्रदाय 
~ सप्तम शताब्दी के प्रथमाद्ध में वमकी ति" नामक विख्यात बौद्ध दारंनिक | 
इण, जिनका श्रमाणवा्तिकः विज्ञानवाद के सिद्धान्त जानने के ख्य सव्से 

` शून्यवादियों मँ ्राचायं नागाज्न ( तृतीय शतक >) श्रायंदेव (तृतीय 
शतक), स्थविर बुद्धपारित ( पञ्चम शतक), भाव-दिवेक, चन्द्रकीतिं 
( सप्तम शतक ) तथा ज्ञान्तरक्तिति ( अष्टम शतक ` आदि मुख्य हैँ । 
ये आचायं लोग बौद्ध दाशंनिक जगत्‌ की बद़ी विभूति हैँ जिने अन्थ 
श्यून्यवाद्‌ के गृढ सिद्धान्तो को प्रतिपादन करनेवाले हँ । महायान संप्रदाय 
ही पिद्धुङी शताब्दियों में मत्रशाच्रके योगसे मंत्र-यान, वेज्यान तथा 
कालचक्रयान के रूप में विकसित हो गया । इन संप्रदायो सै मन्त्र तथा 
-यन्त्र की बहुलता है । इनका प्रचार तिब्बत तथा नैपाल में विश्षेष रूप 
से इश्रा जहोँ वे आज भी व्रिद्यमान हँ । इन संप्रदायो के आचार्यौ के दवारा 
छिखा गया महस्वपूण सादहिस्य है । यह साहित्य नेपाल तथा तिञ्बत में 
डपरुड्ध हे श्रौर धीरे धीरे प्रकाशित हो रहा हे । 




















आस्तिक दशनो का श्रभ्युदय 
(१) न्याय-दशंन 


न्याय दशन का अध्ययन विक्रम के जन्म के पूवं से लेकर आजतक 
निरवच्िन्न रूप से चरु रहा है । इस दशंन का साहित्य इतना विशार 


# 
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कि प्रकाशन के इस युगम भी उसका एक वड़ा भाग अभी तक 
प्रकाशित नहीं हो पाया ह । इस दशन के अभ्बुद्य- ` 
काल को उन मनीषियों ने अलक्त किया था जिनकी 
तार्किकं बुद्धि को तुलना करना नितान्त दुरूह हे ।` 
इसकी दो धारायें है--पहली धारा सूत्रकार गोतम से श्रारम्भ होती हे 
निवे प्रमाण. प्रमेय, संशय, प्रयोजन आदि सोह पदार्थो के यथाथ विवेचन 
होने के कारण पदार्थ-मीमांसात्मक' ( कैटेगोरिस्टिक ) प्रणाली कहते दे । 
दूखरी श्रणाली को ्रमाण-मीमांसात्मक' ( एपिस्टोमोलाजिकल ) कते ह 
जिसमे श्रत्यत्त, अनुमान, उपमान तथा शब्द प्रमाणो के अङ्ग प्रस्यंग का खूब 
सृश्चम विवेचन प्रस्तुत किया गया है । इष धारा का उदय पहले पहले 
मिथिका के गङ्गेश उपाध्याय ( १२ शताब्दी विक्रमी ) के युगभ्रवतक ग्रन्थ 
"तच्व-चिन्तामणिः से होता हे । पहली धारा को श्राचीनन्याय' तथा 
दृखरी को “नव्यन्याय' के नाम से पुकारते ई । | 
न्यायसू्रो की. रचना विक्रम से पूवं चतुथं शतक मे इद थी । 
वात्स्यायन ( वि द्वितीय शतक ) न्याय के भाष्यकार ह जिन्ोनि 
अपना भाष्य लिखकर न्यायसूत्र के दुरूह श्र्थोः को बोधगम्य बनाया । 
यह समय ब्राह्मण तथा बौद्धन्याय के संघषं का युम 
था। उभय पन्च के तार्किकं अपने प्रतिप्तियो को 
युक्तयो का खण्डन कर अपने सिद्धान्त के मण्डन मं 
स्यस्त थे । "भाष्य करा खण्डन बौद्ध के नेयायिक दिङ्नाग ने अपने प्रमाण 
समुच्चय श्मादि ग्रन्थो म जिखका खण्डन उद्योतकर (षष्ठ शतक ) ने माध्य 
के ऊपर "वार्तिक लिखकर दि डनागीय आक्रमणं से रीणप्रभन्याय-विद्या 
की विमल मामा को सवत्र विस्तार कर दिया । धमेकीर्िने “न्याय-वार्तिकः 
की शेली पर श्रमाण-वार्तिंक' लिखा ओर उद्योतकर के मत का खण्डन 
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किया । तव वाचस्पति मिश्र (नवम शतक) ने वातिंककार की “त्रतिजरती 


वाणी के ममं को समाने के जिए (तात्पय-टीकाः का प्रणयन किया 
तथा जयन्त भट ने चुने इए सूत्रं के ऊपर "न्यायमञ्जरी" नामक प्रमेय- 
बहुला चन्ति छिखी जिसमें चार्वाक, बोद्ध, मीमां खा तथा वेदान्त का खण्डन 
भरबल तथा पारिडव्यपूं युक्तयो के द्वारा अत्यन्त मनोरंम तथा रोचक 


भाषामे क्रिया गया हे। दशम शतक मं आचार्यं उद्यन ने (तावर्य- ` 
परिशुद्धि" में वाचस्पति के तात्पयं को यक्त करने का सफल उद्योग किया । ` 
वाचस्पति तथा उदयन दोनों मिथिला के निवासी थे तथा ये अपनी. 
मौलिक चिन्ता तथा अलोकिक शेमुषी के किए विद्वत्समाज मे गौरवपूर्व 
स्थान रखते हँ । (नज्यन्यायः क जन्मदाता गङ्गेश उपाध्याय (१ रश०). 


भी मिथिला के ही निवासी थे । उनका (तच्च चिन्तामणिः वस्तुतः न्याय- 
तर्त्वो के प्रकादान के रिष चिन्तामणि ही हे। गङ्गेशके ही हाथों मे पुराना 
“पदाथश्ञाखः अब सवाङ्गपूणं श्रमाणशाख' बन गया । अवच्छेदक-अवच्छिन्न, 
निरूपक निरूप्य श्रादि विचार-मापक शब्दावली की उद्धाचना कर शास्जीय 
भाषा की वह शैन्टी निर्धारित कीः गदे जो सचमुच दार्शनिक जगत्‌ मं 


युगान्तरकारिणी सिद्ध हृदे ! १५ वीं शताब्दी म बंगाल में नवद्रीप के. 


विद्यापीठ की स्थापना इदं । तब से लेकर १७ वीं तक का कारु नन्यन्याय 
का सुवणंयुग माना जाता हे । इसी युग में रघुनाथ शिसेमशि (१ ६श०) 
` ने (तत्वचिन्तामणिः को (दीधितिः से विभूषित किया, मथुरानाथ तकौ 
वार्गाशा ने चिन्तमणणि तथा दीधिति पर रहस्यः नाम्ना टीकायं लिखी, 
जगदीश भट्राचा्यं ( १७ श्० ) ने ^जागदीक्ञी तथा गदाधर मट्राचायं 
ने (१७ श ० ) वृहत्‌काय "गादाधरीः लिखकर दीधिति के निरूढ अथं का 


भरकाडन भली भोति क्रिया । इस प्रकार नम्यन्याय के श्रवान्तर इतिहास ` 
ओं यदि रघुनाथ शिरोमणि तार्किक वादबृषभों के मुकुटमणि ईँ, तो गदाधर 
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तार्किको मे वह सम्राट्‌ द जिनङ़े मस्तक को यह मणिमरि्डित कुर 
सुशोभित कर रहा हे । 

न्याय दसन मे प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दष्टान्त, सिद्धान्त, 
अवयव, तकं, निशंय, वाद्‌, जल्प, वितर्डा, हेस्वाभाष, छर, जाति तथा 
निग्रहस्थान-इन षोडश पदार्थो के यथाथ क्तान के द्वारा निःश्रेयस का: 
अधिगम मानवजीवन का परम लक्षय माना गया हे 1. 
“ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः--ज्ञान के विना, सुक्ति नुह 
होती, यह संमान्य सिद्धान्त हे, परन्तु शद्ध ज्ञान को 
पराचि काषाधन कौनसा दे? इन साधर्नो को यथाथ मीमांसा न्याय- | 
दशन की दानिक जगत्‌ को महती देन हे । न्यायने प्रण कातथा, 
इष्वाभासो का बड़ा ही प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत श्या हे जिसका उपयोग ` 
अन्य दशन भी पर्या मात्रामें करते है । न्याय की दाशेनिक द।्ट बहुत्व 
संवङ्ित यथा्थंवाद की डे इस विश्वके मूल मं परमाणु, जाहमा, ईश्वर 
रसे निव्य पदाथं विद्यमान हँ जिनके कारण ही इस जगत्‌ को सत्ता होती 
हे । हमारी इन्द्रियो के सहारे जो जगत्‌ दष्टिगोचर हाता हे, वह वस्तुतः 
सत्‌ ह 1 परमाणु दसा समवायी कारण हे तथा ईश्वर निमित्त कारण . 
हे । इश्वर अनुमान के द्वारा गम्य दहै। उसकी इच्छा होने पर एक : 
परमाण दूखरे परमाणु से मिलकर श्रुयणुक' की स्ट करता हे तथा तीन . 
दरया के परस्पर योग से त्रेणुक्' या त्रसरेरणङ्ी । उत्पत्ति होती हे नोर 
इसी प्रकार आकाशादिक्रम से पञ्चत्व उस्पन्न होते ह । न्यायमते सुक्ति 
मे सुख तथा दुःख उभय मनोदत्तियो का नाश होने पर मन साभ्वावस्था 
को प्राप्त कर ल्तेताहे। सुख के साथ राग का संब्रध रहता है तथा यही : 


स्थाय कौ 
दुष्ट 


राग बन्धन का कारण बनत। हे । अतः मोक्तमेन दुःख विद्यमान रहता.. ` 


हे. न सुख । जीवन्मुक्ति को अपर निःश्रेयस तथा विदेहसुक्ति को पर . 

































र४ट आयसंस्कृति क मूलाधार 


निःश्रेयस कते ह । मिथ्याज्ञान के कारण ही दोष, प्रवृत्ति, जन्म तथा ` 
दुःख की उत्पत्ति होती है । इस मिथ्याज्ञान का नाश तच्वल्ञान से होता 
है। आत्मा का साक्ात्कार नितरां आवश्यक है तथा इसके दिए यम, 
नियम आदि योगप्रसिद्ध उपायों का अवलम्बनं श्रेयस्कर है । ध्यान 
धारणादि उपायों के द्वारा श्रात्मा का सा्चास्कार तथा चित्त की सुख-दुःख 
से विरहित साभ्यावस्था को प्राक्च करना न्याय का चरम क्ष्य है । 


क (२) वैशेषिर दशेन 


` वैशेषिक दशन न्यायदरशन के साथ अनेक सिद्धान्तो मे समानता 
रखने के कारण समान तन्त्र स्वीकरुत किया गया है । इसमें “सत्यः की जो 
मीमांसा भ्रस्त॒त की गदं हे वह भौतिक विन्ञान की दष्ट को सामने रखकर 
को ग्हहे। न्याय का प्रधान रक्ष्य श्रन्तजगत्‌ तथा 
ज्ञान की मीमांसा है, तो वैशेषिक का मुख्य तात्पयं 
बाह्य जगत्‌ की विस्तृत समीक्ता हे । वैशोषिक के अनु- 
सार दन्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभावं- ये सात 
पदाथं होते है । आत्मा का यथार्थं ज्ञान तभी हो सकता है जब श्रात्मेतर 
णदार्थो का ज्लान उत्पन्न हो | तच्वन्ञान की उत्पत्ति आत्मा तथा ्रास्मेतर 
दर्व्यो के परस्पर साधम्यं तथा वैधम्यं के जानने परदहीद्ो सकती हे। 
दरभ्य संख्या मे नव ह तथा इन नव द्रव्यो के आश्रित धमं है गुण ओर 
कमं । दरभ्यै, गुण तथा कमं के समानधर्मो के योग का नाम “सामान्यः 
हे तथा वस्तुओं के पारस्परिक वैधम्यं का ज्ञान "विशेषः से होता दे । 
सामान्य तथा विशेष जैसे नित्य पदार्थो का अन्य पदार्थो के साथ 
सम्बन्ध दिखलाने के किए समवायः नामक नित्यसम्बन्ध की सत्ता मानी 
ग्रं हे । इन षडभाव पदार्थो के समान ही श्रभावः भी वास्तव, यथां 


वैरोषिक 
कौ दृष्टि 
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तथा महच्वद्राली है । इस दशेनके श्रनुसार निष्काम कर्मो का सम्पादन 
मी नितान्त आवश्यक है, क्योकि रेखे कर्मो का अनुष्ठान तर्वल्तान की 
उस्पत्ति करता हआ मोक की उपलब्धि भं परम्परया कारण हे । 

वैशेषिक दशन बडा पुराना हे । कणादसूत्र गौतमसुत्र से भी प्राचीन 
डे । वैशेषिको पर बौद्धो की बडी आस्था थी । प्रचीन वैशेषिक लोग किसी 
समय मे प्रत्यत तथा अनुमान दो ही प्रमाण मानते ये । यही कारण है 
क्रिये लोग आप्रे बौध (अधं वैनाशिक) माने गये दै । 
इस दर्शन की साहित्य-सम्पत्ति न्याय की जपे्ठा ब्रत 
ही कम हे । कणादसूत्र विक्रम से प्राचीन दँ ! विक्रम 
से लगभग तीन सौ वषं पूवं इनकी रचना हो चुकी 
थी परन्तु विकाश विक्रम के अनन्तर ही सम्पन्न हुआ । प्रशस्तपाद ने 
सपने "पदार्थधर्मसंग्रह में वैशेषिक तत्वों का नितान्त प्रामाणिकं समीक्षण 
स्तुत किया । इसे साधारण रीति से “भाष्य कहते दै, परन्तु यह तत्व- 
श्रतिपादक स्वतन्त्र म्रन्थ हे! वसुबश्धु ने इनके सिद्धान्तो का खण्डन 
किया ह तथा वाहस्यायन ने ^न्याय भाष्य म इसका उपयोग किया ह । 
श्रतः इन दोनों से प्राचीन होने से यह प्रन्थ द्वितीय शतक विक्रमी का 
श्रतीत होता है! चन्द्र (५ शतक ) का “दशपदार्थी शाख अपने समय 
म विक्षेष विख्यात था । इसका पत्ता चीनी भाषा मे ७०९५९ बि० (६०८०) 
मे किये गये अनुवाद से चरता है । अवान्तर आचाय ' ने कणादसूत्र तथा 
अशस्तपादभाष्य के ऊपर सुन्दर टीकाये छिखी दै । व्योमशिवाचायं 
(म म शतक ) की “व्योमवती', उदयाचायं की “किर णावलो*, श्रीधराचायं 
की न्यायकन्दली ८ रचनाकार ९१३ इतक = ९९१ ई ० ), वल्लभाचायं 
(१२ शतक) की “न्यायलीरावती", पद्मनाभ मिश्र का सेतु" (केवल दन्य 
अन्थ तक ), जगदीश भट्टाचायं की सूक्ति ( द्रन्यञ्नन्थ तक )--प्रशस्त- 
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श्रसिद्ध था कि छठी चताब्दी में किसी वृत्ति के साथ पूरे मन्थ काजनुवाद 
-यरमाथं ने चीनी भाषामें किया यहं अनुवाद आज भी उपलन्ध हे । 
चीनी भाषा मे इसका नाम “हिरण्य सक्ति" या "सुवणं सघ्ति ह । 
कालान्तर मं इसकी अनेक भ्यास्यरायें लिखी गदं जिनमें श्राचायं माठर 
(रे श०) की 'माटरवृततिः, गोडपाद (* श०) का भाष्य, युक्तिदीपिका, 
वाचस्पति मिश्र की "तस्वकौसुदीः , शङ्कराचायं के नाम से उपखञ्य “जय 
-मंगलाः विख्यात टीकायं है! विन्ध्य के जंगल मे रहने वाले आचायं 
विन्भ्यवासी भी भ्रसिद्ध सांख्याचायं है जिनके मत का उल्लेख कुम!रिड 
ने अपने श्छोकवार्तिक ( पृ० ३८३, ७०४ ) मेँ किया हे! विक्ञानभिष्षु 
( १६ श्० ) काशी के एक दिद्रान्‌ संन्यासी थे। इन्ोने सांख्यसूत्रों पर 
 “सांख्यप्रवचनभाष्य' लिखकर सांख्य का वेदान्त के साथ हृदयङ्गम साम- 
-क्नस्य दिखलाया हे । सास्य के अनेक मन्थ इन्हीं की प्रेरणा से लिखि गये। 


(४) योभ द्ञेन 


योग दिन्दूजाति कौ सव्रसे प्राचीन ओरं सरसे समीचीन सम्पत्ति हे । 
यह रेसी चिद्या हे जिखङे विषय मं वादवि्ाद्‌ के लिए तनिक भी स्थान 
नहीं हे। ऋषियों के प्रातिभ ज्ञान या अन्तर्ष्टि की उस्पत्तिमें योगदही 
प्रधान क।रण माना जाता है। योग के अभ्यास से 
नाना प्रकार की सिद्धियोँ श्राप्च हो सकती है, इस 
विष्य मे शायद ही किसी विवेचक को संशय होगा । 
योग भारतीयों की विशिष्ट सम्पत्ति दहै जिसे इन्होने -वैक्तानिकं श््टि से 
 अनुशोलन कर उन्नति की चरम सीमा पर पर्चा दिया हे । मोहनजोददो 
की खुदाई मे अनेक योगान में बैरी मूर्तियों उपलब्ध हृ हँ । प्राणविद्या 
-की महत्ता श्रुति म स्पष्ट अन्तरो मे प्रतिपादित की दे--भद्वयतारक, अश्चत- 


योग की 
व्यापकता 
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योग दशन ` " ` दशर 


नाद आदि २१ उपनिषदों म तोयोगकाडही सर्वाङ्गीण विवेचन किया गयाः 
है । जन "अगाः तथा बौद्ध त्रिपियकमें योग की महिमा गाद गईं हे । 
ओग के रकार भी अनेक ड । तन्त्रयोग की पद्धति विल्ञदण हेः। नाथ- 
बन्थो सिद्धो ने "हस्योगः का खृत्र अनु्ीलन करिया था । गोरखनाथ क 
नाथलम्प्रदाय मे योग का इतना आदर हे किं इस सम्प्रदाय कोदही ध्योगः 
नाम से पुकारते दह । | 
महिं पतञ्जलिः ने उपनिषस््रतिपादित योगविधिर्यो का अनुशीलन 
कर भराजयोगः का विस्तृत विवेचन अपने सूत्रों मे किया हे जिनकी रचना 
विक्रमादित्य से दोसौ व्षंपृवेही की गहे थी। पतञ्जलि के दारा 
प्रतिपादित योग के आठ अंग ह-यम, नियम, असन, 
५ ्राणायास, प्रव्याहर, धारणा, ध्यान जर समाधि । 
इन अंगों के श्रभ्याख से चित्त-चरुत्तयों के विलीन हो 
जाने पर एकाग्र हो जाता है । जहोँ ध्यान ध्येयवस्तु के श्रावेश से मानो 
भपने रूप से शयन्य हो जाताहे, ओर ध्येय वस्तु के आकार को 
ग्रहण कर लेता हे, वहो समाधिः का उद्य होता हे । वहे द्रष्टा अपनं 
स्वरूप स स्थित हो जाता हे ओर कैवल्य स्थिति का अनुभव करता हे ६ 
लांख्य के पचीसों तस्व योगदरशन को अभीष्ट है । यहो ईश्वर दसवां 
तत्व माना जाता हे । इसीलिष्‌ योग को “सेश्वर सांख्यः कहते है । योग 
के शब्दों मे जो पुरुषविशेष कलेश, कम, विपाक ( कमफ ) ओर आशय 
( विपाकाुरूप संस्कार ) क सस्पकं से शून्य रहता डे वही `ईश्वरः 
कहलाता हे । सुक्तपुरुष पूरका मे बन्धन मं रहता हे तथा प्क्ृतिलीन 
करो भविष्यकाल सँ बन्धन की सम्भावना बनी रहती है परन्तु ईश्वर तो 
खदा ही मुक्त रहता है ओर सदा ही ईश्वर रहता है । रेश्वयं ओर तान 
द्धी जो पराकाष्ठा हे बही ईश्वर हे) इस ईश्वर के प्रणिधान से-चित्तके 
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'एकत्र रूगाने से अथवा समग्र कमेफलों के समप से- समाधि की 


सिद्धि होती हे । भगवान्‌ में प्रेमपूरवक चित्त लगाने से वे प्रसन्न होते 
-तथा क्लेशो को शीघ्र नष्ट करं समाधि की सिद्धि कर देते ड। मन को 
श्रलोकिक तथा श्रज्ञात शक्तियों की सिद्धिः दिखता कर भारतीय राजयोग 
ने पाश्चात्य मनोवे्ञानिकों तथा डाक्टरो की दृष्टि अपनी ओर आकृष्ट की 
ड । इसी कारण योग का प्रचार पाश्चा्य जगत मे मी वदी शीघ्रता क 
साथ होता जा रहा है । 
योगदरशन के ग्रन्थों की संख्या अत्यन्त श्रल्प है । यान्ञवल्वय स्ति 
के कथन ( हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः ) के आधारं पर 
“हिरख्यगम' योग के श्राय प्रकाशक माने जाते है । महिं पतन्जलि ने 
स साख का उपदेशमात्र किया । यह विक्रमकेदोसौ 
वषे को बात है । विक्रम के श्रनन्तर तृतीय शतक में व्याने इन सूत्रों 
पर “भाष्य लिखा । ये भाष्यकार व्यास युराणकार से भिन्न प्रतीत होते 
हं । बोद्ध सिद्धान्तों के भाष्य में उकक्ञेख मिरने के कारण इन्हे एतिहासिक 
लोग तृतीय शतक विक्रमी का मानते है । योगभाष्य ॐ निगृढ अर्थो की 
श्रभिग्यक्ति के लिएु वाचस्पति ( नवम शतक ) ने "तस वैशारदीः की 
रचना की जो अन्धकार कौ विद्वत्ता के अनुरूप ही गृढार्थ-प्रकाशिनी हे 
राघवानन्द्‌ सरस्वती ने इस अ्रन्थ की पातज्ञल-रहस्यः नामकं टीका 
क्ली हे! १६ शतक म विक्ञानमिश्ु ने सांख्ययोग के घुनरत्थान के 
लिए महान यत्न किया । योगभाष्य की गुस्थिर्यो को सुरुकाने के लि 
-इन्होने “योगवार्तिक' की रचना की । यह `योगवारतिंकः माध्य के विवेचन 
के श्रतिरिक्त "तच्व्रैशारदी' के भ्याख्यानों की भी पर्याघ्त समालोचना 
करता हे । आजकल के प्रसिद्ध सांख्ययोगा चायं हरिहरानन्द्‌ ने “भास्वती 


योग का केवल श्रनुशासन किया अर्थात्‌ प्रतिपादित ` 


मीमांसा दशन ` २५५ 


नामक टीका माप्य पर लिली हे तथा बंगखा भाषामें भाष्यका बडादही 
प्रामाणिक तथा विस्तृत अनुवाद भरस्तुत किया है । स्वामी बारराम 
उदासीन का भाभ्य का हिन्दी-अनुवाद्‌ भी बहुत ही सुन्दर तथा उपादेय 
हे \ योगभाष्य के समान योगसूर्रो पर भी अनेक टीकायें लिखी गदं 
जिनमे भोजक्रृत (राजमार्तश्डः ( प्रसिद्ध नाम॒ ओजवृत्ति ), भावागखेदा 

(१६ श० ) की श्त्ति' रामानन्दयति की (मणिघ्रभा, अनन्त परि्डित 

की "योगचन्दिका?, सदाशिवेन्द्र सरस्वती का 'योगसुधाकर', तथा नागोजी- 
भट ( १ श० ) की रुष्वी तथा ब्रहती टीकायें प्रसिद्ध तथा प्रामाणिक 
ङ । पातञ्जर दशन पर इतना ही साहित्य विख्यात हे । 


(५) मीमांसा दशेन 


मीमांसा द शेन का प्रधान उद्देश्य वैदिक कमेकाण्ड के विधानों मे | 
इश्यमान विरोधो का परिहार (एकवाक्यता) उतपन्न करना हे । श्रुतिकाल 
मेही इस प्रकारके विरोधके परिष्ार कौ ओर ऋषियों की दृष्टि गदं 
थी 1 "मीमांसते आदि क्रियापद तथा मीमांसा, 
संज्ञापद का प्रयोग वैदिक संहितादिको मं किया गया 
मिता हे । तैत्तिरीयसंहिता ( ७--५।४७।१ ›, ताण्ड 
ब्राह्यणा ( ६।५।९ ), छान्दम्य ( ५।११।१ ) मे “मीमांस्‌" धातु का 
विचार श्रथं में प्रयोग मिलता हे । कौषीतकि ब्राह्मण ( २।९ ) तो स्पष्टतः 
उदित शेम तथा अनुदित होम के विषय म समीच्ता का उल्लेख करता द 
( उदिते होतन्यमनुदिते दोतभ्यमिति मीमांसन्ते ) । इसी समीक्षण क 
करण “मीमांसा का प्राचीन नाम “न्यायः हे । मीमांसक रोग 
ही हमारे प्रथम नैयायिक है । मीमांसा का विषय धमं का विवेचन है 
( धर्माख्यं विषयं वक्तुं मीमांसायाः प्रयोजनम्‌-शछछोकवारिंक श्छो° ११ ) । 


मीमांसा का 
उद्दश्य 















२५६  श्रायसंस्कृति के मूलाधार 


वेद्‌ के द्वारा विहित इष्टसाधन धमं हे तथा अनिष्टखाधन अधमं हे । वेद 
स्वयं नित्य है । किसी के द्वारा उखकी रचना नहीं इई । अत्तः वह “अपौर 
बेय हे । इस विश्च मं कमं ही सबसे प्रधान वस्तु हे । आचायं बादरायण 
दशर को कमफलों का दाता मानते ईह, परन्तु जैमिनि की सम्मति मे यज्ञ 
से ही तत्‌ तत्‌ फां की उपरन्धि होती हे । अनुष्ठान तथा फल के समयो 


भँ अन्तर दिखलाद्ं पदता हे । कमे का अनुष्ठान श्राज हो रहा है, परन्तु 


उसका स्वगांदि फल कालान्तर में संपन्न होगा । इस वैषम्य को दूर करने 
के जिए मीमांसकं ने च्रपूवंका सिद्धांत स्थिर किया हे। कर्मो से उस्पन्न 
होता हे श्रपूवं  पुण्याख्य ) तथा अपूव से होता हे फल । मीमांसकं 
ने “शब्द्‌, की नित्यता पर खूब मौलिक विचार किया हे । कुमारिल का 
+अभिहितान्वयवाद्‌ः तथा प्रभाकर का ्रन्विताभिधानवादः शब्दां ऊ 
` खमसने के छथि नितान्त माननीय ह । "बाल मनोविच्तान' की जानकारी 
को भी बडी सामी मीमांसाय्रथोंमें भरी पडी रहे। विरोधी वाक्यो की 
एकवाक्यता दिखलाने के क्षि मीमांसा ने जिघ् पद्धति को खोज 
निकाला हे, वह बदी ही उपाद्रेय है! जिस प्रकार पद का ज्ञान 
व्याकरण से होता है तथा प्रमाण का ज्ञान न्याय से होता हे, 
उसी प्रकार वाक्य का क्तान मीमांसा के ही सहारे होता है । 
मीमांसा के ताप्पयंविषयक सिद्धान्तो का उपयोग धर्मशाख्नों नं 
अथनिणंय के किए श्राज भी किया जाता हे । बौद्ध धमं के दाशनिङों के 
द्वारा वैदिक कमेकाण्ड पर किये गये आक्षेपो को ध्वस्त करने का सारा श्रेय 
इन्हीं मीमांसकां को प्राक्त हे । यदिये श्रनूे भरंथोके द्वारा कर्मकाण्ड 
की इतनी मार्क समीच्वा नहीं करते, तो वैदिक क्म॑कार्ड के प्रति जो 
अद्धा भौर भास्था इस खमय दीख पड़ती हे वह न जाने कब की समा 
दो चुकी होती । 
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मीमांसादश्षेन की साहित्य सम्पत्ति नितान्त विशालं हे । विक्रमसे 
पचः सौ वषं पहले ही महविं जैमिनि ने मीमांसासूर््रो की रचना की 
थी। इस दशन के सूत्र अन्य सब दशनो के सूत्रों से संख्या में कहीं 
अधिक है । महाभाष्य मे काशङ्कस्न श्राचायं की 
लिखी मीमांसा का उल्लेख मिलता है, परन्तु न तो 
इनके सूत्रों काही पता चख्ताहे, न इनके विशिष्ट 
मत का । आचायं उपवषं तथा भवदासर ( २ शतक ) के ब्चिम्रन्थों का 
उज्जलेख ही मिलता है । विक्रम के तीन सौ वषं पीके शाबर स्वामी ने 
द्रादशखत्तणी मीमांसा पर विस्तृत तथा प्रामाणिक भाष्य लिखा । शाव्रर- 
भाष्य के इन तीनों टीकाकारो ने तीन विभिन्न सम्प्रदाय चखाये- 
(१) भाहमत, (र) गुरुमत, तथा (३) सुरारिमत । 
भाट्टमत के उद्धावक आचायं कृमारिलभट् ( सक्षम शतक ) दँ | 
इनके समान प्रखर बुद्धिवाला तारकिक मिना नितान्त दुष्कर है । इन्होने 
मीमांसा को बोद्ध के ककंश तक-प्रहारों से ही नहीं बचाया, परन्तु अपने 
ग्रन्थो मे सग्प्रदायिक व्याख्या को स्थान देकर उसे 
नास्तिक होनेसे भीरक्लाकी। श्छोकवातिकः ( प्रथम 
अध्याय की व्याख्या) तथा 'तन्त्रवातिकः ( प्रथम अध्याय के द्वितीयपाद से 
लेकर तृतीय श्रभ्याय तक के शाबरभाष्य की गद्यात्मक व्याख्या ) इनके 
श्रलोकिके पारिडत्य तथा तरक॑कुशलता के उ्वलन्त उदाहरण हँ । इन्दं केः 
दिष्य मण्डनमिश्र ने विधिविवेकः; भावनाविवेक, विश्रमविवेक श्रादिः 
प्रामाणिक ग्रन्थों को लिखकर भाटमत को खृ्र पुष्ट किया । वाचस्पतिमिश्न ` 
ने विधिविवेक पर “न्यायकणिका नामक टीका: लिखी तथा शाब्दा्थ-केः 
, विषय में 'तत्वबिन्दु" बनाया 1;कुमारिर के दूसरे शिष्य उम्बेक' ने भावना- 
विवेकः तथा “श्ोकवार्तिक' , की तात्पयं टीका लिखो । ये ही उम्बेक 
१७ 


मीमांसा कौ 
 सादहित्य-सम्पत्ति 





कुमारिल 
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उन्तररामन्चरित आद्‌ नारको के रचयिता भवभूति माने जाते ई । भद 
ऊुमारिल ने अपने दिष्य के साथ वैदिकधमं के पुनर्थान तथा प्रतिष्ठ 
करने म जो अश्रान्त परिश्रम कर विपुल सफरूता प्राक्त की वह सुवणात्तरों 
म लिखने योग्य हे । 
माटरमत के आचायौ मं तीन प्रधान माने जते ईहैः-- 
(क) पार्थसारथि मिश्र (१२ श०)--मिथिरा के निवासी माने जाते 
ह । इन्होने इुपृरीका की व्याख्या (तकंरत्नः तथा शछोकवातिक की मान्य 
रीका “न्यायरत्नाकर' छिखी । इनका मौलिक प्रकरण्रन्थ “शाख दीपिकाः 
भादमत का नितान्त भ्रामाखिक, उपादेय तथा प्रमेयबडरु माना जाता हे । 
( ख ) माधवाचार्य विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक, वेदभाष्यकार 
श्री सायणाचायं के ज्येष्ठ ्राता थे । इनका “न्यायमाखाविस्तर' मीमांसा 
सूत्रों के अधिकरणो की विशद व्याख्या है । (ग) खरडदेव मिश्र--१ मवी 
विक्रमी म कास्थ परिडितों के रत्न थे । अधिकरणप्रस्थान पर निमित 
इनकी "भद्दी पिका भादसिद्धातों के प्रकाशनं के निमित्त वस्तुतः दीपिका 
ही हे । इनके गुर वश्वेधरमद् ये जो गागा के नाम से विशेष विख्यात 
ह रोर जिन्होने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कराया था । 
इनका “भादृचिन्तामणि' मीमांसासूत्र की खरक टीका हे । इन्दी के सम- 
कारीन च्रषपयदीन्लित ने “विधिरसायनः, “उपक्रमपराक्रम" आदि प्रथो की 
रचना कर मीमांसा-सादित्य की खूब शभीवृद्धि की । इनके अतिरिक्त 
श्रापदेव का "मीमांसान्यायप्रकाशः भी खूब रोकप्रिय मीमांसा-प्रंथ हे 
जिसकी विस्तृत व्याख्या प्र॑थकार के पुत्र सुभ्रसिद्ध श्रनन्तदेव ने “भाट्रुङ्भार' 
नामसेकी। ये खण्डदेव के ही समकालीन थे । 
गुरुमत के संस्थापक का नाम प्रभाकर मिश्च था। प्रषिद्धि दे कि 
ये कुमारिल के ही शिष्य थे, निन्दने इनकी अलोकिकं कठपना-शक्ति से 
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प्रसन्न होकर इन्दं “गुर' की उपाधि दी थी, परंतु नवीन खोज से इनका 
समय कुमारिल् से भी पूवं ठदरता है । इर्दोनि “वृहती! नामक टीका में 
शाबरभाष्य के सिद्धांतों को भलीभांति समन्ञाया हे । इनका समय 
विक्रमीय सक्षम शतक माना जा सकता हे । आचायं शालिकनाथ ने गुर 
के भ्रथो पर प्रामाणिक व्याख्याय लिखकर इस मत का खूब गोरव बढ़ाया । 
इन्हनि जहती पर “ऋजविमला टीका तथा (लघ्वी' पर "दीपशिखा" टीका 
लिखी, परन्तु इनका सवश्ेषठ ग्रंथ है- प्रकरणपञ्चिका । ये उद्यनाचायं के 
ूर्ववर्ती थे । अतः इनका समय ददाम शतकं के रुगमग हे । 

तृतीय सम्प्रदाय के भ्रवतंक मुरारि मिश्र के विषय में हमारा ज्ञान 
बहत ही कम हे । ये मध्ययुग के एक माननीय मीमांसक थे। मीमांसा के 
प्रधान सिद्धांतों के विषय में भह तथा गुरसे भिन्न इनका एक स्वतन्त्र 
मत था। इसीसे यह कहावत चल पडी-सुरारेस्तृतीयः पन्थाः । गंगेश 
उपाध्याय ने तचवचिन्तामणि' मे इनके मत का उल्लेख किया है । शतः 
इनका समय १२ वीं शताब्दी विक्रमी सिद्ध होता है । इन्दं ्राचार्यो के 
श्रश्रान्त परिश्रम के कारण मीमांसाका साहित्य इतना सम्पन्न तथा 
सख्द्ध हो सका हे । अधिकांश मीमांसक लोग मध्ययुग की विभूति हे । 


६- वेदान्त दशेन 
वेदान्त दशंन भारतीय श्रध्यात्मशाख् का मुकुटमणि माना जाता हे । 
“वेदान्तः शब्द्‌ का रथं हे उपनिषद्‌ । इन उपनिषदों का वेदों के सिद्धान्त 
के प्रतिपादकं होने के कारण से 'वेदांतः ८( वेद्‌ का अंत = सिद्धांत ) शब्द 
से अभिहित करना नितांत युक्तियुक्त है परंतु उप- 
निषद्‌ अनेक है शरोर उनके तिद्धातों मे भी आपाततः 
विरोध भ्रतीयमान होता हे । .इस विरोध के परिहार के ङि महि 


बह्मसत्र 
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ऋद्रायण ग्यास नेः जिन सूत्रा की रचना की उन्हें "ब्रह्मसूत्र" के नाम से 
पुकारते हे । “बह्यसूत्र' पाणिनि से मी प्राचीन है क्योकि उन्होने “पारा शयं 
शित्लालिभ्यां भिष्ु नटसूत्रयोः' ( ४।३।११० ) सूत्र मे पाराय ( पराशर 
के युत्र = व्यास ) निर्मित निन भिश्ुसूत्नो का निदेश किया हे वे इन ब्रहम 
सूत्रों से भिन्न प्रतीत नदीं होते । श्रीधर स्वामी की सम्मति में  बह्यसूत्र 
पद्ैशयैव हेतमद्धि्विनिधितेः' ( १३।४ ) इख पद्यांश मे गीता ब्रह्मसूत्रो 
काही निर्देश करती हैः । अतः इन सूत्रों का निर्माण काल विक्रमपूवं 
षष्ट शतक के रुगभग हैः 1 इन बरहमसूत्रो की दी व्याख्या करके कालांतर 
नन वेदात के नये-नये सम्प्रदाय खड हुए जिनमे कतिपय प्रसिद्ध विद्वानों 
के नाम, उने. भाष्य तथा सिद्धांतों के साथ दिये जाते डं :-- 


चायं समय ` भाष्य मत 
१ शंकर ( ७०० द° ) शारीरकभाष्य अद्वैत 
२ भास्कर ( १००० ईं० ) भास्करभाष्य मेदाभेद 
३ रामानुज (११४० ईं° ) श्रीभाष्य विरिष्टद्वेत 
% मध्व ( १२३८ ईै° ) पूरणप्रज्ञभाष्य वेत 
५ निम्बाकं ( १२५० ई० ) - वेदांतपारिजात दवेताद्रेत 


& श्रीकण्ठ ( १२७० इईं० ) शेवभाष्य  शवविरिष्टद्रेत 
७ श्रीपति ( १७०० इं० ) श्रीकरभाष्य वीरशैवविशिष्ाद्रेत 
८ वल्खभ ( १५०० द° ) अणुभाष्य शद्धादवेत 
९ विक्तानभिष्चु ( १६०० ई० ) विक्तानाश्रत = अविभागाद्रत 
१०. बलदेव. ८ १७२५ ई० ) गोविदभाष्य अचिस्यभेदामेदं 

मूल ब्रह्मसूत्र मे खुगमग ५५० सुन्र है सूत्र इतने छोटे है किं बिना 
किसी ज्याख्या या भाष्य के उनका अथं स्पष्टरूप से प्रतीत नहीं होता । 
यही कारण हे कि भिन्न भिन्न आचार्यो" ने अपनी अपनी दाशनिक दृष्टि 
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के श्रनुकूरू इन सूत्रों की विशद व्याख्याय किखी है 1 इन भाष्यकारो 
मे सबसे अधिक भेद का विषय जीव ओर ईश्वर का सम्बन्ध हे । शंकरा- 
चार्यं की दृष्टि मे जीव ओर ब्रह्य में नितांत अभिन्नताहे । इसी कारण 
इसका मत अद्वैतवाद्‌ के नाम से प्रसिद्ध हे । उनके सिद्धांत का प्रति- 
पादक यह शोक स्यन्त प्रसिद्ध हे । 
“ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः 

आचायं शंकर ने इस जगत्‌ की सृष्टि माया के श्रनुस्तार सिद्ध मानी 
हे; बह्म ही एकमान्न सत्य है; जगत्‌ की सत्ता व्यावहारिक हे । माया के 
दवारा विरचित होने के कारण जगत्‌ का स्वरूप अनिर्वचनीय हे । यह 
विद्धा पीद्धे कै वैष्णव आचार्य को युक्तियुक्तं नही 
प्रतीत हआ । उनकी दृष्टि मे भक्तिहो जीव को इस 
दुःखमय जगत्‌ से उद्धार करने का महान्‌ साधन हे । 
` इस भक्तिवाद्‌ की पुष्टि के निमित्त इन वैष्णव आचार्यो ने मायावाद्‌ का 
खण्डन ब्रडी सतकंता तथा ऊहापोह के साथ किया है । अदत के खण्डन 
करने वाज्ते आचार्यौ मे सबसे प्ले “भास्कर' इए । इनकी दृष्टि तं जीव 
श्नौर दश्वर संसारदशा मे भिन्न ई, परन्तु परमाथदशा में बिल्कुल अमिन्न 
ष इसी कारण इस मत को “भेदाभेद' के नाम से पुकारते हे । भास्कर 
ने अपना कों धामिक मत नहीं चलाया, अतः इस मत के पोषक 
विद्वानों की कमी हे। रामानुजाचार्य ने इन सूत्रों की व्याख्या मे विरिष्टादवेत 
को, निम्बाकंने द्वैताद्वेत मतको, माध्व ने द्वेतमत को, वल्छमने 
शृद्धाद्वेत मत को तथा चेतन्य-मतानुयायी बख्देव विद्याभूषण ने 
 अर्चित्यमेदामेद मत को दिखने का भरसक उद्योग किया है । 
ये पोँचों मत वेदांतकेही दै । इन मतोंमें जोव श्र ईश्वर के 
सम्बन्ध को ही लेकर महान्‌ अन्तर है । परन्तु अन्य सिद्धान्तो मे एकता 


मतां के समान 
सिद्धान्त 
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हे । ये सब वेदान्त सम्प्रदाय इन सिद्धान्तो को समभावेन मानते ईै-- 
(१) ह्य ही इस जगत्‌ का मृर कारण है अर्थात्‌ इस्त जगत्‌ की 
उत्पत्ति, स्थिति तथा ख्य एक चेतनतच्व के कारण है । किसी अचेतन 
तथा जङ्‌ पदाथ ( जैसे सख्यो की प्रकृति ) से इसकी उप्पत्ति नहीं इ । 

( २ ) जह्य सर्वत्र व्यापक तथा निव्य है । 

(३ ) खख्यतः उपनिषद्‌ ही सिदधान्त-मन्थ हँ तथा उपनिषन्मृखक 
होने से भगवद्‌ गीता तथा ब्रह्मसूत्र भी विद्धां के प्रतिपादक ड । इन 
तीनों को प्रस्थानत्रयी के नाम से पुकारते है। | 

( ४ ) बह्म जैसे इन्दरियातीत शओध्यासमिकं विषयों के निरूपण मं 
वेद्‌ ही सबसे अधिक प्रमाणदहे। तकं की प्रामाणिकता तभी तक मद्य 
हे जव तक वह श्रुति के अनुकूल रहता है । तकं की कोई प्रतिष्ठा नही 
है । इसलि्यि इन सूक्ष्म विषयो के विवेचन के निमित्त हमे श्रुति का 

आश्रय लेना नितान्त श्रेयस्कर हे । | 

(५) कमं ज्ञान की अपे्ञा गौण हे। कर्म की उपयोगिता इतनी 
ही हे किं वह चित्त की शुद्धि करता है तथा सुक्तिमागं की तैयारी करने 
का प्रधान साधन है । व्यावहारिक जगत्‌ के निमित्त कमं की अपेक्ञा हे 
ही, परन्तु मुक्ति के निमित्त कमं का संन्यास ही श्रेयस्कर हे । 

(& ) इस अनादि संसार से मुक्ति पानादही हमारा अन्तिम 
उदूदेश्य है । 


शङ्रमत की षिशेषता 


अन्य मतो की अपेत्ता शङ्करमत के अनेक सिद्धान्तो मेँ विशिष्टता ह-- 
( १ ) शङ्कर मायावाद को मानते है, परन्तु अन्य सब आचार्यो ने 
मायावाद्‌ को भक्ति से नितान्त विरुद्ध होने के कारण श्रग्राद्य माना हे । 





शङ्करमत की विशेषता २६३ 


श्राचाय॑ शङ्कर को मायावाद्‌ का उद्‌भावकं मानना कथमपि उचित नदीं 
डे। मायाका व्शन संहिताओंमे भी हे, शङ्कर ने तो रने परमगुर 
 गौडपादाचार्य के द्वारा (मार्टूक्यकारिका" मं निर्धारित इस चिद्धान्त को 
ग्रहण तथा पुष्ट किया हे । ब्रह्म सस्य है तथा जगत्‌ मायिक हे, मायाजम्य 
हे । इस विद्धान्त को समने मे हमने बढी भूल की हे । आचायं की 
टचि मे “सत्ता के तीन प्रकार है--(क) पारमार्थिक सत्ता (ब्रह्म ही एकमात्र 
सव्य पदार्थं हे ); (ख ) व्यावहारिक सचा इस जगत्‌ की । जगत्‌ बिलकुख 
सच्चा ह ! विन्ञानवादी बौद्धो ने जगत्‌ को असत्य बतराया डे, परन्तु आचाय 
ने बरह्मसूत्रभाष्य मे इसका युक्तियुक्त खण्डन कर जगत्‌ को सत्यता प्रति- 
पादित की है, परन्तु यह सत्यता व्ववहार के ही निमित्त दे । (ग) भ्राति- 
भखिक सत्ता-शक्तिः मै रजत की सत्ता है । मायाजन्य होने पर भी यह 
जगत्‌ आकाशसुमन की मीति अलीक नहीं ह । अलीक तथा मिथ्या एके 
ही वस्तु नदीं ह । 

(२) बरह्मके दो स्वरूप ईहै--निगुंण तथा सगुण । मायाविशिष् 
बरह्म को “सगुणः कहते ई । यहीं शदैश्वर' है । यदी इ जगत्‌ का कताः 
धता ह; परन्तु निर्शण ब्रह्म माया के सम्बरव से नितान्त शून्य हे। वह 
अखण्ड, सर्वत्र ञ्यापक, सच्चिदानन्द स्वरूप हे । निगुण ब्रह्म ही स्वश्रे् 
तथा सत्यूप है । ईश्वर उससे शून्य ह तथा मायिक हे । अन्य दाश 
निक ब्रह्य तथा ईश्वर में इख भ्रकार पाथं्य नहीं मानते । 

(३) क्ञानके द्वारा ही सुक्ति होती है, कमं का संन्यास करना ही 
पडता हे । क्म का उपयोग केवल चित्त-शुद्धि के निमित्त हे । वास्तव मे 
कलेशनार ब्रह्म के साक्तास्कार करने से ही होता हे । 

इसङे विरुद वेष्णव आचार्यौ के सिद्धान्त ई. जिनमे सबसे प्राचीन 
आचाय रामाजुज ( १२ शतक ) का मत "विरिषटाद्वैत' कहलाता हे । 
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उनकी दृष्टि मे ईश्वर अखिल सद्गुणो का निकेतन हे । बरह्म सगुण ही 


होता हे, निशुंण नहीं । जीव तथा जगत्‌ उसी के 
दो श्रकार दहै या विशेषण है । इन जीव तथा 
| जगत्‌ रूप विशेषणों से विशिष्ट ईश्वर एक हे । 
इसलिए इस सिद्धान्त को श्रद्वेत न कह कर विशिष्टाद्वैत कहते ई । 
आचायं निम्बाकं के मत मे जीव श्चौर ईश्वर व्यवहार-कारु मं भिन्न 
भिन्न है । इसी कारण इस मत को द्वैताद्वेत कहते है । माध्व के मत में 
(१) जीव श्रौर ईश्वर में कभी भी एकता नहीं है । वे सदा से भिन्न है, 
शरोर सदा भिन्न रहेंगे । अन्य सिद्धांत बाज्ञे अनेकता तथा एकता का कथमपि 
समन्वय करने का उद्योग करते है, परन्तु माध्वमत मं यह समन्वय 
होता ही नही-सदा अविच्छिन्न द्वैत बना रहता हे । (२) ईश्वर इस, जगत्‌ 
का केवल निमित्त कारण ही है, उपादान कारण नही, परन्तु अन्य आचार्यो 
की द्ष्टि में वह दोनों है-जगत्‌ का उपादान तथा निमिच कारण बह 
स्वयं हे । इस मत को इसी कारण द्वतमत कहते हँ । वल्लभाचायं 
मायावाद को न मानकर केवल अद्वैत को मानते है । अतः उनका मत 
शुद्धाद्रेत हे, माया से मिश्रित अद्वैत नहीं| चेतन्य सम्प्रदाय माध्वमतकी 
ही रेतिहासिक दशि से एक शाखा हे; परन्तु दाशेनिक मत में नितान्त भिन्न 
हे। इस मत मँ ईश्वर जीव का भेद तथा श्रभेद्‌ दोनों है परन्तु बह 
श्नचिन्त्य हे । अलौकिक शक्ति-सम्पन्न श्वर की यह अचिन्तनीय खीला हे । 
इन वैष्णव मतों कौ इन वातो मे एकता हे-- 
{ क) भक्ति ही मोत्त की साधिका हे। 
(ख ) ब्रह्म ही ईश्वर हे जो अनन्त शुर गुणो का निकेतन हे । 
( ग ) चेतन जीवं तथा जड़ जगत्‌ उसो भ्रकार सत्य है जिस प्रकार 
ईश्वर । इनकी सत्यता मे किसी प्रकार का भद्‌ नहीं । 


वैष्णव दाशैनिकें 
के मत 
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(घ) जीव तथा ईश्वर का परस्पर भेद किंसी भी अवस्था मं 
बिल्छुख नष्ट नहीं हो जाता । पथक्‌ व्यक्तित्व बना ही रहता है 

( ङः ) जीव स्वरूपतः ्रणु हे (विभु नही) तथा वह संख्या मेँ अनन्त 
डे । ज्ञान तथा क्रिया की शक्ति से बह सर्वथा सम्पन्न हे । 

(च) विष्णुदही ईश्वर ह । अतः विष्णु की भिन्न-भिन्न अवतार 
मूर्तियां की उपासना इन मतो मे प्रचलित हे । रामानुज तथा माध्व रोग 
लक्ष्मीनारायण के विशेषतः पूजक है । निग्बाके, वल्लभ तथा चेतन्य 
राधाकृष्ण के उपासक ई । 


बेदान्त-पाहित्य 


ब्रह्मसूत्र की रचना विक्रम के छु; सो वष पहले हुदै थी, परन्तु इसका 
विपुल विकाश विक्रम की सातवीं शताब्दी से आरम्भ हुआ ओर वह आज 
तक किसी न किसी रूपम चल ही रहा दै! वेदान्त का साहित्य बढा 
ही विशाल तथा भव्य हे । एक-एक सम्प्रदाय के साहित्य का इतिहास हे; 
समूचे की तो कथा ही अलग है । हमारा धमं ही वेदान्तधमं है । इस 
महान्‌ अन्थराशि के बणंन के लिए एक श्रलग प्रंथ की श्रावश्यकता हे । 

द्वेतवाद का आरम्भ आचायं गौडपाद्‌ की माण्डूक्य कारिकाओं से 
होता हे । आचार्यं शंकर (विक्रमीय सक्षम शतक) के भाष्यों ने अद्रतमत 
को वहं प्रतिष्ठा दी कि पीडेके आचार्यो के खण्डन करने पर भी वह 
प्रतिष्ठा अष्ुरुण रूप से आज भी बनी इद हे । आजकर हमारा जनभ्रिय 
मत यही शङ्कर का अद्धतवाद हे । श्राचायं के शिष्यो में सुरेश्वराचायं ने 
तेत्तिरीय-भाष्य तथा बृहदार ख्यक-भाष्य पर वातिक लिखकर वातिककार 
की उपाधि श्राप्ठकी है। दूसरे दिष्य पद्मपादाचायं ने ब्रह्मसूत्र की 
“चतुःसूत्री पर "पञ्चपादिका" नाम की पारिदव्थपूणं टीका छ्खी जिस पर 
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श्रकाशात्मयति' ने “विवरणः नामक ्यःख्या ज्िखी है जिससे "विवरण- 
प्रस्थान का जन्म हज । इस विवरण पर दो टीकायें प्रसिद्ध ईदै-- 
अरखख्डानन्दमुनिकरत ' तस्वदीपन' तथा विद्यारख्यज्कृत “विवरण-प्रमेय-संग्रह' । 
सुरेश्वर के शिष्य सवंक्तास्ममुनि ने “संक्षेप शारीरकः नामक ब्रह्मसूत्रो की ` 
प्यात्मक व्याख्या लिखी हे ।! वाचस्पति ( नवम शतक ) की भामती 
शांकरभाष्य पर एक भ्य टीका है जिसने पदक्ते पहल समस्त ब्रह्मसत्रं 
के गूढ अथं को स्पष्ट शब्दों में अरभिभ्यक्त जिया । श्रीहषं ( बारह शतक ) 
का “खण्डनखण्डखाद्य' आज भी पारिडत्य की निकषग्रावा बना हुआ हे । 
चित्सुखाचायं ( १३ शतकं ) अपनी श्रेष्ठ रचना (तच्वदी पिकाः से नितान्त 
विख्यात हँ । विद्यारण्य स्वामी ( १४ शतक ) की पञ्चदशी ने वेदान्त को 
खूब ही रोकप्रिय बनाया तथा आनन्दगिरि ने ( १३ श० ) शङ्कराचायं 
के भाष्यों को सुबोध बनाने में बहुत परिश्रम किया । मधुसूदन सरस्वती 
८ १६ शतक ) की विद्भत्ता अरोकिंकं थी जिका पता इनके ्वश्रेष्ठ 
म्रन्थरत्न “अद्वेतसिद्धि" से लगता हे । नृधिाश्रम सरस्वती मधुसूदन के ही 
समकालीन थे । अप्पयदीक्षित (८ १७ शतक ) ने (कल्पतर्‌ परिमरः 
लिखकर जिस प्रकार भामती के गृढु श्रथ को प्रकट किया उसी प्रकार 
उनका "सिद्धान्त-ज्ञेरसंग्रहः वेदान्त क विभिन्न मतों की जानकारी के लिए 
नितान्त महस्वपूण ह । 

वैष्णव-दशंनों मे रामानुज ( १२ शतक ) ने ब्रह्मसूत्रं पर श्रीभाष्य 
तथा गीता भाष्य छ्खा । सुदश्लेन सूरि (१४ शतक) की श्रीभाष्य पर श्र॒त- 
प्रकाशिका नामक व्याख्या नितान्त प्रसिद्ध है। वेङ्कटनाथ या वेदान्त 
देशिक ( १४ शतक ) ने ^तरव-टीकाः “तच्वसुक्ताकलाप “गीताथंतत्पियं- 
चन्द्रिका" आदि अलौकिक पारिडत्य-पूणं न्धो की रचना कर इस श्रीवैष्णव 
मत का प्रचुर प्रचार शिया । निम्बार्काचायं का “वेदान्तपारिजात-सोरभः 
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वेदात सूत्रा का स्वल्यकाय भाष्य हे । श्रीनिवासाचाय ने इस सौरभ के 
ऊपर "वेदांत-कोस्तुभः नामक विस्तृत भ्याख्या लिखकर इस मत का खूब 
प्रतिपादन किया । केशवभदर काश्मीरी ( १५ खातक ) की 'कौस्तुभ-प्रभाः 
"कौस्तुभः को व्याख्या ह । पुरूषोत्तमाचायं का श्ुत्यन्त-सुरदुम' तथा 
देवाचायं का “सिद्धान्त जान्हवीः निस्बाकं मत के माननीय ग्रन्थ है । 
मध्व मत ८ १३ शतक ) मँ आचायं ने ही प्रस्थानत्रयी पर भाष्य छ्खि 
ड जिनकी विस्तृत भ्याख्या जयती्थं ने की ह । व्यासतीथं (१५ शतक) 
का “न्यायात, नितान्त सौरिक मन्थ हे जिसका खण्डन मधुसूदन ने 
अद्वैतसिद्धि मे किया है । वज्लभाचायं का । अणुभाष्य ब्रह्मसूत्र के. गमगः 
ढाई अध्यार्यो की टीका है जिसकी पूर्तिं उनके घुच्न विषटलनाथ नेकी। 


श्राचायं सुबोधिनी ने भागवत के अथंकोखूत्रही सुबोध बनाया । इसके 


अतिरिक्त विद्रलनाथ का 'विद्भन्मण्डन, कृष्णचन्द्र कौ “भाव प्रका शिका, 
पुरुषोत्तम की श्रद्ततरंगिणी' गीता टीका तथा गिरिधर महाराज का 
"शद्धाद्ैत-मा्तण्डः ओर बालकृष्ण भट्ट का श्रमेयरत्नाणेव' शुद्धाद्रौत मत 
कके प्रचार करने वाल्ञे नितान्त उपादेय श्रन्थ ह । चैतन्य सम्प्रदाय की 
प्रङ्ष्ठ प्रतिष्ठा श्रीरूपगोस्वामी के लघु भागवता्ृतः › 'उज्ञ्दख-नीकमणिः, 
'भक्तिरसाम्रतसिन्धुः तथा सनातन गोस्वामी के "वृहद्‌-भागवतासतः 
्वेष्णव-तोषिणी? तथा 'हरिभक्ति-विलासः ने की है । श्रीजीव गोस्वामी 
का ्वट्‌-सन्दर्भः भागवत के सिद्धान्त को समने के खयि नितान्त उपादेय 
तथा प्रौद मन्थ है । कृष्णदास कविराज का 'चेतन्य-चरिताग्धेत ' चरित्र- 
ग्रन्थ ॐ श्रतिरिक्त सिद्धांत भ्रन्थ भी ह । बलदेव विद्याभूषण का "गोविन्द्‌- 
माष्यः चेतन्य सम्ध्रदाय के अनुसार ब्रह्मसूत्र का भाष्य हे । 
वेदान्त के विपुल साहिष्य का यह दिग्द्रोनमात्र हि । 























अषघ्रम परिच्छेद 


धमेश्ाख 


भारतीय धार्मिक साहित्य, मे “स्छतिर्योः का एक विशिष्ट स्थान है । 
श्रुति के पश्चात्‌ धार्मिक बातों मे यदि किसी कौ मान्यता हे तो वह 
“सृतिः की हे । धमं का मूल खोत जहौँ से प्रवाहित हुआ हे उसमें स्ति 
भ्रधान हे । गौतम धम॑सूत्र ॐ अनुखार धमं के मूलये तीन ह-वेद्‌ ओर 
वेद्‌ के जानने बालों की स्मरति (परम्परा) तथा उनका शील (सद्‌ा चार) ^। 
मनु के अनुसार धमं ॐ मूर पौ है--(१) वेद (२) वेद्‌ के जानने बालों 
की स्प्रति ओर शील (३) सज्ञन पुरुषों के आचार शरोर (४) आत्मतुष्टि >। 
याज्ञवल्क्य के अनुसार (१) श्रुति (२) स्ति (३) सदाचार (४, अपने को 
प्रिय रूगने वाली वस्तु श्रौर (५) संकल्प से उत्पन्न होने वालो इच्छा-- 
धर्म के मूर 3 । इन कथनो से स्पष्ट है कि धमं की मीमांसा के खयि 
वेद्‌ के अनन्तर स्ति का ही प्रामाण्य सबसे श्रधिक हे । श्रुति में धमेशाख 





१ वैदो धर्ममूलम्‌ । तदिदं च स्मृति-शीले । गौ० ध० सू० १।१-२ 
२ वेदोखिलो धमंमूलं स्मृति शीले च तद्विदाम्‌ । 

आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरव च ॥ मनु २।६ 
३ श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वल्प च प्रियमात्मनः । 

सम्थक संकल्पजः कामो ध्म॑मूलमिदं स्तम्‌ ॥ या० १।७ 
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के नियमों का उल्लेख आनुषङ्गिक रूप से ही प्रा होता है । संहिताओं 
के:श्चनुश्ीरन से विवाह, उसके प्रकार, पुत्रो के विभिन्न भेद, दत्तक पत्र 
का विधान, धनविभागनदायभाग, श्राद्ध ओर खीघन के विषय मे अ्रनेक 
महस्वपूणं सिद्धातो का परिचय हमे प्राक्च होता है । परन्तु यह सामग्री 
उयवस्थित रूप से एक स्थान पर प्राक्च नहीं होती । प्रत्युत भिन्ञ-भिन्न 
मंत्रों के श्रनुशीरन से हम इन विष्यो का किञ्चित्‌ ज्ञान प्राक्च कर सकते 
ड । परन्तु ध्मंशाख के इन सिद्धांतों का विशाल भाख्डार स्ति ही हे। 
सामाजिक दृष्टि से भी स्तिया का महश बहुत ही अधिक हे । 
भारतीय समाज चतु्वंणं तथा चतुराश्रम के सिद्धांत पर व्यवस्थित किया 
गयाहे । भारतीय समाज को व्यवस्था तथा प्रतिष्ठा देने मेँ इष पद्धति को 
जो महस्व प्राप्त हे इसका वंन हम श्चागे करेगे । चारो वर्णौ तथा चारों 
आश्रमों के विशुद्ध रूप जानने के लिये धमंशाख ही हमारे एकमात्र पथ- 
प्रदशेकं ह । हिन्दुओं के षोडश संस्कार (उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि) 
का विशिष्ट वर्णन इन स्ण्तियो मे पाया जाता है । भारतीय समाज की 
दशा जानने के लिये स्टतियो का अध्ययन नितान्त आवश्यक हे । 
भारतीय ्यवहार ( कानून ) को सममने के खयि इन स्तिया का 
अनुशीलन अनिवायं है । मनु, याक्तवल्क्य, नारद रादि स्द्तिर्यो मे तथा 
मध्यकालीन जीमूतवाहन आदि के "निबन्धो" मे भारतीय व्यवहार (कानून, 


शाख का जो विस्तृत तथा पारि्डिव्य पूणं विवेचन मिलता हे वह क्रिसी ` 


भी प्रकाण्ड कानूनवेत्ता को आश्चयं के सागर में इवा सकता डे । भ्राजकल 
अंगरेजी कचहरियों मे दायभागादि के सिये जो भ्यवस्था या नियम है वह 
हमारे धर्म॑शाख क. ऊपर ही अवररुम्बित हे 1 उदाहरण के किये बंगाल रमे 
दायभाग के किये जो कानून लागू है वह जीमूतवाहन के ` सुसिद्ध अरंथ 
ॐ अनुसार है । भारत क इतर प्रातो मेँ इस विषय की जो भ्यवस्था है वह 
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याज्वरकयस्छति की टीका मिता्तरा के ऊपर अवलम्बित हे। इस प्रकार 
इम देखते ईह कि धार्मिक, सामाजिक तथा कानूनी दष्ट से इन स्द़रतिर्यो का 
महस्व श्रव्यधिक है । सच तो यह है, यदि ये स्शतियोँ न हों तो भारतीय 
धामिक साहित्य सदा के लिये दरिद्रं बन जाय तथा साधारण जनता तक 
हमारे धार्मिक सन्देश पर्हँच ही न सके । 


स्मरति राब्द्‌ का अथं हे वह वस्तु जो स्मरण की जाय या परम्परा से 


भ्रात की जाय । इस शब्द्‌ के दो अर्थदं । इसका व्यापक अथ उस 
हिन्दू-संस्कृत साद्ित्य से है जो वैदिक न हो! 
पाणिनि का व्याकरण, महाभारत, मनु, याज्ञवल्क्य, 
सांख्यशास्त्र, इन समस्त ग्रन्थों का श्नन्तभ्भव स्ति के 
भीतर होता है। संकीणं अथं में इसका प्रयोग धमंशाख के खयि होता 
हे । इसीलिये मनु ने कहा हे किः- 
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, धर्मशास्त्रं त॒ वे स्मृतिः, मनु २।१० 
सति शब्द्‌ का प्रयोग तैत्तिरीय आरण्यक मेँ मिता है । गोतम 
धममेसूत्र तथा वशिष्ट धरम्मसूत्र मेँ तो इख शब्द्‌ का बहर प्रयोग प्राप्त होता 


स्मृति शब्द 
का श्रथ 


हे। पूवं मीमां्ता सूत्रों मे जैमिनि स्ति का प्रयोग धमंशाख के ल्यि 


करते हैं^ । वेदांत सूत्रों मे बादरायण सांख्यशाख, तथा महाभारत के 
स्यि स्ति कार प्रयोग कर इक्चके व्यापक रथं की ओर संकेत करते द । 

स्तयो के वण्यं विषय प्रधानतया तीन ही दै | (१) आचार (२) 
व्यवाहर (३) प्रायश्चित्त । आचार के अन्तगंत चारों बर्णो- ब्राह्मण, सषन्निय, 


वैश्य ओर श्यद्ध तथा चारों आश्रमों--ब्रह्मचयं, गाहंस्थ्य, वानप्रस्थ तथा 


१ स्मृतेवां स्याद्‌ ब्राह्मणानाम्‌ । ` पू० मी० १२।२।४२ 
२ स्मृत्यनवकाश-दोष-प्रसंग इति चेत्‌ नान्यस्ृत्यनवकाश दोष-प्रषंगात्‌ । 


वे° सू० २।१।१ 





४ 


धर्म॑शाख् २७१ 


संन्यास कतव्य क्मौ का विधान पाया जाताहे। हमारी यह 
मान्यता हे कि संस्कारो के द्वारा सुसंस्कृत ग्यक्ति ही समाज का तथा 
अपना कल्याण-खाधन कर सकता हे । इसी उदेश्य से प्रेरित होकर हमारे 
श्राचीन ऋषियों ने जिन संस्कास की उद्धावना की है उनका विस्तृत 
विवेचन हम स्य्ृतियो के आचार खण्ड मे पाते है! 
विद्यार्थी का रहन, सहन, उसकी दिन चया, उसके 
| पठनीय विषय श्चाचायं के प्रति उसका व्यवहार, पठन- 
पाठन का विधान, अनध्याय, अवकाश आदि विद्यार्थी के जीवन से संब॑ध 
रखने वाली समस्त बातो का व्णंन हम इन भरथो मँ पाते दै । इसके 
पश्चात्‌ गृहस्थ के धमं उसके कतंञ्य, शन्य श्राश्रमो क भ्रति उसका व्यवहार, 
गरहस्थाश्रम की अन्य ञाश्रमों से प्रधानता, वानप्रस्थी का जीवन, उसका 
कर्तभ्य, सच्वे संन्यासी का लक्तण, उसका धमं, उसका देनिक आचार, 
उसकी चन्ति आदि श्नन्य सदस विषयों का रोचकं वर्णन इन स्तिया भें 
हमे उपलब्ध होता है । वशं-धर्म के वणेन के अनवसर पर स्ति अरन्थो मं 
राजनीति का वणन बडे विस्तार के साथ मिर्ता हे । राजा की दिनचयां 
उसका करतज्य, भ्रजा के प्रति उसका व्यवहार, समाज मं द्खड-विधान ष्टा 
ञ्रावश्यकता, राजा के द्वारा इसका पालन, वेश्यवणं का कतव्य शद्ोका 
धमे, उनके द्वारा चारों वरणो की सेवा आदि विषयों का विस्तृत बरिवेचन 
आचाराध्यापका प्रधान वश्यं विषय हे । 

सतियो म वणित दूखरा विषय ज्यवहार है जिसे श्राजकल कौ भाषा 
ञं कानून कहते हे । इसके अन्तगंत श्राजकर के फोजदारी तथा दिवानी 
के समस्त कानून आते ह । फोजदारी कानून के अन्तगेत दणड, दृढ के 
श्रकार, साती, सात्ती के प्रकार, शपथ, अग्निशुद्धि, भ्यवहार की प्रक्रिया, 
अर्जीदावा, प्राड्विवाकं (जज) के गुण, निशंय ( कसला ) का दंग, श्रादि 


 स्म्रतियोंका 
वरण्यै विषय ` 
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जितनी फोजदारी कचहरी की कारवाहययौ हे उसका जीता जागता वर्णनं 
तथा चिच्रमय स्वरूप हमें इन स्फृतिथों के पृष्ठो मं पदने ओौर देखने को 
मिलता है । इसके पश्चात्‌- सीमा का निर्णय, सम्पत्ति का विभाजन, 
दाय के श्रधिकारी, दाय का अंश, करग्रहण ( मालगुजारी ) की व्यवस्था 
शादि दिवानी तथा मार के कानून इनमें रोचक ढंग से वित ई । 
प्रायरिचत्त के अध्याय में धामिक तथ। सामाजिक त्यों के न करने 
से अथवा विपरीत दंग से करने से उत्पन्न पापों के प्रायशधित्त का विधान 
पाया जाता हे । यद्यपि प्राचीन कारु में इसका उपयोग आवश्यक था 
परन्तु आजकल की नहं दुनियाँ मेँ इसका समुचित समाचार न होने पर 
मी प्राचीनता की दृष्टि से इसका महत्व कुदं कम नहीं है । | 
भारतीय समाज की व्यवस्था करना स्छतिकारों का प्रधान कायं 
था। समाज के ऊपर ही व्यक्ति निर्भर रहता है। समाज की उन्नति 
होने पर भी व्यक्ति की भी उन्नति होती हे। यही कारण हे कि भ्रव्येक 
प्राणी के अभ्युदय की कामना करने वाले स्द्रतिकारों 
ने समाज के नियम तथा अभ्युदय के निमित्त 
श्रनेक व्यापक तथा उपादेय नियमों का निर्माण 
किथा हे। भारतीय समाज में जो सुभ्यवस्था दीख पडतो हे स्थिति के 
परिबतंन होने पर भी, विभिन्न परिस्थितियों मे पड़कर मी भारतने जो 
जपना वैशिष्ठ्य संसार के इतिहास मे बनाये रक्खा उसका प्रधान कारण 
उसके. समाज की सुव्यवस्या ही हे तथा यह सुन्दर व्यवस्था सतियो कौ 
विशेष देन हे । यदि स्छृतिकारों ने समाज का नियमन इतनी ढ़ भित्तियो 
पर न करिया होता तो पता नहीं कि: बाहरी प्रवल विदेशियो के श्रक्रमण 
के कारण भारतीय समाज दिन्न-भिन्न हो गया होता । अतः भारतीय 
समाज तथा वेदिक संस्कृति को प्रतिष्ठित तथा व्यवस्थित करने का. छाध- 


स्मृति भौर 
समाज 
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नीय कायं इन्हीं स्प्रतिकारों का हे । स्ण्रृतियों मेँ चातुर्वशं कौ जो व्यवस्था 


की गद हे वह कितनी सार्वभोम तथा मनोवैज्ञानिक है इसका विस्तृत 


विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता हे । 


हमारे यहो स्म्ृतियो मे समाज का जो विस्तृत वणंन मिलता हे वह ` 


इस कथन का प्रचुर प्रमाण हे कि इस देश मे समाज 
शाख की चचां सव-प्रथम च्रारर्भ हु थी । इस ध्रकार 
अन्य विषयों मं श्रग्रगामी होने के समान ही इस देश 
को समाज-शाख में भी अग्रणी होने का सौभाग्य प्राप हे । 
श्राज कल समाज ओर व्यक्ति का अस्तित्व प्रथक्‌ माना जाने रगा 
हे । व्यक्ति समाज से अपनी प्रथक्‌ सत्ता सममने लगा है श्रौर इस 
प्रकार पाश्चात्य देशो में भ्यक्तिवाद्‌ ( [1101710118]73) ) की च्चा चल 
पडी हे जिषसे वहाँ रात दिन समाज श्रौर व्यक्तिमे संघं पेदा हो रहा हे । 
परन्तु प्राचीन भारत मे समाज श्रर व्यक्ति की पृथक्‌ सत्ता नहीं थी | 
व्यक्ति समाज काही एक अंग माना जाता था तथा समाज से अतिरिक्त 
उसका पथक्‌ अस्तित्व ही नहीं था । समाज के ही अनुकूल प्रत्येक व्यक्ति 
चरुता था । इसीखिये इस देश मे समाज ओर व्यक्ति मे कभी संघर्षं नहीं 
उस्यन्न हृश्रा । भारतीय समाज की सुभ्यवस्था तथा संघटन का यही मूल 
कारण था । | 
` संखार मे समस्त समाज किसी न किसी संगठन पर ही अवलम्बित 
है । भारतवपं की यह विशेषता रही है .कि इसका सामाजिक संगठन 


समाज रौर 
व्यक्ति 


सामाजिक संगठन 7 अते उं 
ह शताब्दियों का थपेड़ा खाता हुश्रा राज भी श्रपने उक्ती 
कौ मूल भित्ति ` 


ख्पमे विद्यमान हे। इस पुनीत आर्यावतं का सामाजिकः 


संगठन वणांश्रम धमं की सुद्‌ नीव पर स्थित है । हमारे प्राचीनः स्म्ति-ः 


१८ 


स्यन्त दद आधार पर श्रवलम्बित रहा है जो श्रनेक 
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कारौ ने मानवो क मनोविज्ञान को ध्यान मे रखते हष इस महती संस्था 
को स्थापना की हे । "वणं" शब्द्‌ संस्कृत के "वरन्‌ वरणे" धातु से बना हता 
हे जिसका र्थं हे वह वस्तु जो चुनी जाय । इसका दूसरा अथं रंग तथा 
चशंन करना भी डे । अर्थात्‌ वह वस्तु जो किसी पुरुष के द्वारा जीविका 
ॐ लिये चुनी जाय ओर जिसके द्वारा उस उक्ति का समाज मे क्या स्थान 
हे ? इसका परिचय मिन्ले वही उसका वर्णं हे । प्राचीन काल में वणं का 
यही वास्तविक अथं था, परन्तु कालान्तर में इख अर्थं से परिवतंन हो गया 
दोर्‌ यह जाति का वाचक बन गया । इस प्रकारं वशं सामाजिक जीवन 
का वह संगस्न हे जिसमे प्रत्येक मनुष्य पनी योम्यता श्नौर शक्ति के 
अनुसार अपना उचित स्थान अ्रहण करता हे। | 
हमारे देश की यह वणे-व्यवस्था मनोवैन्लानिक सिद्धान्त पर अरदलम्बित 
हे । किसी भी समाज का विभाजन प्रायः चार भागोंमें किया जा सकता 
हे। मनुष्य का शरीर मानवःसमाज का प्रतिनिधि हे। जिख भ्रकार से 
मनुष्य के शारीर मे मस्तिष्क, सुजा, जंघा तथा चैरये चार श्चंग प्रधान हे 
उसी प्रकार से इस समाजरूपी शरोर नं भी इन्हीं चार अङ्गा की स्थिति 
होनी स्वाभाविकं है । जिस समाज म्ये चारो अङ्ग विद्यमान नहीं है 
उसे हम पूणं विकलित समाज नहीं कट सकते ईह । हमारे यहां ब्राह्मण, 
त्रिय, वैश्य तथा श्युद इन वर्णौ कौ कल्पना भी इसी आधार पर कौ गद ह। 
जैसा कि पहन {लखा जा चुका है हमारी वणंःव्यवस्था नितान्त 
मनधचद्वानिक मतत पर अवरम्बित हे तथा यह मानवो के गुण ओर.कमं 
के अनुसार की गद हे । यह बडी आश्चर्यजनक तथा मनोरंजक घटना 
प्रात होती हे कि संसार मे तत्तद्‌ दकषीय समाज-दाखिर्यो ने समाज का 
नो संगडन किया है वह भगवान मनु कौ वर्यं-व्यवस्था से बहुत ङ ` 
स्ममानता रखता हे । 


घर्मशाख्र | २७५ ` 


यूनान देश के सुभ्रसिद्ध दानिक विद्वान्‌ प्लेटो ने लिखा हे कि 
किसी भी समाज का संगठन मनुष्य की त्रिगुणात्मिका प्रकृति के ही आधार 
पर करिया जा सकता हे । प्लेटो का कथन है किं मनुष्य 
का चरित्र तीन प्रधान वस्तुश्रों से अनुप्राणित होता 
हे --(१) इच्छा, (२) आवेग ओर (३ जान । इच्छा 
करा ङेन्द्र जानुं मे हे, यह शक्ति का खोत हे ओर कामात्मिका होती हे। 
आवेग का स्थान हृदय दै। ज्ञान की स्थिति मस्तिष्के हे जो सदसद्‌ 
विवेक का क्ता है ओर आत्मा का पथ-प्रदशंक है । 
ये गुण तथा शक्तियाँ प्रायः सनो मनुष्यो मे हुआ करती है परन्तु 
किसी मे इनकी मात्रा अधिक होती दै भोर किसी मे कम । संसार मं ऊत 
मनुष्य एसे है जो शवर इच्छाशक्ति के प्रतीक द । ये चञ्चल चिन्तवाज्ञ 
पुरुष सदा पाथिव पदार्थों के संग्रह मे लो रहते द तथा इनके हृद्य में 
भोग, विलास, लाभ तथा लोभ की अ्रभ्चि जला करती हे । पेते दी मनुष्य 
ञ्यापार क्षेत्र में प्रधानता को प्राक्च करते हे! परन्तु कुच रेते भी मनुष्य 
दै जिनङ़े हदय में उत्साह का श्रोत खदा प्रतरादित होता रक्षता है। जो 
. विजय-श्री की प्रास्ि के लिए अपनी जान हथेटी पर लिये सदा तैयार रहते 
ह तथा फल की चिन्ता न करके सद्‌ा कायम ही प्रवृत्तहोते हँ । ये 
खदा शक्ति की उपासना करते दै तथा पाथित्र वस्तुओं के संग्रह छो तृणवदं 


पाश्चात्य देशों मं 
मान व्यवस्था 
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मानते है । घमासान युद्ध के लिये प्रवृत्त होने वाली शनरुओं का सेनाओं 
से युक्त रणाङ्गण मे इन्दं आनन्दातिरेक का अनुभव होता हे। पेसेही 
मनुष्य संसार की स्थल-सेना तथा जल सेना मे रहते हे र राष्रको 
खुरक्ित रखते ई । एक तीसरी श्रेणी के भी खोग संसार में होते हें जिनको 
ज्ञान श्यौर ध्यान मेँ ही श्रधिक आनन्द मिरुता हे । इन्द न तो धन-धान्य 
की इच्छा होती है ओर न विज्य की आकांक्ता। इनका एकमात्र ध्येय 
ज्ञानोपार्जन होता है! ये विपणिपथ ओर समरक्षेत्र से दूर हटकर छान 
की उपासना में लीन रहते & । इनके जीवन का लक्ष्य सस्य की खोज 
डे, शक्ति की प्रासि नहीं । ये क्ान-पथ के पथिक ही समाज को उचित 
मागं पर ले चलते ह९ । 

गत पृष्ठो मे प्लेटो की जिस सामाजिक व्यवस्था का वणन किया गया 
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हे उसको ध्यानपूवक मीमांसा करने पर स्पष्ट पत। चलता हे कि प्लेटो 
की व्यवस्था मनु की व्यवस्था के ठीक श्रनुरूप है । प्लेटो ने जिन लोगों 
क) इच्छा-प्रधान कहा है, वे हमारे यहोँ वेश्यवणं मे अन्तभुंक्त हो सकते 
द । जिनको वह आवेग या साहसश्रधान व्यक्ति बतखाता हैवे दही त्रिय 
चण के लोग हँ जो आज भी अपनी युद्ध-कुशलता ओर अलौकिक साहष 
के लिए प्रसिद्ध हैँ । प्लेटोने ्न्तिमिश्रेणी कै लोगों को स्षान-परबरु्ति- 
प्रधान माना हे । यदी मनु-प्रतिपादित ब्राह्मण वणं हे जिसके जीवन का 
ध्येय ही पठन, पाठन ओर समाज का पथ-्रद्ञन करना हे। इस प्रकार 
हम देखते ह कि मनु तथा प्लेटो की सामाजिक ग्यवस्था मे एक अद्भुत 
समानता हे । प्लेटो ने यद्यवि शूद्र वणं का उल्लेख नहीं कियादहेतोभी 
म्रीक इतिहास के मनन से यह बात स्पष्ट प्रतीत होती हे कि वहोँश्चुद 
चण की भी सत्ता थी जिनको वहाँ 'छरीबीयनः के नाम से पुकारा जात्ता था। 
यह बड़े आश्चयं की बात हे कि पारसी-घमं मे सामाजिक व्यवस्था का 
जो विभाजन क्रिया गया हे वह भो भारतीय वण-व्यवस्था के ही ससान 
हे । पारसी-समाज चार भागों मे विभक्त है--(१) एेयमना, (२) वेरेजिन 
(३) खेत॒श ओर (४) गोवा । भाषाशाख की दष्टिसे इन शब्दों की 
व्युत्पत्ति पर ध्यान देकर देखा जाय तो यह स्पष्ट ही जान पड़ेगा किं ये शब्द्‌ 
संस्क्रत शब्दों से बहुत कुदं समानता रखते हँ । रेयंमना संस्छत छे 
यमन्‌ (अयमा) शब्द से सम्बन्ध रखता हे ` जिसका अथं सूयं ओर मित्र 
दै । पारसी का वेरेजिन शब्दं वीयंमान्‌ शब्द से--जिसका श्रथ शक्तिशाली 
( क्त्रिय ) है -, खेतुश शब्द क्षेत्री से सम्बद्ध हे जिसका तास्पयं खेत 
का मालिक या उसे जोतने वाला हे। इसी प्रकार गोवाख शब्दं की 
च्युत्पत्ति गोवेशी शब्द॒से जान पड़ती हे जिसका भाव गायो के बीच 
रहने वालाः हे । 
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प्रधान अङ्ग है । हमारे ऋषियों ने मनुष्य जीवन को चार विभागोमे बौँटा , 
दे--(4). बह्मचयं, (२) गृहस्थ, (३) वान्रस्थ तथा (४) सन्यास । 
बरह्मचयाश्रम मे मनुष्य अपना समय श्रवण ( अध्ययन ), मनन तथा 
निदिध्यासन के द्वारा व्यतीत करता इ । यह समय मनुष्य को अपने भावी 
जीवन के लिए तेयारी करने का हे। तत्पश्चात्‌ गृहस्थाश्रम मेँ आकर 
मनुष्य गाहेस्थ-धम का पाख्न करता हुश्रा प्रजा की उत्पत्ति कर समाज कौ 
उन्नति मे, उखकी स्थिति तथा संचालन में श्रपना योग प्रदान करता हे। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में लिखा है--प्रजातन्तुं मां व्यवच्ेस्सीः--अर्थात्‌ 
गृहस्थ को चाहिये करि सन्तान सूत्र का उच्छेदनदहोनेदे। इसलिये 
कालिदास ने रघुदशी राजाओं के वणंन के व्याज से आदश गृहस्थ के लिये 
प्रजोत्पत्ति धमं बतलाया है--प्रजाये गृहमेधिनाम्‌ । मनु ने च्खिदटे कि 
गृहस्थाश्रम चारों आश्रमो काश्राधार हे स्योकि इसी के द्वारा सबका 
भरण-पोषण होता है% । 
यस्मात्‌ च्रयोऽन्याध्रमिणो, ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌ । 
गृहस्थेनैव धार्यन्ते, तस्माञ्ज्येष्ठाश्रमो गही ॥ 
गृहस्थाश्रम के पश्चात्‌ मनुष्य वानघ्रस्थाश्रम में प्रवेद करता हे । यह 
मय किसी एकान्त स्थान में रहकर, कुटुम्ब की चिन्ता से मुक्त होकर, 
किसी सामाजिक कायं मं लगाया जाता था। गृहस्थाश्रममें जो ्रासक्ति 
गृह या कुटुम्ब के प्रति होती थी वही इस आश्रम म समाज तथा देश के 
परति होती थी । प्राचीनकाल मे अनेक वानप्रस्थी ऋषियों -सुनियों का वणन 
मिलता हे जिनका एकमान्न ध्येय समाज तथा देश की सेवा करना ही 
था। बडे दुःख के साथ लिखना पदता हे किं आज इस देश मे बान- 
भ्रस्थाश्रम का रोप होता चला जा रहा हे । इसलिये आज इमे समाज-सेवक 
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नहीं मिल रहे दै । क्याही अच्छा हो `यद भारत के लाखों संन्यासी 
अपना वख र॑गाने के पहक्ले वानप्रस्थाश्रम मे रहकर समाज-सेवा मे अ्रपने 
मन को भी रञ्जित करलं) चौथा आश्रम सन्यासाश्रम है जिसमे संसार 
से नाता तोड परमन्रह्म से संबध जोड़ना ही ध्येय बतलाया गया हे । 
 आश्रम-धमं की यह व्यवस्था न्यूनाधिक रूप मे अन्य देशो मँ भी वतमान हे । 
यही इस देश के वर्णाश्रम-घमं का सच्चा स्वरूप है जिसपर हिन्द्‌- 
समाज का महान्‌ तथा सुदद प्रासाद खड़ा किया गया हे । श्राज विकराल 
कार के गाल मे पड़्कर अनेक प्राचीन समाज नष्ट 
हो गये है, वे अतीत के गाथा बन गये है परन्तु 
"कुच बात हे कि हस्ती मिटती नहीं हमारी? । हमारे 
संगठन मं कुच रेखा रहस्य हे जिससे हमारी सत्ता भी वसी ही बनी इदं 
डे । प्राचीन काल मे ग्रीक एवं रोमन समान सुद भित्ति पर अवलम्बित 
था । परन्तु इतिहास के विद्वानों से यह बात छिपी नहीं हे कि जब रोमन 
रोगों ने ग्रीक-लोगों पर आक्रमण किया तत्र उन्होने उनके समाज को 
नितान्त विघटित कर दिया था। इसी प्रकार से हूं ने रोमन साम्राज्य 
पर आक्रमण कर उ देशा की सामाजिक संगठन को ढीला दही नहीं जजं- 
रित बना दिया था । आज्ञ चीन ओर जापान की सामाजिक व्यवस्था वेसी 
नहीं हे जैसी प्राचीन कालम थी। परन्तु भारतीय समाज की ही यह 
विशेषता हे कि वह प्रबख शानरुश्रों के अनेक भयंकर आक्रमणों को सहता 
इआ, शताब्दियों से भयावह कलिकाल का थपेडा खाता हज, अ्राज च 
श्रपने पूवं रूपम वतमान हे । भारतीय सभ्यता तथा संसृति की रक्ता 
का बहुत क श्रेय इस समाज को प्राक्त हे ! 
दृसरी विदोषता इस वरणाश्रम-धमं कौ यह हे कि यह सत्रको अपने अपने 
क्म स लगे रहने की रिक्ता देता हे। भगवान्‌ ने गीता में स्पष्ट ही कहा हे किः- 


वर्णाश्च म-धमं को 
महत्ता 
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पहले कार मे धमंसूत्रां की रचना इई । स्ष्रतियां मे सबसे महस्वपूणं 
मनुस्ष्रतिका भी निर्माण इसी कार के अन्तर्गत हुआ । इस कालम मनु 
स्टति को छोडकर अरन्य ग्रन्थो की रचना सूत्ररूप मे की गई हे । इसीरिि 
इसका का नाम सूत्रकार रक्खा गया हे । दूसरे कालमें पद्यबद्ध स्प्रति- 
यो की रचना की गदं} यह काल धर्मशाखके इतिहासमे अत्यन्त रचना- 
व्मक कार हे । भारतीय समाज तथा व्यवहारको ञ्यवस्थित करने वाली 
स्तिया का यही रचना-काल है । यह काल प्रधानतया प्रथम रशाताब्दी 
से लेकर ७०० वर्षो" तक रहा । तृतीयकाल में पद्यव्रद्ध स्प्रतियों की 
गद्यात्मक व्याख्याय लिखी गई । इस के साथही स्णृति्यो के किसी एक 
विशिष्ट विषय--जैते विवाह, दायभाग, व्यवहार ( कानून ) आ्रादि-को 
लेकर विस्तृत ग्रन्थ लिखे गये जिसमे क्रिसी विशिष्टमत का प्रतिपादन पुराण, 
धमसून्र तथा स्णतियों के आधार पर किया गया , रेतसे रन्धं को “निबन्धः 
कहते ह । ये निबन्ध स्वतन्त्र ग्रन्थ है, किसी स्ति की टीका नहीं ह । 
इन निबन्धो की विशालता तथा व्यापकता को देखकर उनके रचयिताश्रा 
के पारिडत्य पर हरमे चकित हो जाना पडता हे । इसकार्मे जो व्याख्या 
श्रन्थ छिखि गये वे भी बड़े महच्वपूणं तथा परिडिव्य-मरिडत ह । माधवा- 
चाय ने पराशर स्ति के केवल एक श्छोक ( चत्रियो हि ) की व्याख्या 
सेको पृष्ठो मे कीहे । मुल श्लोकम सं$ेतित व्यवहार का विस्तार तथा 
विवरण आचायं माधव ने उपलन्ध समस्त स्मृतिं का उद्धरण देते हए 
श्रस्तुत किया हे। इस प्रकार यह एकश्लोकी य्य।ख्या स्वतन्त्र पुस्तक हे । 


धमघत्र 
( क , धमशाखके इतिहास मे सवप्रथम स्थान धर्मसूत्रों का हे । 
इन धमसूत्रों मे उस प्राचीन कार के समाज का वर्णन पाया जाता डे 
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जिसका आभास हमे वेदों की संहिताओं मे मिरुताहै। ये घमंसूत्र 
स््रृतियों से दो विषयों मे पथक्‌ किये जा खकते हँ (१) शेली तथा २) 
वर्यं विषय । धर्मसूनो मे--जैसा कि इनके नाम से ही ज्ञात होता दै-- 
सूत्र शेलीका व्यवहार किया गया हे । वे अधिकतर गद्य में ही रिखि गये 
है, परन्तु कहीं-कहीं गद्य तथा पद्य का मिश्रण भी पाया जाता है । इसके. 
विपरीत, स्द्रतियो मे सर्वत्र छन्दोबद्ध पदयो काही प्रयोग किया गया हे) 
भाषाकीदृश्टिसेये धर्म॑सूत्र आष प्रयोगो से भरे पड़े ह । इनकी भाषाः 
अति प्राचीन है तथा सं्ञिप्ठ है। रश्नियों की भाषा पाणिनि के नियमों 
का सर्वथा अनुकरण करती है । वण्यं विषय कीदृष्टिसे विचार करने 
पर यह स्पष्ट हयी प्रतीत होता है कि इन धमंसूत्रों मे विषयों का क्रमाः. 
नुखार वणन नहीं हे । इसके विपरीत, समस्त स्छतियों मे विषयों का वणंनः 
श्राचार, व्यवहार तथा प्रायश्चित्त के अन्तर्गत विशिष्ट क्रम से किया गया हे । 

(2) गौतम धर्मसूत्र-उपरब्ध धमेसूत्रो मे यह सवसे प्राचीनः 
माना जाता हे। सामवेद की राणायनीय शाखा के नव विभागों के 
अन्तर्गत गोतम अन्यतम है । इषीलिये इस धर्म॑सूत्र का सम्बन्ध सामवेद 
के साथ अत्यन्त घनिष्ठ हे । गौतम की भाषा आपस्तम्ब की अपे्ञा अधिक्‌ 
पाणिनीय है । प्राचीन धर्माचार्यो मे इन्दो ने मनुका नामोरलेख किया हे । 
वसिष्ठ धर्मसूत्र का २२ वाँ श्रध्याय गौतम के १९ वं अध्यायका अक्तरशः 
उद्धरण हे । याज्ञवल्क्य, कुमारिलभट्ट, हंकराचायं तथा मेधातिथि नेः 
गौतम का नि्दँश श्रपने ग्रन्थो किया हे। हरदत्त ने तथा आचाय 
मस्करी ने इसपर टीकां रिखी दै । इन धममंसूत्र का रचनाकार दइं प° 
६०० से ० पू० ४०० के भीतर हे। इस धर्म॑सूत्र मे. २८ अध्याय रै 
जिनमे चारों आश्रम . विवाह, श्राचार, स्नातक, ¦ राजघमे,: दण्ड विधान, 
सान्ती के नियम, श्राद्ध, उपाकमं, खीधमं तथा नियोग बिधि, पापनाशकः 
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जप, तप का विधान त्था प्रायश्चितं के नानाप्रकारं का वणेन क्रमशः 
क्या गया हे । | 
( २) बौधायन धर्म॑सूत्र-- बौधायन कष्ण यजुरदैद ॐ आचाय धे । 
-ननौधायन गृह्यसूत्र से पता चलता हे कि बौधायन ध्म॑सूत्र की रचना उसखङे 
पहले हो चुको थी । इनकी भाषा पाणिनि के नियमों का अनेक स्थलों पर 
उल्लंघन करती हे । इस धमंसूत्र का सर ब्ध दक्तिण भारतसे हे। इसका 
रचनाकार द° पू० ५०० से ई० पू० २०० तकहे। इस अन्धे चार्‌ 
अध्याय हँ जिन्हे शरश्च" कहा जाता हे । पहले श्रश्च मे धमं का मूल, ब्रह्मचर्यं, 
-स्नातक के धम, शरीर तथा मानस शौच, चातुवंणं तथा अवान्तर जातिर्यो, 
 शाजधमं तथा विवाह के आट मेद हँ । दूसरे श्रध्याय में प्रायःश्चित्त, द्य. 
भाग, गृहस्थ के धमे, सन्ध्या, मंत्र महायक्त, श्राद्ध तथा संन्यास कां वणन 
हे । तीसरे ्रध्याय मेँ वानप्रस्थ के नियम तथा वेदों के श्चध्ययन प्रकार 
का वंन हे । चौथे श्चध्याय में प्रायश्चित्त का विशेष वणन तथा जप, तप 
तथा होम का उपादेय विवरण प्रस्तुत किया गया हे। 








८ र ) श्रापस्तस्व धर्मसूत्र-- यह मन्थ च्नापस्तस्ब कल्पसूत्र का एक 
अदा है। कष्ण यजुर्वेद से संबद्ध आपस्तम्ब का कल्पसूत्र तीस (३० ) 
अध्यायो ( प्रक्षो । मे विभक्त हे जिनमे २८ ओर २९ वं अध्यायो में यहं 
 धमंसूत्र निबद्ध है । आपस्तम्ब तैत्तिरीय शाखा से संबद्ध ऋषि ह । इनकी 
आषा बही प्राचीन है जिनमे अपाणिनीय प्रयोगो की सत्ता ्रन्य उपलब्ध 
धर्मसूनो की श्रपेक्ठा कहीं श्रधिक है । अग्रयुक्त शब्दों की यहाँ भ्रधिकता 
हे । गौतम तथा आपस्तम्ब का परस्पर सम्बन्ध बड़ा ही घनिष्ठं है। 
मीमांसा के भाष्यकार शवर तथा कुमारि तथा स्मृति भाष्यकार दिश्वरूप 
तथा मेधातिथिने इनका निर्देश श्या हे । ये प्राचीनकाल से धर्माश्च 

के विच्य प्रमाण माने जाते ह । इनके देशकाल का ठीक-ठीक परिचय 
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नही मिरुता । ये गौतम तथा बौधायन से अवाचीनं तथा मीमांसाक्ार 
सैभमिनि से प्राचीन है । इसि इनका समय हई० चू० ६०० से 
३०० ईं० प° हे । | च 

( ४ .) वासिष्ठ धमसूत्र--घ्मशाख में वसिष्ठ का श्रपना एक विशिष्ट 
स्थान हे । इनके मतो न प्राचीनता अधिक हे दत्तक, । नियोग, पुनर्विंबाह 
के विषय मे इनके मत श्रन्य स्षतिकारों से विभिन्न हे । इनके मन्थ मं 
३० श्रध्याय हे जिनमें धर्म, वणं, संस्कार, खीधमे, बरह्मचारी के धर्म, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यासी के नियम, दत्तकविधान तथा प्रायश्चित्त 
आदि विषयों का क्रमशः वणन है! इस ग्रन्थ की रचना दईै०पू० ६००- 
१०० ई० पू० तकर है । इसके अतिरिक्त विष्णु, हारीत, तथा वैखानस, 
शंख लिखित के ध्॑सून्र उपलब्ध होते हँ । अन्नि, सनस , कर्व जर कारव 
कश्यप तथा काश्यप, गाग्य, च्यवन, जातुकण्यं, देवर, पैठीनसि, बुध, 
बृहस्पति, मरद्वाज श्रौर भारद्वाज, शातातप, तथा सुमन्तु--इन ्राचार्या के ` 
द्वारा ध्म॑सूत्नों की रचना की गदं थी । इनमें ङु के ग्रन्थ उपलन्ध होते 
ह तथा दूसरों के उद्धरण तथा निदेक्ञ श्चवान्तर स्षति अन्थों मं मिलते ई । 


स्यति 


स्प्रतिर्या का साहिस्य बड़ा विशाल तथा चिस्वृत है । रहो पर केवल 
श्रधान-प्रधान स्छरतियो का ही वर्णन करना आवश्यक समा जाता हे । 
इन स्मृतिं मे मनुस्छति तथा याज्ञवल्क्य स्ष्टेति विषय 
कधी इष्ट तथा व्याख्या की सम्पक्ति के कारण नितान्त 
महच्वपूणं हे । अन्य स्द्रतियों के भी भाष्य उपरुब्ध होते है परन्तु इन 
दोनो सतियो के उपर ज भ्याख्यायें तथा श्रवान्तर व्याख्यायं निमित का 
गदं वे धमा के इतिद्वास मे रस्यत उपयोगी तथा महत्वशाखिनी ह, 


स्मृति 








न ब 
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इसीलिये इन्हीं दोनों स्तयं का विवरण सवप्रथम प्रस्तुत किथाजा 
रहा है । तदनन्तर प्रान्तविभाग से स्प्रतियों के निबन्धो के रचयिताश्र 
का कणन प्रस्तुत किया जायेगा 

८ £ „) मनुस्मरति--स्षटतिकारों मे मनु का स्थान सर्वोत्तम हे । वेदो 
मे मनु मानव जाति के पिताके खूप मे स्मरण किये गये हें । शतपथ 
बराह्मण मे मनु के द्वारा जलप्लावन के अनन्तर खष्टि-विधान का वणन 
मिलता है। स््रतिकर्ताके रूप मे मनु की कीतिं प्राचीनकाल से चली 
आ रही है । कहावत प्रसिद्ध है कि मनुने जो कहा है वह ओषधकाभी 
ओषध हैः--यद्‌ मनुरवदत्‌ तद्धेषजं भेषजतायाः । मनुस्ति मेँ १२ श्रध्याय 
है तथा २६९४ शोक ह । इसकी शैली बडी ही रोचक तथा प्रभावोत्पादक 
हे। स्खतियों के समग्र विषय बड़ ही क्रम तथा विस्तार से इस म्रन्थमें 
वणित ईँ । प्रथम अध्याय में खष्टि-विषयक अनेक ज्ञातञ्य बातों का वणंन 
हे तथा मनु की श्राज्ञासे श्रगु ऋषि का धर्मकथन हे! दृसरे श्रध्याय मं 
धमं का लक्षण तथा उसके निदान तथा ब्रह्मचारी के नियमों का विशेष 


वणंन है! तीखरे, चौथे तथा पांचवें अध्याय मे विब्राह, उसके प्रकार, 


गृहस्थ के धमं, श्राद्ध- स्नातक, विदित तथा निषिद्ध भोजन आदि गृहस्थ 
धर्मोचित विषयों का साङ्गोपाङ्ग विवेचन हे । छटवें ध्याय मे परिबाजक तथा 
संन्यासी के नियमों का वणन हे । सप्तम अध्याय मे राजधमं, आखवें तथा 


नवे मे कानून का बडे विस्तार क साथ विवरण प्रस्तुत किया गया है । दसवें 


मे वणंसंकर, म्लेच्छ, . काम्बोज श्रादि जातियों के आचार का वंन हे । 
एगारहवें मे प्राखश्चित्त तथा अन्तिम अध्यायमें मोच्त ओर उसके साधनों 


का विवेचन हेः मनुस्खति तथा महाभारत का सम्बन्धं बडा ही घनिष्ठ 


हे । वतमान .मनुस्रति की रचना शुङ्गवंशी राजाश्रो के काल मे हु अर्थात्‌ 
विक्रमपूवं द्वितीयः शताब्दी से लेकर २०० दातीब्दी विक्रमी केभीतर इदं ! 








मनुष्मरति स ए 


८ £ ) मेधातिथि--मनु के टीकाकारो में मेधातिथि ही सबसे प्राचीन 
तथा महत्वपूणं हे । मेधात्तिथि का यह ग्रन्थ टीका नही, माभ्यडहै। ये 
उत्तरी भारत के तथा संभवतः काश्मीर के रहने चाले थे । पीके के निबन्ध- 
कारों ने मेधातिथि के प्रामाण्य को सर्वधा स्वीकार 
किया है । इन्होने स्वयं प्राचीन टीकाकार असहाय, 
भकुयत्त, विष्णुस्वामी, श्रादि का उल्लेख श्रषने भाष्य मे करिया! 
मेधातिथि पूवंमीमांखा के प्रकाण्ड ्ाताथे। स्मरति के विषय मँ इनके 
विचार अनेक दृष्टि से स्वतन्त्र तथा महस्वपूणं है । इन्दोने स्मरति विवेकः 
नामक एक स्वतन्त्र मन्थ लिखा था जिसके श्छोका का उद्धरण इन्होंने अपने 
मनुभाष्य मे किया हे। इनका समय ८२५ ई० से ९०० इं० तक है । 

(२) गोतिन्द्राज--इन्हँने मनुस्टति के उपर व्याख्या लिखी हे । 
ये माधवभ्ट के पुत्र तथा नारायणम के पौत्रथे। इन्होने गंगातीर पर 
पने निवासी होने का उल्लेख किया है। ऊद लोग कांशी के राजा 
गोविन्दचन्द्र के साथ इनकी एकता मानते ईह परन्तु यह ठीक नहीं डे 
क्योकि ये चत्रिय नहीं बल्कि बाह्मण परे] इन्हानि स्परतिमञ्चरी नामक एक 
स्वतन्त्र अन्थ छ्खिा था जिखका उल्लेख जीमूतवाहन ने तथा हेमाद्रि ने 
किया है । इसलिये इनका समय ११बीं शताब्दी का उत्तराधं हे । 

(२) कुल्लूकमट्ट- मनु के टीकाकारो मे सव्रसे लोकप्रिय दीकाकार 
यहीं हे । इनकी टीका का नाम मन्वथंमुक्तावली है| यह टीका उतनी 
मौलिक नहीं जितना मोकिक कुल्लूकभट्‌ इसे बताते ईहे! इन्ोने मेधातिथि. 
` तथा गोविन्दराज के मतो. का समावेश बिना नाम निर्देश किये अपनी 
ठीकामें क्ियादहै। ये वारेन्रश्रेणी के बङ्गाली ब्राह्मण थे। यह टीका 
कोशी में लिखी गईं थी भौर संभवतः १३ वीं शताब्दी के मध्यभागमें 


` इसकी रचना इद्र थी । इन टीकाकारो के अतिरिक्त नासयण सर्वज्ञ 
१६ ‡ 


 टीकाकार. 











| 
| ॥ २९० ` | आ्यसंस्कृति के मूलाधार । 
॥ ( ११००--१३०० ईं ) कौ मन्वर्थ-विद्रति, राघवानन्द्‌ (१४०० ईै०) 4 
| की मन्वथं चन्द्रिका, मणिराम वीकिति की सखुखबोधिनी तथा रामचन्द्र का 
॥ । मनुरका-मनुरछति की भ्रसिद्ध व्याख्यां ह। ८ 
|| धर्मश स मनु का स्थान सर्वो तथा सवन्यापक हे! भारतम 
| ॥| ही नहीं प्रच्युत भारत के बाहर भी काम्बोज (कम्बोडिया), जावा, सुमात्रा 
जादि भारतीय उपनिवेश म समाज की व्यवस्था मनु के नियमानुसार ही 
होती दे । मनु के सिद्धान्त दाशंनिक भित्ति पर स्थिर ई । चातुचंण्य की 
जो विशेषता मनु ने जो प्रतिपादित की दे वट वेत्तानिकं आधार पर 
| ददीभूत हे । ग्रीक दाशंनिक प्लेटो ने भी अपने आदं समाज कौ कल्पना 
| इसी मनु कौ चातुर्वंणं भ्यवस्था के अनुरूप की हे मयुर्ष्रति केवल 
भरत ॐ लिप ही छाभकारी नहीं हे, भ्रदयुत मानव-समाज का हित करने 
वाला अन्थ हे। 
याज्ञवल्कय स्मति--मलुसति के अनन्तर स्खटति अन्धो मं याद्वत 
| सदत की हयी मान्यता है । याज्ञवल्क्य ऋषि वैदिक ऋषियों म अपना 
उदात्त तर्वक्षता क कारण नितान्त विश्रुत ह । बृदारख्यक उपनिषद्‌ मं 
| याज्ञवल्क्य एक नितान्त मौखिक तत्त्ववेत्ता के रूप मे चित्रित किये गये हँ । 
याज्ञवल्कय स्टृति का भ्रमाव अवान्तर स्षटतियो पर ही नहीं पदा हे, प्रष्युत 
। अग्निपुराण तथा गदण पुराण के ध्म सम्बन्धी अदा याक्ञवस्क्य स्ति से 
ही सुख्यतः ग्रहण किये गये द । गरुण पुराण ने आचार तथा प्रायश्चित के 
` वर्णन मं याक्ञवल्य को ही अपना मूल्ञ खोत स्वीकार किय हे । याज्ञवल्कय 
सृति तीन श्रध्यायों में विभक्तं हे (१) श्राचाराध्याय (२) भ्यवहाराभ्याय 
(३) प्रायश्ितताध्याय । इनके नाम के श्नुरूप ही विष्यो का वशंन्‌ किया 
| | साया हे । मनु ओर यावल्क्य के तुखन।व्मक अध्ययन से इम इस निभ्कषं 
| पर पचते है कि मनु की श्रपेक्ता यावल्क्य के सिद्धान्त बहुत अधिक 
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 याज्ञवल्क्य-स्मृति २९१ 


विकसित है । मनु ब्राह्मण को शुद्र की कन्या से विवाह करने का आदेश 
देते हँ लेकिन याज्ञवल्क्य ने इसका स्पष्ट निषेध करिया है । पुत्रहीन, 
विधवा खरी को श्रपने पति के धन का अधिकार हेया नहीं? इख विषय में 
मनु नितान्त मौन है, परम्तु याज्ञवल्क्य ने उस विधवा को उत्तराधिकारि्यो 
मे सख्य स्थान दिथा हे । मनु ने चूत की स्पष्ट निन्दा की हे परन्तु याज्ञ- 
वन्क्य इसे राज्ञा की श्राय का साधन मानते ई । इससे स्पष्ट हे कि मनु- 
स्ति कौ श्रपे्ता या्ञवल्क्यस्खरति अर्वाचीन हे । इसका रचनाकाल १००- 
३०० ई० हे । इस स्यति के ्रनेक टीकाकार हये जिनमें से कुक प्रधान 
रीकाकारों का विचरण प्रस्तुत किया जाता हेः-- 

(2) विश्वहूय-इनकी टीका का नाम बालक्रड़ा हे जो अनन्तशयन 
 दरावनकोर ) न्थावज्ञी में श्रकाशित इदं है । मिताक्षरा ने अपने श्रारंम 
के ही श्लोक में इसका उल्लेख किया हे । यह टीका प्राचीन होनेकेया 
याज्ञनल्क्य के सिद्धान्तो को जानने के लिये बड़ी ही महस्वपूशं हे । यड 
दीका पूवंमीमांसा के सिद्धान्तो से भ्या हे । इन्दोने शबर तथा कुमारिल 
को स्थान पर उद्धत किया हे। विश्वरूप श्रौर सुरेश्वराचायं अभिन्न भ्यक्ति 
माने जाते ई । यदि यह बात सत्य है तो इनका समय ८००-८५० ई० 
के भीतर मानना चाहिये । 

(२) विज्ञाने श्वर--इनकी ही दीका का नाम "मिताक्तरा' ह जिसे आज- 
करः की अंग्रेजी कचहरी स्ति अन्थों मे सबसे अधिक महच्च देकर प्रामाणिक 
मानती हे! इसके रचयिता विज्ञानेश्वर चालुक्य वंशी नरेद विक्रमादित्य 
शष्ट के सभा.परिढित थे । यह्‌ राजा कस्याणी मेँ राज्य करता था । इसका 
राज्यकार १०७५ द° से ११२५ द° तक हे । इसे समकालिक होनेसे 
विज्ञानेश्वर का समय ११बीं शताब्दी का श्रन्तिम काल है । ये पूर्वं मीमांसा 
के विशेष परिडित प्रतीत ोते है । अंग्रेजी कचहरी मे आजकल दायभाग इसी 
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ग्रन्थ के आधार पर किया जाता हे। इस अन्थ के महस्व का परिचायक 
इसकी नव टीकायं ई जिनमें नन्द्‌ परिडित की प्रमितात्तरा, क्षमी देवी कौं 
बारंभादरी तथा विश्वेश्वरभट्र की सुबोधिनी नितान्त प्रसिद्ध हे । 

(२) त्रपराक--इन्होनि याज्ञवल्क्य स्मरति के ऊपर चहत्काय टीका 
{खी ड । ये दिलाहार वंदाके राजा थे । इस टीका कधी रचना ११२५ ३० 
के आस-पास इदं । अ्रपराकं का म्रन्थ व्याख्या न होकर एक स्वतन्त्र 
नवन्ध-अन्थ हे । यह मिताक्षरा से बहुत बदा है । घुराणों के धमं 
सम्बन्धी अंशो का भी इन्होने खूब उद्धरण किया हे । श्रपराकं तथा 
विज्ञानेश्वर दोनो समकालीन थे । अतः अपराकं ने मिताच्चरा देखी थी या 
नहं १ यह कहना कंटिन हे । | 

दन टीकाओं के अतिरिक्त छुलमणि शद्ध, देवबोध, धर्मेश्वर रघुनाथभट 
शूर्पाणि तथा (मिन्रमिश्र की टीका भी उपरष्ध ह जिनमे से कतिपय 
शरकारित भी हो गदं हे । । 

इन दोनों ग्खतियों के श्रतिरिक्त जिन स््रतिकारो के स्श्रति मन्थ 
उपबन्ध होते ह उनका नाम निर्देश यहां किया जा रहा हे। इनमे से 
ङ्ध र्रतियौ चप दँ तथा कुचं अभी अप्रकाशित दै | 

(१) परादार (२) न।रद्‌ (३) बृहस्पति (४) कत्यायन (५) अंगिराः 
(६) दक्त (७) पितामह (८) पुरुस्स्य (९) प्रचेतस (१०) प्रजापति (११) 
मरीचि (५२) यम (१३) विश्वामित्र ओर (१४) व्यास वं (१५) हारीत । 


निबन्धकाल 
ध सेशाख के श्नन्तिम--निबन्ध-कार के लेखकों की संख्या बहुत ही 
बद डे! कालक्रम से इन सब लेखकों का वणेन स्थानाभाव के कारण 


नहीं किया जा सकता । मारत के विभिन्न प्रान्तो मे उत्पन्न श्रधान स्छति- 
कारो के मन्थ तथा कार्यं का वेन ्रस्तृ् करना ही पर्या होगा । 


् 








वंगाल के नित्रन्धकार | २९३ 


बंगाल कै निबनर्धकार 


(९) जीमूतवाहन --वंगाल-निबन्धकारों मे जीमूतवाहन का नाम 
सबसे प्रसिद्ध है। इन्हीं फे सुप्रसिद्धः मन्थ (दायमागः के अनुसार बङ्गाल 
मं उत्तराधिकार के कानून की व्यवस्था की जाती हे! इस तरह इख ग्रन्थ 
की भरामाणिकता उस श्रान्त के ग्रन्थो मे सबसे अधिक हे। जीमूतवाहन ने 
कालविवेक, भ्यवहार-मातृका तथा दायभाग इन तीन भ्रन्थो की रचना की 
परन्तु उनका सबसे प्रसिद्ध मन्थ दायभाग ही है। इस ग्रन्थ का अंग्रेजी 
भाषा में अनुवाद्‌ कोलबरूक साहव नेक्रियाथा। दायभाग में सम्पत्ति के 
विभाजन का साङ्गोपाङ्ग कणन हे। इसके मत श्रनेक बातो म मिताकरा 
से विलक्षण ह! इनका समय १०९० ई०-११३० ईं० के मध्यमे 
समम्ना चादिये । | 

; (२) शूलपाणि-- जीमूतवाहन के अनस्तर श्ूरुपणि कौ ही भ्रामा- 
गिकता बंगाल मे मानी जाती दहै। इन्ोने एक बुहत्काय निबन्ध-ग्न्थ 
-स्मरति-विवेकः ऊ नाम से छिखा था जिसके १४ विभिन्न भागों के अस्तित्व 

„का पता चलता हे । ` इनमे सबसे सुप्रसिद्ध अन्थ है--श्रादध-िवेकः 
जिसके ऊपर श्रीनाथ श्चाचायं चृडामणि तथा गोविन्दानन्द लैसे लेखक ने 
श्रामाणिक टीका लिखी ई । इसके अतिरिक्त इनका श्रायश्चित्त-विवेकः 
तथा 'ुर्गोरसव-बिवेक' भी प्रकाशित इये ह । शूलपाणि ने (कालमाधवः 
तथा चण्डेश्वरं के ग्रन्थ 'स्पृति-रस्नाकारः का उल्लेख किया हे जिससे 

` इनका १३७५ ई ० ॐ अनन्तर होना सिदध होता हे । इनके श्रायन्त 
विवेकः की एक हस्तरिखित भ्रति ५४८८ ई० मे छिखी गदं । अतः इनका 
समय ¶१५बीं शतान्दी के श्रथमाधं में मानना उचित हे । 

(२) रधुनन्दन--वंगार के महान्‌ स्ष्रतिकारो मेँ अन्तिम महान्‌ 
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स 


लेखक रघुनन्दन ह । इने विशाख्काय अन्थ का नाम स्स्रति-तत्व' हे 
ज्ञो २८ तच्च नामक खण्डो मे विभक्त है जिनमें दायतस्व, शुद्धितच्व, 
विवाह तस्व, तिथि तत्व, दुरगोर्सव तत्व, व्यवहार तस्व आदि प्रसिद्ध ई ! 
उन्होने अपने मन्थ मे ३०० से भी अधिक्‌ स्प्रति-क्ेखकों का नामोल्लेख 
तथा उनके ग्रन्थ का उद्धरण प्रस्तुत क्रियादहै। इस विपुर पारिडित्य के 
कारण ही इनका नाम “समातं भट्राचायं" पड़ गया था तथा इसी नाम से 
विदल स्द्रतिकारौ ने इनका उल्लेख श्रपने न्धो में किया है । इनका 
प्रत्येक मन्थ उस विषय का प्रामाणिकं वर्णन ्रस्तुत करता है । रघुनन्दन 
भौर चैतन्य महाभ्रभु एक ही गुर्‌ वासुदेव सावंभोम के शिष्य थे । अतः 
इनका समय १ वीं शताब्दी का मध्यभाग है । 
इन लेखकों के अतिरिक्त अनिरुद्ध तथा राजा वज्ञारुसेन का नाम इस 
प्रसंग मं उद्धूत करना उचित होगा । ब्ल्लाखसेन लक्ष्मणसेन के पिताथे 
ओर १ रवी शताब्दी क उत्तराधं म बंगाल पर शासन करते ये। इनन्दोनि 
चार पुस्तके संकलित को हँ--( १ ) आचार सागर ( २ ) अद्भुत सागर 
(३) दान सागर तथा (४) प्रतिष्ठा सागर । इनमें दानसागर मं 
पुराणो के इतने अधिक उद्धरण मिरूते है कि उनकी सहायता से पुराणों 
के मूलपाट की समीक्ता की जा सकती है । भ्ननिरुद्ध इन्टीं बज्ञालसेन के 
गुर थे । इनके दो मन्थ प्रसिद्ध है (१) हाररुता ओर (२) पितृदयिता । 
हारख्ता मे आशौोच का विशेष वणन हे तथा पितृदयितता सखामवेदियो की 
नित्यकर्म-पद्धति हे । अनिरुद्ध राजा के गुर होने के अतिरिक्त उनकी कच- 
हरी ॐ धर्मांधिकरणिक ( जञ्ज ) भी थे । 
मिथिलाके स्मृति रेखक 
(2) श्रीदत्त उपाध्याय--मिथिला के स्टतिकार बेगीय स्प्तिकारो के 
लिये आदशंरूप हे । इनमें श्रीदत्त उपाध्याय प्राचीन मैथिल निबन्धकार 
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मिथिला के स्मृति लेखक २९५. 


ड । इनका “श्राद्ध. कल्पः तथा “समय प्रदीपः निरन्त प्रसिद्ध मन्थ डे । 
ये १३बीं शताब्दी के उत्तरां मे हुये 1 इनका आचारादशेः नामक ग्रन्थ 
ङ्क यजवेंदियो के खयि नित्यकमे पद्धति का विधान करता डे जिसमे 
खन्ध्या, जप, ब्रह्मयज्ञ, तपण, बदित्रैश्वदेव श्रादि आचारो का सम्यक्‌ विधान 
डे। "समय प्रदीपः मे व्रतो के बिधान-योग्य तिथियों का सम्यक 


वित्रेचन हे । ॑ 
(२) चरडेश्वर--मिथिला के निबन्धकारों मे चणर्डश्वर ही सबसे 


अधिक प्रसिद्ध है । इन्होंने “स्षटति रत्नाकर” नामक ॒विपुरकाय निबन्ध 
का संकलन किया डे जिसके क्रिया, दान, व्यवहार, शुद्धि, पूजा, विवराद्‌ 
तथा गृहस्थ-रल्ाकर सात खण्ड दै । इनमे विवाद्‌-रलाकर दायभाग 
तथा तस्सम्बधी अन्य कानून का प्रामाणिक विवरण प्रस्त॒त करता हे! 
इसे अंग्रेजी अनुवाद भी करिये गये ह । चण्डेश्वर क! यट “विवाद्‌-रलाकर' 
ओर वाचस्पति का “विवाद्-चिन्तामणिः मिथिला के दायभाग के ऊपर 
प्रामाणिक न्थ ह शरोर आजकल इन्हीं के दरा मिथिला मे उन्तराधिकार 
के कानून की व्यवस्था की जाती है । राजनीति के विषय मे इनका ` राज- 
नीति-रलाकर” मध्ययुग की राजनीति जानने के छिये पर मावश्यक ग्रन्थ 
हे! ये चरडेश्वर उच्चकुकरू के थे तथा इनके घराने का सम्बन्ध मिथिला के 
राजघराने से सदा रहा है । इनके पितामह देवादिव्य तीरसुक्ति (तिरहुत) 
के राज हरिसिहदेव के मन्त्री थे 1 इनके पिता वीरेश्वर सात भाद थे तथा 
उनमे से अधिकांश मन्त्रीपद पर आसीन थे । वीरेश्वर स्वयं मिथिलानरेश 
के सान्धि-विग्रहिक ( मन्त्री ) थे \ उनकी मयु के पश्चात्‌ चण्डेश्वरं को 
भी यह पद प्राक्च हृ्रा । इसके श्रतिरिक्तं ये मिधिलानरेश के श्राड्विवाक | 
मी ( प्रधान जज ) थे । इनका समय १४ वीं शताब्दी का पूर्वाधे था । 
चरडश्वर का प्रभाव मिथिल्ला तथा बंगाल के निबन्धकारो पर बहुत ही 
अधिक पडा दै । 










| ॥ | २९६ श्राय॑संस्कृति के मूलाधार 


(२) वाचस्पति मिश्र--ये मिथिला के सवेश्रधान तथा सर्वश्रेष्ट त 
निबम्धकार दहै । इनका “विवाद-चिन्तामणि मिधथिरा मे हिन्द्‌-उत्तराधि- 
॥ | | कार के कानून का ससे प्रामाणिक म्नन्थ माना जाता हे तथा इसको 
| प्रामाखिकता भारत के हादैकोर्य तथा लन्दन कर प्रीवी कोन्सिल से स्वीकृत 
| की गई हे। इन्होने कमसे कम ११ ग्रन्थो की रचना की थी जिनके नामो 
क अन्त में चिन्तामणि शब्द्‌ का भ्यवहार इश्रा हे, जैसे आचार चिन्ता- 
मखि, आहिक चिन्तामणि, त्य चिन्तामणि, तीथं चिन्तामणि, विवाद 
चिन्तामणि, भ्यव्रहार चिन्तामणि, शुद्धि चिन्तामणि तथा श्राद्ध चिन्तामणि 
१. ~ आदि । इनके दूसरे स्ति-अन्थो के श्रन्त मे निशंय शब्द्‌ आता हे जसे 
& तिथि-निर्खय, द्वैत-निर्णय, महादान-निखंय, शद्धि-निणेय श्रादि । इन्ोने 
| अपने अनन्थ श्ुद्राचार-चिन्तामणि की पुष्पिका में जपने को महाराजाधिराज 
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ह का परिषद्‌ लिखा हे । अपने अन्य प्रथमे ये अपने को मिथिलानरेश 
॥ रव तथा उनके पुत्र रूप नारायण का सभापरिडित्त लिखा हे। इससे 
५ क क क, + 11 ^ 

॥ स्पष्ट हे किये मिथिला में १५बीं शताब्दी के उत्तराधं मं विद्यमानयथे। ये 


| मिथिला के उन सुप्रसिद्ध दाशंनिक, भामती के कर्ता, वाचस्पति मिश्र से 
1 सरवंथा प्रथक्‌ व्यक्ति दँ जिनका उदयकाल नवम शताब्दी का पूवां हे । 


दक्तिणाय निबन्धकार 


॥ | 

| (£) देवरण॒ भदट्--इनकी “स्ति चन्द्रिका" नामक भ्नन्थ 
बड़ा ही विशालकाय ग्रन्थ है जिक्में संस्कार, श्राद्धिक, व्यवहार श्राद्ध, तथा 

| आशौच विषयक भिन्न-भिन्न काण्ड ह । दायभाग अत्यन्त महच्वदाली होने 
| । से इसका अग्रेजी भाषा मे अनुवाद किया गया हे । इस ग्रन्थ का रचना- 
। काल 5१ वीं शतान्दीका उत्तराधं हे । | 

| । (र) हेमाद्वि--दाङ्तिणास्य “निबन्धकारो' मे हेमाद्रि तथा माधवाचायं 
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` नितास्त प्रसिद्ध है । उनका 'चतुवंसं चिन्तामणिः प्राचीन धामिक बरतो, 
उपासना््नों तथा आचारो का सचमुच विश्चकोष हे । इसर्मे पांच बडे बद 
खण्ड हँ-- (4) व्रत खण्ड (२) दान खण्ड (३) तीथं खड (४) मोत 
खण्ड ओर (५) परिशिष्ट खर्ड । परिशिष्ट खण्ड मे भी चार श्रवान्तर 
खर्ड हँ जिनमे देवता, काल निणंय, कमे विपाक तथा रकरण समुचय ` 
नामक चार प्रकरण दह । कलकन्ते से यह मन्थ दुः भार्गो मे विन्लोथिका 
इन्डिका सीरीजमे ध्रकाशित हुश्रा है जिसमे छपने पर छः हजार प्रष्ठ हे । 
इसमे केवल त्रत, दान, श्राद्ध तथा कार विषय का विवेचन हे । प्रथम दो 
तो ग्रन्थ के सुख्य कार्ड हँ शरोर अन्तिम दो परिशिष्ट कार्ड के दो अंगा 
३ । तीथं तथा मोत काण्ड का श्रव तक पता नहीं चलता 1 इन काण्डा को 
ग्रन्थकार ने लिखा था कि नहीं, इसर्मे भी सन्देह ही हे । जिन विष्यो के 
ऊपर हेमाद्रि ने अन्थ छिखा हे उन पर उनका प्रामाण्य सवातिद्ायी हे । 
उन्होने स्मरति तथा पुराणों से वड़े लम्बे-रम्बे उद्धरण विये द । 
पराचीन स्टरतिकारो तथा निबन्धकारो से जो उद्धरण दिये हये हैवेभी 
` मात्रामे बहुत अधिक ह । पूवं मीमांसा के हेमाद्रि बडे ममेक्त विद्धान्‌ थे । 
श्राद्ध ओर काल विषये इनके विवेचन मीमांसा के न्यायो की बिना 
जानकारी रक्े सममे ही नहीं जा सकते 1 धमशा के विषय मे इनके 
अपने विशिष्ट मत ह । इन्होने अपने मन्थो के आरम्भ मं अपना तथा 
श्रपने आश्रयदाता देवगिरि के यादव नरेश महादेव का विस्तृत्त वणेन 
कियाहे। ये राजा महादेव के सवं श्रीकरण प्रु ( प्राचीन लेखकों छे 
रक्तक ) पद्‌ पर नियुक्त ये \ महादेव ने १२६० ई० से १२७१ द° तक 
तथा उनके ` उत्तराधिकारी रामचन्द्र ने १२७१ द° से १३०९ ईं० तक 
राज्य किया । इस प्रकार हेमादि का समय १३ शताब्दी का उत्तराधं 
हे । हेमादि के ही श्राश्रय मे रहकर बोपदेव ने सुग्धबोध व्याकरण तथा 
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| | सुक्ताफरु श्रौर हरिरीखा नामक भागवत-विषयक अन्धो की रचना को) 
| । | इनका व्यक्तित्व महान्‌ तथा विशाल था । महारा देश मं इनकः 
। नाम एक विचित्र रोली से निर्मित विज्ञारु मन्दिरं की रचना के साथ 
संबद्ध है । इन्ठोने "मोदी" नामक नह छिपि का भाविष्कार तथा प्रचलनं 
महाराष्ट देश में किया था। थोड़े ही समय में इनका मन्थ समग्र दच्िणः 





। भारत मे प्रमाण रूप से माना जाने लगा । माधवाचायं ने अपने ग्रन्थ 

| "कारु निरयः ( १३४० ई० ) मं हेमाद्वि के बत-खण्ड का स्पष्टः. 

। उल्लेख करिया हे । 

|| (२) माधवा चाय हेमाद्रि के श्रनन्तर माधवाचायं ही दाकिणात्य 

| स्मरतिकारो मे सबसे प्रसिद्ध है । ये अपने समय के बडे ही प्रभावशाली 

| । | व्यक्ति थे । विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक केरूप मं इनकी कोति 

। | सदा अमर रहेगी । इनके अनुज सायणाचायं ने इन्दीं के श्रादेशानुसार । | 
| | चरो वेदोंके ऊपर प्रमाणिक भार्यो की रचना की । इनका समय | 

| १३३ ०-१३८५ इं० है । पीद्धे सन्यास महण कर इन्दोने “विद्यारण्यः 

| 

॥ 


किया । इस प्रकार धम॑शाख, कमं मीमांसा तथा वेदान्त के इतिहासः 


| ं र 
|| नाम रक्खा तथा शंकराचायं के प्रधान पीठ श्ङ्गेरी की गदी को सुशोभित 
॥ 
| 
| मे माधवाचायं का नाम सदां अमर रहेगा । 


इन्दोने धर्मशाख विषयक निश्नांकित मन्थो की रचनाकी है 


(१) पराशर माधव (८२) कारनिणंय या काल-माधव ८३ ) दत्तकः 
मीमांला ( ७ ) गोत्र-प्रवरनिणंय ( ५ ) सुहूतंमाधव ( ६ ) स्द्रति संग्रहः 
| तथा (७) बात्यस्तोम पद्धति । इनम "पराशर माधव भर “कारु माधवः 

| | 


उपयोगिता तथा प्रामाणिकता की दष्टिसे सर्वश्रेष्ट हँ । (क) पराशर 
माधव नामक अ्न्थ माधवाचायं की अलोकिक विद्वत्ता, गाद्‌ अनु्ीरन 
तथा अघ्रतिन मेधा-शक्ति का उवरन्त उदाहरण है । केवर यही मन्थः 


क 3.” 


1 ५ 
नस्य = === 
=== 3 
न~~ 


स~ 


=-= ५ 


। ॥॥ ॥ । 

। || ॑ | 
॥ | 
|| ~ 








॥ 
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धर्मशाख के इतिहास में इनके नाम को अमर बनाने में पर्या हे । यहः 
ग्रन्थद्ै तो पशशर स्मरति का भाष्य ही परन्तु इसमे विवेच्य विष्यो का 
इतना खाङ्गोपाङ्ग वणन है कि यह एक स्वतन्त्र मन्थ कहराने की योग्यता 
रखता हे । ( ख ) कार माधव' समय के निखेय विषय को लेकर 
लिखा गया है जिसमे वे की कल्पना तथा भेद, तिथियों का निय, 
नक्र का विवेचन तथा कारु की दाशंनिक कल्पना प्रमाण पुरस्सर की 
ग्धं हे। काल-निणंय के विषय में यह ग्रन्थ नितान्त प्रामाणिक. 
तथा उपादेय हे । 


काली के निब्न्धकार 

. काशी अति प्राचीन कार से संस्कृत विद्या का केन्द्र रहा दै] मध्यः 
युग में श्रनेक धमे-शाख्ियों ने अपने उपादेय ग्रन्थों को रचना विश्वनाथ 
कीसी नगरी मे की थी। यह पर दक्सिणास्य ब्राह्मणों के दो कुटुम्ब 
धर्माधिकारी वंदा तथा भट वंश-थे जिन्होने धमशाख की रचना कर 
इसके भण्डार को भरा । काशी तथा इस स्थान के आस पास के रहने 
वाले अन्धकारो का परिचय इस स्थान पर दिया जायेगा । 

(8 ) नाराय मेट्र--भह वंदा के सवते प्रसिद्ध पर्डित यही 
थे । इनके पिता विश्वामिन्र-गोत्रीय रामेश्वर भटर प्रतिष्ठानपुर ( पैट ) 
से पहक्ते पत्त काशी आथे थे । नारायण भटका जन्म १५१३ इणे 
श्रा था 1 ये अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र भे । अपने पारिढित्य के कारण 
ङनत्तर भारत की विद्रन्मण्डली ने इन्दं जगत्‌ गुर" की उपाधि दै रक्लीः 
थी । इन्दी के कारण इनका वंश कारीस्थ विद्वन्मण्डरी में सवे-प्रथम ` 
पूजा का श्रधिकारी है! प्रसिद्धि है कि विश्वनाथजी के मन्दिर की पुनः 
स्थापना इन्होने ही करां थी । इनके अनेक स्टति-गरन्थो मे तीन ग्रन्थ 
मुख्य (१) अन्त्येषटि पद्धति (२) त्रिस्थती सेतु ( प्रयाग, काली 
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जोर गया से संबद्ध संस्कारों का वणन ) ओर (३) श्रयोग रत्न (गमाधान 


-से लेकर विवाह तक के समस्त संस्कारों का वणन ) |. इनका समय 
-सोलहवौं शताब्दी का पूर्वाद्धं हे । 

८ २) नन्द पर्डत-ये धर्माधिकारी वंशकेथे। इनका समय 
` सोलहवीं शताब्दी का पूवाधं हे । इन्ोने धमशा में लगभग ५३ ग्रन्थो 
की रचना की हे! इन्होने पराशर स्ति तथा मिताक्तरा पर टीकायं लिखीं । 
“श्राद्ध कल्पर्ताः तथा “शुद्धि चन्द्रिकाः इनके श्राद्ध-विषयक भरन्थ द । 


वैजयन्ती या केशव वैजयन्ती विष्णु धर्म॑सृत्र की विस्तृत टीका हे! 


 (तच्वमुन्तावरी" तथा "धमं सिन्धु" में धमं विषयक सामग्री का विशेष वणन 
हे । पहले अन्थ में यह संचिक्च रूप में दिया गाया हे, परन्तु दूसरे भरन्थ में 
यह विस्तृत रूप प्रस्तुत करिया गया हे । इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है-- 
“दत्तक मीमांसाः जिसमें उत्तराधिकार के लिये पुत्रहीन व्यक्ति को दत्तक 
एत्र ( गोद लेना ) लेनेका विधान दहै। इस अन्थकी द॒त्तक-विषयक 
-श्रामाणिकता प्रीवी कोन्सिख तक ने स्वीकार की डे। इस -गन्थ का अंग्रेजी 
-श्रनुवादं बहत पहल्ते संडरलेण्ड ने किया था । सनू 4८८५ ई० में भरत 
-चखन्द्र्‌ शिरोमणि ने कलककत्ते से श्रपनी नदं टीका के साथ इस ग्रन्थ को 
श्रकाशित किया था) 
(३) कमलाकर मट्-८ १६००-१६४० ई० ) ये सुप्रसिद्धं 
-नारायण मद्र ढे पौन्न थे! अपनी मीमांसा-विषयक विद्धत्ता के लिये सवत्र 
-श्रसिद्ध थे 1 कमलाकर भट बहुमुखी-प्रतिभा-सम्पन्न-परिडित ये । इन्होने 
तकँ, न्याय, काव्य, वेदान्त तथा धमंशाख में भ्रकारुड पारिडत्य प्राक्च किया 
-था। इनके २२ ग्रन्थो की रचना का पता चरता ह जिनमे निशंय 
सिन्धु, काव्यश्रकाशा की टीका, दान कमलाकर, पूतं कमलाकर, चत 
-कमलाकर, वेदान्तरल, चदं कमलाकर आदि सुख्य हे । 
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इन्होने धमशा सं्बधी निश्नलिखित ग्रन्थों को रचना की ~ 
८ क ) निय लिन्धु-- इसमे तिथि श्रौर बत के निशंय का विधान दिध 
गया हे । यही ्नन्थ आजकल तिथियों के निशेय करने मेँ हमारा पथ- 
प्रदर्शक हे । (ख ) दानं कमलाकर--इसमे दान का विवेचन डे) 
(ग) शूद्र कमलाकर-इसमें शदो के आचार तथा व्यवहार कः | 
वर्णन बद विस्तार के साथ क्रिया गयादहे जो आज्केयुग के ल्यि . 
बडा ही महत्वपूरण डे । इस अन्थ मं शद्धो के वेद्‌ पदने को श्ननधिकार 
दिखलाया गया ड, परन्तु ब्राह्मणो के द्वारा किये गये पुराण-श्रवण का 
विधान दहे। शद १६ संस्कारो मे १० संस्कार कर सकता है 1! परन्तु 
इन संस्कारों क लिये वैदिक मन्त्रो का प्रयोगन कर पौराणिक मन्त्रो 
का भ्रयोग करना चाहिये । ८ घ ) "विवाद तार्डवः नामक मन्थ मे फोज- 
दारी तथा दिवानी कानून का वणंन किया गयाः है! इसके अतिरिक्त 
व्रत-कमछाकर, पूतं कमलाकर तथा प्रायश्चित्त-रत्न आदि भरन्थो की 
रचना इन्होने की हे । 

८ £ ) नीलकरढ भट्र--ये भी नारायण भह के पौत्र श्रौर शंकर 
भह के पुत्र थे! इनके पिता बद प्रकाण्ड मीमांसक थे ओर उन्होने 
मीमांसा विषयक अनेक ग्रन्थों की रचना को । नीखकर्ठ ने भगवन्त 
भास्कर नामक एक विशारूकाय निबन्ध मन्थ बनाया जिखमं संस्कार, 
आचार, कार आदि ५२ खण्ड ई जिन्ह “मयूखः कहते हँ । ये बडे द 
प्रो तथा मौलिक निबन्धकार ह । इनका सबसे शष्ट प्रन्थ “न्यवहार 
मयूख है,जो बम्ब तथा गुजरात श्रान्त मे दाय-भाग के जिये वर्हौँ की 
` सरकार द्वारा अत्यन्त प्रामाणिक माना जाता हे । इनका समय १७ वी 
` शताब्दी का पूर्वादधं हे । | | | 
(५ ) मित्र मिश्व-इनका तथा बृहत्काय निबन्ध ग्रन्थ “वीर 
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मिन्रोदयः परिमाण तथा प्रमाणं मे सभी धमशा के अन्था मे महस्वपूशं 


-साना जाता है । इस अ्रन्थ के खण्डोंका नाम प्रकार ह जिसके आर 


आग--व्यवहार, परिभाषा, संस्कार, राजनीति, आधिक, पूजा, तीथं 


-सौर लन्ञण भ्रकाश-- प्रकाशित हो चुके है । इनके विचार बड़े मौलिक ह । 
इ्होनि “मिताक्तराः की भी आखरोचना की हे । कारी क्षेत्र के स्मतिकारों 
-मे इनकी मान्यता सबसे अधिक है। मित्र मिश्रने ओरल के राजा वीरसिंह 
देव की जाक्ञा से इस चिपुलकाय प्रन्थ की रचनाङी।! इनका समय 
१७ वीं शताब्दी का पूवाधं हे। इनसे बहुत पहले लक्ष्मीधर नामक 


-स्टतिकार हो गये हँ जिनका "कल्पतरु" नामक विस्तृत अन्थ करं भागों 
-म बदोदा से प्रकाशित हु हे। मिथिला तथा बंगा के निबम्धकारो 


के ऊपर इस म्न्थ का प्रभाव बहूत अधिकं पडा हूश्रा हे। चण्डेश्वर ने 
-अपने अ्रन्थो मे इस कल्पतर से बहुत ऊुद्धं सामग्री रहण की है । 
( $ ,) जगन्नाथ तकपश्चानन-ये बंगाली थे । इन्होने लाडं वारेन्‌ 


देर्णङ्गस्‌ के कहने पर॒ "विवादाणंवः नामक अ्रन्थ की रचना की जिस 
केदो खण्डां का श्रनुवाद्‌ सन्‌ १७१६ मे कोलब्रुक साहब ने अग्रेजी में 
करिया । कम्पनी राज के समय में हिन्दू कानून की व्यवस्था इसी अन्थ 


ॐ आधार पर की जाती है। | 

भारतीय साहित्य मेँ धर्मशाख भअरन्थोका अपना मौलिक महस्व है । 
हिन्दू समाज को सुज्यवस्थित बनाये रखने के उदात्त भावना से प्रेरित हो 
कर ही इन स्द्रति-गर्न्थो की रचना की गहं हि! आजसे लगभग तीन 


-इजार वर्षो से लेकर श्रा जतक हिन्दू समाज को अष्षुरुण बनाये रखने का 
-श्रेय इन्दी स्मृतिर्यो को प्राक्त है । ध्यान देने योग्य दृखरी बात यह है कि 


इन स्छतिकारो के जटिक नियमो के कारण विदेशी जातिर्यो का हिन्दू 


-समाज् पर विशेष प्रभाव नहीं पद्‌ सका तथा यह समान सदा पूर्ववत्‌ 
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जना रहा । यदि भाज मनुस्टति न होती, तो कौन कह सक्ता है हिन्दू 
खमाज ठेसा ही भश्ुण्ण बना रहता । ये स्णटतिकार बड़े ही विचारशील 
पुरुष थे तथा समाज की आवश्यकता को ध्यान मे रखते हये इन्होंने 
पने नियमों मे परिवतंन भी सदा किया जिस के फल-स्वरूप वे जनर्चि 
ॐ वैरस्य का कारण कभी नदीं बन सके । 





नवम परिच्छेद 


तच्त्र 


तन्त्रो के विषय में श्रनेक भ्रम फेले हुए हँ । अशिकित जन-साधारण 
क्रीतो बात न्यारी दै, शिक्षित लोगों मे भी तन्त्र के विषय म अनेक 
श्रान्त धारणायें दृष्टिगोचर होती हैँ । तन्त्र के नाम सुनते ही कितने लोग 


नाक-भों सिकोडने ख्गते दे । यह सब तन्त्रो की उदात्त मावनायें, ओर 


विश्य आचारपद्धति के न जानने का विषम परिणाम हे । तन्त्रो के दाशं- 


निक विचार उतने दी उदात्त तथा प्राञ्जल ईद, जितने षड्दशेनों के । 


उनकी साधनपद्धति उतनी ही पवित्र तथा उपादेय हे, जितनी वेदं की ! 
इन्दं तन्त्रो का सं्चिष्ठ विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा हे । 
 . तन्त्रः शब्द्‌ की व्युत्पत्ति काशिकावृत्तिः में विस्तारा्थक तनूधातु 
से ओणादिक रन्‌ ( सवधातुभ्यः षन्‌, उणादि सूत्र ६०८) के योगसे ` 
। बतकाईं गद हे । अतः तन्त्रः का श्रथ वह शाख डे 
जिसके द्वारा ज्ञान का वि्तार करिया जाता ह ८ तन्यते 
विस्तायेते क्षानमनेन इति तन्त्रम्‌ ) ओर जो साधकोंकात्राण (रक्ता 
करता हे)! इस किए रोवसिद्धान्त के कामिक-आआगम' मेँ तन्त्र की 


व्युत्पत्ति इस प्रकार दी गद्रं हे-- 


तन्त्र 


र 











रा श भयाः ५ % क 
भीक (; ~ 


तन्त्र ` ३०५. 


तनोति विपुलानर्थान्‌ कत्वमन्त्रसमन्वितान्‌ । 
त्राणं च कुरुते यस्मात्‌ तन्त्रमित्यभिधीयते ॥ 


अतः "तन्त्रः का व्यापक अथं शाख, सिद्धान्त, अनुष्ठान, विज्ञान, 
विज्ञानविषयक मन्थ रादि है। इस शब्द्‌ का प्रयोग इस व्यापक अथं 
म बहुशः उपरुब्ध होता है । शङ्कराचायं ने “सांख्य को तन्त्र नाम से 
अभिहित किया हे ८ रग्धतिश्च तन्त्राख्या परमर्षिप्रणीता---२।१।१ शां० 
भा० ) । महाभारत में न्याय, धमंशाख, योगशाख्र आदि के किए (तन्त्रः 
के श्रयोश उपलन्ध होते ह १ । परन्तु यहाँ तन्त्रो से अभिप्राय उन धार्मिक 
 म्र्न्थो से है जो यन्त्रमःत्रादिसमन्वित एकं विरिष्टं साधनमागं का उपदेश 
देते है । तन्त्रो का दृखरा नाम श्रागमः है । वाचस्पतिमिश्च ने तच्व- 
वैशारदी (१।७) मे इसकी व्याख्या यो की है--आगच्छन्ति बुद्धिमारोहन्ति 
यस्माद्‌ अभ्युद्यनिःश्रेयसोपायाः ख आगमः। आगम वह शाख हे जिसके 
द्वारा भोग ओर मोक्त के उपाय बुद्धि में राते हँ । यह व्युत्पत्ति आगम 

` ओरं निगम के भेद को बतला रही है । कमं, उपासना ओर ज्ञान कै स्वरूप 
`को निगम ( वेद्‌ ) बतङाता है तथा इनके साधनभूत उपायों को आगम 
सिखखाता हे । दृष्टान्त क लिए शाक्तागम को लीजिए । श्रद्धेत वेदान्त में 
.` जिख अद्वैततत्त्व की उपपत्ति ध्रबल युक्तियो के सहारे सिद्ध की गई हे, उसकी 
व्यावहारिक योजना शाक्तागमो मे की गईं है। निगम तथा च्चागम का 
पारस्परिकं सम्बन्ध एक बडे कमेक्ञे का विषय दहै, परन्तु साधारण 


तौर से कहा जा खकता है कि अधिकांश आगमों की मूरभित्ति निगम 
ही हे। 


१ न्यायतन्त्राण्यनेकानि ` तैस्तैरकानिः वादिभिः; . यतयो योगतन्त्ेषु यान्‌ 
` स्तुवन्ति द्विजातयः" । 
अ 








३०६ श्रायंसंस्कृति के मूलाधार 
तन्त्र की विशिष्टता 


इख कठियुग के किए आराम की उपयोगिता विशेषररूप से मानी गहै । 
है । चारो युगो मे चार प्रकार की पूजाका विधान मिरुता है । सत्ययुग ॥ 
म वेद तथा वेदिक उपाखना का, त्रेता में स्ति तथा स्मातं पूजाका, | 4 
द्वापर मे पुराण तथा पुराणसम्मत पद्धति का तथा कलि में तन्त्र तथा ह 
तान्त्रिकी उपासना का विशेष मर्व हे१ । महानिवांण तन्त्र के अनुसार ` ^ 
कंलि मेँ मेध्यामेध्य के विचार से दीन मानवज्नो के कल्याणाथं -राङ्कर ने 
तन्त्रो का उपदेश पावैती को स्वयं दिया है। चतः कलिदुग मे. इन्दी 
आगमो क अनुखार पूजाविधान से सानो को सिद्धि प्राच होती हे (विना 
द्यागममार्गेण कलौ नास्ति गतिः श्रिये- महानिवांण ) । तन्त्रो का स्वल्प 
मी भं ति पहचाना जा सकता है । देवता के स्वरूप, गुण, कमं आदि 
का जिसमे चिन्तन किया गया हो, तद्विवयक मन्त्रो का उद्धार छया गया 
हो, उन मन्त्रों को यन्त्र में संयोजित कर देवता का भयान तथा उपासना 
के पौरवो अंग--पटल, पद्धति, कवच, नामखहख शरोर स्तोत्र--व्यवस्थित- 
रूप से दिखलाये गये हो, उन ग्रन्थो को "तन्त्रः कहते हे । . वाराहीतन्त्र 
के श्रनुखार सषि, प्रख्य, देवताचंन, सर्व्॑षाधन, पुरश्चरण, षट्‌कमे- (शान्ति, 
वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन तथा मारण ) साधन, तथा ध्यान- 
योग--इन सात लक्षणों से युक्त भरन्थो को आगम कहते हैः-- 
खष्टिश्च प्रलयश्चैव देवतानां यथाचंनम्‌ । 
साघनं चेव सर्वषां पुरश्चरणमेव च ॥. 








१ कते भ्‌.त्युक्त भा चारस्तैतायां स्रविसम्भवः । । 
दवापरे तु पुराणोक्तः कलावागम्तम्मतः ॥ --कुलाणेवतन्त्रे । 








तन्त्र की विशिष्टता ' .३०७ 


षट्कर्म॑साधनं चेव ध्यानयोगश्चतुर्विधः । 
सप्तमिलंक्णेर्युक्तमागमं तद्‌ विदुषा: ॥ 
तन्त्रो की विशेषता “क्रिया हे। वैदिक अर्न्थो में निर्दिष्ट ज्ञानः का 
क्रियाव्मकरूप या विधानात्मक आचार श्रागमों का मुख्य विषय है । 
भारतीय धमं निगमागममूलक ह | जिस प्रकार भारतीय धमं तथा सभ्यता 
निगम-वेद्‌-पर श्रवरम्बित हे, उसी प्रकार वह आगम-तन्त्र पर भी आधित 
है। श्रागम तथा निगम के परस्पर सम्बन्ध को सुरुकाना एक विषम 
समस्या है । तश्त्र मन्थो के अनुशीरन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि तन्त्र 
दो प्रकारके ह- तेदानुकूल तथा वेदबाह्य । कतिपय तन्त्रं के विद्धान्त 
तथा आचार का मूरुखोत वेद्‌ से ही प्रवाहित होता हे। पाञ्चरात्र तथा 
शेवागम के कतिपय सिद्धान्त वेदमूल ङ अवश्य है, यद्यपि प्राचीन भ्रन्थो 
मे इन्हें वेदबाह्य ही माना गया है। शाक्त आगम की वेदमूलकत। के 
विषय में जनखाधारण को विशेष सन्देह हे । शाक्तं के सक्तविध आचारो 
मे से केवर एक ही आचार--वामाचार--हो घृणित्त पूजापद्धति के बर 
पर पूरे शाक्त आगम को लोग अवेदिक टठहराते है, परन्तु शर्त के 
सिद्धान्त श्रौर आचार के अनुशोरन से स्पष्टहै किं उनमें भो महती संख्या 
वेदानु तन्त्रो की हे। वेदबाह्य तन्त्रोंकी भी कमी नहीं है जिने 
आचार, पूजा-प्रकार वेदिक पद्धति से एकदम विपरीत उहरते हे । 
शाक्तथमं का ध्येय जीवात्मा की परम।त्मा के साथ श्रमेद-सिद्धि दे । 
तान्त्रिक उपासना का प्रथम सिद्धान्त हे किं उपाक अपने उपास्य देव 
के साथ तादात्म्य स्थापित करे ( देवो भूत्वा यजेद्‌ 
देवम्‌) । शाक्तधमं श्रद्वेतवाद का साधन मागं हे । शारो 
की प्रवयेक साधना मे अद्वैतवाद अनुस्यूत रहता है । सच्चे शक्त की 
यदी धारणा रहती दे-- 


्ागम-निगम 








३०द्‌ आर्य॑संसकृति ॐ मूलाधार 





रहं देवी न चान्योऽस्मि बरह्मेवादं न शोकभाक । 
 सचविदानन्द्रूपोऽद निल्यमुक्तस्वमाववान्‌ ॥ 

दान्तो की आध्यात्मिक कल्पना के अनुसार परब्रह्म निष्कल, शिव, सर्वज्ञ, ` 
स्वयं -ज्योतिः, आ्यन्त-विरहित, निर्विकार तथा सच्चिदानन्द स्वरूप हे 1. 
( ऊलाणव १।६- १० )। जीव अनि -विस्पुलिङ्गवत्‌ ब्रह्म से आविमृत श्रा । 


&- तन्त्रो के ये सिद्धान्त निःसंशय उपनिषन्म रक ह । तन्त्रो मे परमः | 


तच्च मावृरूप से स्वीकृत किया जाता 1 तन्तौ मे शक्ति की कलना 
वैदिक सिद्धान्तो केही ्राधार पर ३ । ऋवेद्‌ के वागाम्णी सूक्त (१०।१२१) । । 
> {जख चद्कितस्व का प्रतिपादन हे, शाक्ततन्त् उसीके भाष्यमूत मने | 
जां सकते ह । अतः श्रागमों के सिद्धान्तो मे निगमे के सिद्धान्तं से 
किसी प्रकार का मतभेद दृष्टिगोचर नहीं होता । शाक्तं आचार का मी 1 


विचार आगे किया जा रहा हे । सिद्धान्ततः अनेक शाक्ताचार भी नितान्त ॥ 


दिक ह । निगम तथा श्रागम से यही पार्थक्य दषटिगित होता है कि | 
` जँ निगम अपने सिद्धान्तो तथा क्रियाकरापों को ब्राह्मण, इत्रिय तथा ` 
रेश्य ~ त्रिवणं के किए सीमित करता दे, वहाँ आगम ने अपना ह्वार प्रत्येक | 
वशं के किए, शूद्र तथा द्धीजनों के ङण भी, उन्सुक्त कर रखा हे । निगम ` 
जहौ विशेषतः ज्ञानप्रधान है, व्यँ आगम सुख्यतः क्रियाभ्रधान हे । 
तान्त्रिक आचार एक नितास्त रहस्यपूणं व्यापार है । गुर के दवारा ¦ 
दीक्ताग्रहण करने के समय शिष्य को इसका रहस्य समाया जाता है । ॐ 
वैदिकी तथा तन्त्रिकी पूजा में अन्तर यह है कि जरौ वैदिक पूजापद्धति , 
ल्वसाधारण के उपयोग क ठि दे, वहां ता ज्रकी पूजा केवल चुने इए | 
क कतिपय अधिकारी भ्यक्ति्यो के लिए ही हे । अतः वह 
सव॑दा तथा सर्वथा गोप्य रखी जाती हे । वैदिक काठ . 
ननं भी वैदिक पद्धति के साथ-साथ तान्त्रिक पद्धति का भचार कमनथा॥ | 











तान्तिक भाव ३०९ 


1 उपनिषदों मे वर्णित विभिन्न विद्याओं की आधारमित्ति तान्त्रिक भ्रतीत होतो 
ह । बृहदारण्यक (६।२) तथा छान्दोग्य (५।८) मे वित पञ्चान्नि विद्या के 


रङ्ग मे योषा वाव गौवमाभ्निः' भादि रूपक का स्वारस्य क्य हे १ छन्दोग्य 
(२।१-१०) में उ्िखित मधुविद्या का रहस्य क्या हे १ सूयं को ऊभ्वघरुल 
रशिमियो मधुनादियां है, गद्य आदेश मधुकर दै, ब्रह्म ही पुष्प हे, उषे 
निकलनेवालञे अरत को “साध्यः नामक देवता उपभोग करते ईः इस 
पञ्चम अदत के वणन मे जिन गुद्य आदो को मश्ुकर बतलाया गया डे 


| वे गोपनीय तान्त्रिक आदेशो के अतिरिक्त क्या हो सकते ईह ? अरत वेदि 


पूजा के संग मे गुद्य तान्त्रिक पद्धति कौ कल्पना करना निराधार नहो डे। 


तान्त्रिक माव 


शाक्तमत मे तीन भाव तथा सात आचार होते ह । पश्भाव, वीर. 
भाव ज्जौर दिव्यभाव--पे तोन माव ह । वेदाचार, वैष्णवाचार, शवा चार: 
ददविणाचार, वामाचार, सिद्धान्ताचार, तथा कोलाचार-- 
ये सात आचार पूर्वोक्त. तीनो माव से सम्बद्ध ड । 
भाव मानसिक अवस्था हे. श्रौर आचार बाह्य आचरण । जिन जोव में 
अविद्या के आवरण केन हटने से श्द्रेत ज्ञान का लेशमात्र मी उद्य नहीं 
हआ डे, इनकी मानसिक अवस्था 'पशुमावः कहलाती है । पशु के खमान 
ये मी अज्ञानरञ्जके द्वारा संसार से दृदरूप में घे रहते दै । संघ्ारमोह 
मं पडनेवारा जीव शश्घमः पश्यं ओर सस्कमंपरायण भगवद्‌ मक्त “उत्तमः 
पशु कहलाता हे। जो मानव अद्वैतक्ञानरूपी अग्टृतहद्‌ को कणिक्ामात्र का 
मी आस्वादान कर अक्ञानरउजु के काटने कुड मात्रार्मेमी कृतकायं होते 
ह वे वीरः कहलाते ई । जो साधक वीरभाव को पुष्ट से द्वेतभावके दूरौ 


भाव श्रौर श्राचार 
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करां नं ख्या समर्थं होते ह तथा उपास्य देवता कौ सत्ता म स्वीय | 
सत्ता को इबा कर अद्वेतानन्द्‌ का आस्वादान करते ह वे "दिष्य द तथा | 
उनकी मानसिकं दशया “दिव्यभाव कराती दे । पूर्वोक्त आचारोमे | 
त्रयम चार शआ्चार--वेद,वेष्णव, शेव तथा दक्िण--पशुभाव के जिए ` 
वाम तथा सिद्धान्त वीरभाव के लिए तथा ञ्राचारो मे सर्वश्रेष्ठ कोलाचार 
पूण -अद्ैत भावनामावित दिन्यसाधक के किए है। कौराचार का रहस्य ॥ 
नितान्त निगूढ हे । भास्करराय ने र” शब्द्‌ क अनेकं अथं बतलाये ई । 
“ुकाखतैकरसिका' शब्द्‌ के ' सोभाग्य-भास्कर मात्य त भास्कर राय ने 
लिखा हे--ङुरं सजातीय समूहः) स च एक विज्ञानविषयस्वरूप-- साजा 
व्यापन्न-जञातक्ञेय-ज्ञानरूपत्रयाव्मकः । ततः सा त्रिपुटी कुलम्‌ । इस रथं 
नं काछ्दासङ्रत “चिद्‌ गगनचन्द्रिका' का भ्रामास्य भी है--मेयमात्‌- 
मितिर्णं कुलं प्रान्ततो ब्रजति यत्न विश्रमम्‌ । अर्थात्‌ जिस साधक की 
अद्भैतभावना पूणं तथा विशद्ध हे वही वास्तविकं कौरुपद्‌ वाच्य है । तभी 
तो उसे कर्दमं तथा चन्दन मे, रात्रु तथा प्रिय मे, शमशान तथा भवन 
स, काञ्चन तथा तृणं मे, तनिक भौ मेद-बद्धि नहीं रहती? । यह कोल- 
साधना वेदागम-महोदधि का सार बतला गड ह । इस नितान्त दुष्कर 
साधना के रहस्य न जानने से रोगों म अनेक ज्आन्तियौँ केली इद द। 
कौल कभी अपने स्वरूप को प्रकट होने नही देता । निन्नलिखित कथन 
वस्तुतः यथाथ डे, निन्दार्मकं नहं - \ 





~~~ 
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१ कर्दमे चन्दनेऽभिन्नं पुत्र शत्रौ तथा प्रिये । 
श्मशाने भवने. देवि ! ` वथेव ` कान्रने. तृणे । 
न भेदो यस्य देवेरि ! स कौलः परिकोतिः ॥ मावचुडामणि-तन्त्र । 


= ब्र्य सतीशचन्द्र सिदधान्तभूषण-- कौलमागरहस्य (०) ५० १०-९० ' 
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ग्रन्तः शाक्ता बहिः शेवा; सभामध्ये च वेष्णवा; । 
नानारूपधराः: ` कौला : विचरन्ति महीतले ॥ ` 

:: कौलतमरदाय--कौलमा्ग के विभिन्न सम्प्रदाय मी प्राचीनकाल मं 
थे जो “कौलक्ञाननिर्णंयः तन्त्र के १४ वें पटल मे रोमकूपादिकोल, चष्णोत्थ- 
कोल, बह्भिदौल, कौलसद्धाव, पदोत्थितको के नाम से उद्व ह । इसी 
प्रकार १७ वें पटर मे महाकौल, सिद्धक्धौर, ज्ाननिर्णीतिकोल, सिद्धाष्तकोर, 
योगिनीकौल, नाम से जिन कौलं का वन उपरग्ध होता हे वे करो के 
भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय भ्रतीत होते ह । इससे कों की व्यापकता तथः 
महत्ता का स्पष्टतः परिचय मिलता हे । कौलक्षाननिणंय कौ पुष्पिका से 
प्रसिद्ध चौरासी सिद्धो से ` अन्यतम मत्स्येन्द्रनाथ का सम्बन्ध “योगिनी- 
कीरः से जान पडता हे जिसकी उत्पत्ति "कामरूपः मे हुं थी ( कामरूपे. 
इदं शाख' योगिनीनां गृहे गृहे--प्र° ७८) 1 इस प्रकार नाथसम्परदायः का 
सम्बन्ध कोलभत से निःखन्दिग्धरूप से सिद्ध होता हे । रतः गोरक्षनाथ 
आदि हटयोग के श्राचा्यौ का भी सम्बन्ध ` कोर मागं से ही दे। इस 
खम््रदाय के प्राचीन अन्थो मे “कोरक्ञाननिणंय', “अक्कुखवरीरतन्त्र' "कुला- 
नन्दतेन्त्रः, (ानकारिका' का भ्रकाशन कलकत्ता संस्कृत सीरीज (नं ०३)म 
तथा “गोर्सिद्धान्त संग्रह" शौर सिद्धसिद्धान्त संग्रह" का काशी से श्ना हे । 

- समयाचार कौरखाचार के अतिरिक्तं “श्रीविद्या के उपासका का एक 
अन्यं ही आचार हे; जो “खमयाचार' के नाम से विख्यात हे । आचाय 
शङ्कर इसी आचार के श्रनुयायी थे । “लक्ष्मीधर ने सौःदयंलहरी ( ४१. 
छोक ) की टीका मेँ ` ओर “भास्करराय' ने “समयाः तस्था" ओर खमया- 
चारेतस्पराः आदि शब्दां के भाष्य मे ( लरितासहखनाम प्र० ५४ ) इस 
मत के अनेक रहस्यमय त्वो का वणन किया हे 1 समयमागेः में 
अन्तर्याग का ही प्राधान्य है । “समयः का श्रथं हे हदयाकाश मेँ चक्र को 
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भावना कर पूजाविधानं ( दहराकाशावकाशे चक्रं विभाव्य तत्र पूजादिकं 
समय इति रुढ्या उच्यते ) या शक्ति के साथ अधिष्टान, अनुष्ठान, अवस्थान, 
नाम तथां रूपभेद से पञ्चप्रकार के साम्य धारण करनेवाल्ञे शिव ( शिव 
शक्ति सामरस्य ) । समयाचार मेँ मूल्लाधार मे सुक्ठः कुण्डिन को 
जाग्रते कर स्वाधिष्ठानादि चक्रों से होकर सहस्रार चक्र मे विराजमान 
सदाशिव के साथ संयोग करा देना प्रधान श्राचार हे । समयाचार काः 
तत्त्व नितरां गृढ तथा गुद्युखेकवे्ः है समयमागी रक्ष्मीधर ने कोलः 
मागं की बड़ी निन्दा की हे, परन्तु; साधना के : रहस्यवे्ा विद्रजर्नो को 
सम्मति में आरेम्भ मे दोनों मागं मे अन्तर होने पर मी श्रन्ततः दोनो मं 
नितान्त घनिष्ठेता हे । जो परम कौल हे; वही सच्चा समयमार्मीः हे । यही 
मन्त्रशोखे कां यथाथं तास्तिके सिद्धान्त ` है 1 





तान्व आचार 


तान्त्रिक आचार के रहस्य से अननभिक्ञ पठित समाज का विश्वास हे 
कि उसमें अनेक घृणित ओर ` कुस्सित विधि-विधानों को आश्रय दिया गया 
हे। इष आक्षेप की मीमांसा भीः आवश्यक हे '। तन्त्रो की भाषाको 
साँशेतिक होने के कारण तस्प्रतिपाद्य पूजा-प्रकार का यथाथं निरूपण करना 
एक दुरूद व्यापार हे 1 तान्त्रिक आचार-मागं भी: अनेकः ¦ है जिनमें 
समयाचार तथा कोलाचार दो प्रधान तथा स्वतन्त्र मागं ईह । भास्करराय 
ने खुलितासहसखरनांम भाष्य के आरम्भ मे ही ककः शब्द्‌ का अथं दिया 
हे मुलाधारचक्र ( कुः प्रथिवीतत्वं छीयते यस्मिन्‌ तदाधार च॑क्र करम्‌ ) 
जिसकी त्रिकोण या योनि मी अन्यतम संज्ञा है । लक्ष्मीधर के -कथनानुखार 
ज्राधारचक्र या योनि की प्रत्यक्ञरूपेण ` पूजा करनेवाल्ञे ` तान्त्रिक कोर" 
तथा उसको केवल भावना करने वान्ञे उपासक 'समयमार्मी" कहे जाते है । 
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इन तान्त्रिकः की पूजा में “पञ्चतत्व^-साधन एक अल्यः्त - महच्वपूणं विषय 
है । इन पञ्चतस्वो मे मकारादि पञ्च वस्तुओं की गणना हे--मदय, मांस, 
मरस्य, मुद्ध श्नौर मैथुन । समयमागं में अन्तर्यांग ८ ग्रान्तरिक उपासना ) 
को महच्च दिया जाता है । अतः. इन ` पचो के. “श्नुकल्प'.. का प्रयोग 
किया जाता हे श्र्थात्‌ इन पदार्थो का भरव्यक्ञ उपयोग न करङ़े. इनके: 
स्थान पर तत्परतिनिधिभृत अन्य वस्तुओं का प्रयोग किया जाता १, परंतु 
कौर मत मे रेखा नहीं होता । खक्ष्मीधर. ने (तवाधारे मूल्ञे सह समयया 
लास्यपरया, ( घौन्दर्यरहरी श्छोक ४१ ) के माष्यमें कोर के दो मर्तोका 
उद्जेख किया हे --पूर्वकौल तथा उत्तरकोर । पूवंकोख “श्रीचक्र के भीतर 
स्थित योनि की पूजा करते है; परन्तु उत्तरकोल सुन्दरी तरणी के भ्रत्य 
योनि के ` पूजक ह तथा श्रन्य मकारो ` का मी प्रव्यक्त: प्रयोग करते हँ । 
सर्वद्ाधारण में तान्त्रिक विधिविधानों को ऊरखापूणं बताने की कल्पना 
का मूल उन्तरकौ नो का यही वामाचार हे । तन्त्र के अनुलीलन कतं कतिपय 
विद्वानों की यह सम्मति है कि शाक्तमागं इन पञ्चतस्वो के लि भी 
वेदिक अनुष्ठाना का ऋणी है; क्योंकि वामदेव्यादि अनेक विधा्नो मे 
परयोषा आदि का प्रयोग मान्य थार । बहुतः सम्भव ह : इन कोलो के 
आचार पर बाहरी श्रना, विशेषतः तिष्वती, तन्त्रो का श्रभाव पडा ही । 
क्योकि कौलं के श्रधानःवन्तरः “कुलाणंवःे मद्य-मांसादि के प्रस्यद् प्रयोग 
की बदी कड़ी निन्दाः हे ` ( २उल्ञाख, शछो० १ १७-१३६ ) । कोलाचार का 
सुख्य केन्द्र कामाख्या है जो भारतवषं के बिलकुल पूरबी भ्रान्त श्रालाम मे 


का अ - 
१ समयिनां मन्त्रस्य पुरश्चरणं नास्वि । जपो नास्ति । बाह्यहो मोऽपि नास्ति । 
बाद्यपूजाविधयो न सन्त्येव । हृत्क मलमेव यावत्‌ सवेमनुष्ठेयम्‌ । 
लदमीधर - सौन्दयैलद्रोटीका ( छो० ४१} 1 
२ द्रष्टव्य उडरफ़--शक्ति रेण्ड शाक्त (श्रं ० ) पृण ४४०-४४४८ । 
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स्थित हे । सम्भवतः यहीं तिञ्बती तन्त्रो का प्रभाव पडा जान पडता है} 
गान्धरवतन्त्र, तारातन्तरं ( १।२ ) रद्रयामरः ( १७ पटर ) विष्एएुयामरु 
( १-र पटक ) के आधार पर महाचीन ( तिञ्बत ) से पञ्चमकार-विशिष्ट 
पूजका प्रचार वसिष्ठ द्वारा किया गया माना जा सकता हे । इस उर्तेखसेः 
पूर्वोक्तं मत को कु आधार मिरु सकता डे । 


कुलाचार 


कौलाचार के विषय मे बढी आन्त धारणाय फैली द ह । तन्त्रो के 
परति ल्लोम के हृदय मे जो एक अवहेलना तथा तिरस्कार का भाव बना इजा 
हे उसका प्रधान कारण इख आचार का अप्या ज्ञान हे । “कोलः शब्दः 
कां अथं च्यान देने योग्यं हे । कौल वही हे जो शक्ति को शिव के साथ 
मिलन करने मे समथं होता है । “कुल' का अर्थं हे शक्ति या कुण्डलिनी 
ओर "कुलः का अर्थं हे शिव । जो योगक्रिया से कुण्डलिनी का अभ्युस्थान 
कर सहार मे स्थित शिव के साथ सम्मेखन कराता डे वही कौल हे । 
स्वच्डुन्दतन्त्र का कहना हे-- 
कुलं शक्तिरिति प्रोक्तमकुलं शिव उच्यते । 
कुलेऽकुलस्य सम्बन्धः कोल इत्यभिधीयते ॥ 
कुरू या कुण्डलिनी श क्तदी कुलाचार का मूल जवलम्बन हे । कुरा- 
चार हयो कौलाचार या वामाचार के नाम से प्रसिद्ध हे । यह आचार मद्य, 
मास, मस्य, सुद्रा ओर मैधुन--ईइन पञ्च “म' कार या पञ्च तत्व या पञ्च 
सुदा के सहयोग से अ्नुष्टित होता हे - 
मद्यं मांसं च मीनं च मुद्रा मेथुन मेव च । 
मकार पञ्चकं प्राहूर्योगिनां सुक्तिदायकम्‌ ॥ 
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इन पञ्च मकारो का रहस्य नितान्त गृढ है । वास्तव बात यह हे कि ये 
अभ्यन्तर अनुष्ठान के प्रतीक है । जो कोर हम्ह बाह्य तथा भौतिक रथं 
मँ प्रयोग करता ड वह यथां बात से बहुत ही दूर है। मद्यका 
अथं यह बाहरी शराब नहीं हे, प्रत्युत ब्रह्मरन्ध मे स्थित जो सह दल 
कमल है उससे सुधा क्रित होती है । उसे ही मद्य कहते हँ । उसी को 
पीने वारा व्यक्ति मप कहलाता हे । यह खेचरी मुद्रा के द्वारा सिद्ध 
होता हे । इसी किए तभ्त्रो का कथन है-- 
व्योमपङ्कज-निस्यन्दसुधापान रतो नरः । 
मधुपायी समः प्रोक्तस्त्वितरे मद्यपायिनः ॥ 
जिहया गलसंयोगात्‌ पिबेत्‌ तदमृतं तदा 
योगिभिः पीयते तत्तु न मं गोडपै्टिकम्‌ । 
इनमें पहला "कुलाशंव" का श्र दृखरा “गन्धवेतन्त्र' का वचन ह । 
मांस-जो पुरुष पुण्य ओर पापरूपी पशुओं को ्ञानरूपी खङ्ग के 
द्वारा मार डालता है ओर अपने मन को ब्रह्मम लीन करता है वही 
मांसाहारी हे । कुला॑व का कथन है-- 
पुर्यापुख्यपशं हत्वा ज्ञान-खङ्गेन योगवित्‌ । 
परे लयं नयेच्चित्तं मांसाशी स निगदते ॥ 
मत्स्य- शरीरस्थ ईडा तथा पिंगङा नाडयो का नाम गंगातथा 
यमुना है । इनमे भ्रवादित होनेवात्े श्चास ओर प्रश्वास दो मस्स्य ्है। जो 
साधक प्राणायाम द्वारा शास प्रश्वास बन्द्‌ कर कुम्भक के द्वारा प्राणवायु 
को सुषुम्ना के भीतर सचान करता है वही यथाथं मल्स्य-साधक हे । 
“दआआगमसार' कहता इ-- 
गङ्गायमुनयोम॑ध्ये द्वौ मस्स्यौ चरतः सदा । 
तौ मत्स्यौ मच्षयेत्‌ यस्तु स मवेन्मत्स्य-साधकः ॥ 
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मुद्रा--सस्संग ॐ. प्रभाव से मुक्ति; मिलती हे ओर असतरसग के 
परमाव से बन्धन. होता हे ! इसी श्रसल्छंग के स्याग का नाम मुद्राः 
हे । “विजयतम्तर' का यदी मत है-- 
सत्सद्धेन मवेन्मुक्तिस्सत्सङ्गेषु बन्धनम्‌ । 
श्रसत्संगमुद्रणं यन्त तन्मद्रा प्रकीतिता ॥ 
मैथुन का अर्थं मिना हे! मिलना किसका सहसवार ( मस्तक 
के ऊध्वं भाग मं स्थित सदसदक वाज्ञेकमङ ) मे स्थित शिव का श्रीर 
मूलाधार मे स्थित, कुण्डलिनी का । अथवा सुषुश्न! का प्राण से योग 
भ्ेथुन' पद वाच्य होता हे । खी सहवास से वीर्यपात के समय जो सुख 
मिलता हे, उससे : शतकोटि गुणित अधिकं आनन्द सुञुना म प्राणवायु 
ॐ स्थित होने पर होता है । वास्तव मेथुन यही हे-- 
$डापिङ्गलयोः प्राणान्‌. सुपुञ्नायां श्रवतेयेत्‌ । 
सुषुस्नाशक्तिरुटिष्ठा जीबोऽय. ठ॒परः शिवः । ` 
तयोस्तु संगमे देवैः सुरतं नाम कीतितम्‌.॥ 
इस विवरण से स्पष्ट है कि पञ्चमकार का सम्बन्ध .अन्तयांग से: दे: । 
इस उपासना का श्रधिकारी भी साधारण व्यक्ति न होकर, उच्चकोटिका 
लाधक ही होता हे । “अन्तर्याग' का अथं हे मीतरी यज्ञ--भीतर यौगिक 
क्रियां के द्वारा प्राणं अपान का मिलन । दखरां उपयुक्त प्त वही 
उ्यक्ति होता हे: जो परद्भ्य ॐ विषय मे अन्धे के समान डे, परखी के 
विषय मे नपुंसक है ओर परनिन्दा मे एकदम गंगा हे। 
परद्रव्येषु योऽन्धश्च परलीषु नपुंसक; । 
परापवादे यो मूकः सव॑दा विजितेन्द्रियः । 
तस्यैव त्राद्यणस्यात्र वामे स्यादधिकारिता ॥ 
वाममा्मः का यही रहस्य ह । तत्व से अनभिज्ञ व्यक्ति ही सी उच्च 
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साधना की निन्दां मे प्रवृत्त होता है। इसं आध्यात्मिक भावना से परिचय 
न रखने के कारण ही इस तत्व की इतनी अवदेलना दृष्टिगोचर होती हे । 

तन्त्रो की श्रामाणिकता के विषयमे दो मत हें! भास्करराय तथा 
राघव की सम्मति मे शरुस्यजुगत होने से तन्त्रो का परतः प्रामाण्य दे, 


परन्तु श्रीकर्ठाचायं तन्त्रं को श्रुति के समान स्वतः 
प्रमाण मानते ई । कुलाणंव तन्त्रका स्पष्ट कथन 
डे (२।१४०) तस्माद्‌ वेदात्मकं शाख विद्धि कोला- 
गमं प्रिये । कल्लूक भट ने मनुर्ष्टति (२।१) की टीकामे हारीत ऋषि 
का एक वाक्य उद्धुत किया हे--श्ुतिश्च द्विविधा वैदिकी तान्त्रिकी च-- 
जिसके अनुसार तन्त्र की ध्रामाणिकता श्रुति के समकक्त मानी गद डे । 
परन्तु प्रसिद्ध ाक्त-दाशंनिक भास्करराय ने तन्त्र शाख को स्मृति शाख 
के अन्तर्भूत मानकर उसका प्रामाख्य अङ्गोकार किया हे९। मन्वादि 
स्मरति से तन्त्रो की विशेषता यदी हे कि स्तिया कर्मकार्ड के अन्तगत 
ह ओर तन्त्र ज्ञानकाण्ड के । शरदातिखक के टीकाकार रावभह नेभी 
तन्त्रो को स्मरति शाख मानकर उन्हें वेद के तृतीयकाण्ड उपासना कार्ड 
ङ अन्तर्गत माना हे । श्रीकख्टाचायं ने बह्यसूत्र के अपने शेवभाष्य 


तन्त्र की 
प्रामाणिकता 


(२।२।३८) मे तन्त्रो का वेदुवत्‌ प्रामाख्य माना हे, क्योकि वेद्‌ तथा 
तन्त्र चिवजी के द्वारा निर्मित होने के कारण समभावेन प्रामाणिक दह । 
दोनो मे अन्तर इतना ही ह किं वेद्‌ केवर त्रैवभिक हे-- ब्राह्मण, इत्रिय 
तथा वैश्य इन द्विज वर्णो के लिए है परन्तु तन्त्र सत्के सिए माननीय 
हे, परन्तु हे दोनों आद्रणीय श्रोर श्रामाणिक । ( वयं तु वेदिवागम- 


क ~ न कन 


१ तन्वां धमंशाखेऽन्तमाव ( वरिवस्यारहस्य-काश ); परमार्थतस्तु 
तन्तरसां स्मृतित्वा विशेषेऽपि मन्वा दिस्परतौ नां कर्मका डशेपत्व तत्त्राखां ब्रह्मकारड- 
` शेषत्वमिति लिडधान्तात ( सौम्स्यमास्कर का उपक्रम )। 
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योर्मदं न पश्यामः । वेदोऽपि शिवागम इति व्यवहारो ` युक्तः, तस्य 
ततकर्हत्वात्‌ । अतः शिवागमो द्विविधः त्रैवणिक विषयः सर्व॑विषयश्चेति । 
उभयो रेकः शिवः कता । . उभावपि प्रमाणभूतो वेदागमो--श्रौकर्ठमा्य 
२।२।दय८ ) । इस भाष्य की " शिवाकमखिदी पिकाः व्याख्या मं श्रप्पय- 
दीकित ने आगम दो प्रकार कामाना हे --ेदिक ओर श्रवैदिक । वैदिक 
तन्त्र वेदाधिकारिर्यो के लिए श्रौर अवैदिकं तन्त्र वेद्‌ के अनधिकारि्यो के 
वास्ते ह ! अतः अधिकारीमेद से व्याख्या होने से आगम का श्रामास्व 
सर्वथा सुव्यवस्थित ह । 
तन्त्र-मेद--तन्त्रो के तीन प्रधान विभाग है--त्रह्मण तन्त्र बोद्ध 

तन्त्र श्नोर ज्ञेन तन्त्र । बाह्य तन्त्र मी उवास्य देवता को भिन्नता के 
कारण अनेक प्रकार का होता ह--सोर त्त्र, गाणपत्य तन्त्र, वेष्णव 
तन्त्र, शोव तन्त्र तथा शाक्त तन्त्र । इनमें भ्रथम दो तन्त्रो का प्रचार 
बहुत ही न्यून ह । परन्तु अन्य तीनो तन्त्रो को लोकभरियता तथा प्रचार 
बहुत मात्रा में है । वैष्णवतन्त्र का वणेन प्रथमतः किया हे । अन्य 
तन्त्रा का आगे वणेन किया जायगा । 


वैष्णव तन्त्र 


(१) पाञ्वरात्र की प्राचीनता 


आजकल 'पाञ्चरान्रः ही तैष्णवागमों का प्रतिनिधि माना जाता हे, 
परन्तु वैखान आगम भी वैष्णवागमों के ही श्र.तजुक्त हे । पफाष्वरात्र का . 
रज्र साहित्य मी उपल्ध होतः हे, परन्तु वैखानस भागम आजकर लुक 
प्राया हो गया है । परन्तु किसी समय में वैखानसो का भी बोलबाखा 
था । पञ्चरात्र तन्त्र कितना श्राचीन हे १ आवश्यक साधनों के अ्रभावरमे 
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इस प्रश्न का यथार्थं निर्धारण करना असम्भव खा हे । महाभारत के नारा- 
यणीयोपाख्यान ८ शान्तिपवं अध्याय ३३५-अध्याय ३४६.) में ` पहले 
पहल इख तन्त्रे सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया हे । जब महाष 
नारद को इसे तत्वों की जिन्वासा उत्पन्न इदे, तव उन्दने भारतवषे के 
-उन्तर मे स्थित श्वेतद्धीप में जाकर नारायण ऋषि से इसके सिद्धान्तो का 
ज्ञान प्राष्ठ ।कया तथा लोट कर इस देश मे उनका प्रथम प्रचार किया । 
इस श्रकार नारायण ऋषि इसके भ्रवतेक दँ । पाञ्चरात्र प्रन्थोका स्पष्ट 
कथन हे कि पाञ्चरान्र वेदका ही एक अंश हे। पञ्चरात्र का सम्बन्ध 
वेद्‌ की “एकायनः शाखा से हे ९ । छान्दोग्य उपनिषदं में “एकायनः विद्या 
का नामोल्लेख है, पर इसके विवेच्य विष्यो की श्रोर संकेत नहीं हेर । 
पर यँ भी "एकायनः का सम्बन्ध नारद से हे, जिन्होंने समस्त-वेदो 
के साथ साथ (एकायनः का भी श्ध्ययन कियाथा। नगे नामक एक 
अर्वाचीन अन्थकार क।¡ कहना हे कि शुद्क यजुर्वेदीय काण्व शाखा का ही 
दखरा नाम एकायन शाखा" है । जयाख्य संहिता (° १५) पञ्चरात्र 
ङ प्रचारक शारिडल्य, भारद्वाज, मौञ्जायन, श्रोपगायन रौर कोशिक ऋषि 
को काण्वशालानुयायी बतङाती है, पर अभी तक इस शाला के म्रन्थो 
का पता नहीं चरता । 

उत्प (८१० म शताब्दी ) ने अपने “स्पन्दकारिका' मे पञ्चरात्र 





१ (क) एक एकायनो वेदः प्रख्यातः कवंतो मुमि । इश्वर संहिता (१।४३). 
(ख) वेदमे कायन नाम वेदानां शिरसि स्थितम्‌ । 
तदर्थव पाच्वरात्रं मोक्षदं तत्कियावाम्‌ ॥ श्रीप्रश्च संहिता 


२ शछश्वेदं भगवोऽध्येमि... ...... वाको वाक्यमेकायनम्‌ -{ दन्दो ७।१।२ }. 
३ द्रष्टव्य कारवशाखाम दिमासंग्रह ( परदराश्च दस्तलिखित पुस्तक इनौ 
भाम २ ). = र 





1. ॥; 
४ 
+ - + ¬ 
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श्रुति? तथो पाञ्चरान्न उपनिषद्‌ ` से अनेक उद्धरण दिये दै । सम्भवतः ये 
` उद्धरणं इसी शाखा के है । उत्पलजरृत निदंशें से पता चरता हे कि 
: दशम शताब्दी तक "पाञ्चरात्र श्रुति "पाञ्चरात्र उपनिषद्‌” तथा "पञ्चरत्न 
` संहिता--इस प्रक्रार इस तन्त्र के म्रन्थ तीन भागों मे विभक्त थे। यासुना- 4 | । 
 च्वायं (८ ११बवीं शताब्दी ) ने अपने *आगमप्रमाण्य' में वोञ्चरात्र संहितानां 1 
का नामोरज्ञेख किया हे । 

इन निर्दशो से स्पष्ट है कि यह तन्त्रं उपनिषत्काल मे विद्यमान था । 
कम से कम महाभारत से प्राचीनं तो अवश्यमेव हे । भगवान्‌ ही उपेय 
( प्राष्य ) हँ तथांवे दही उपाय ( प्राप्षिसाधन ) हैँ । बिनां भगवान्‌ के 
` अ्रनुग्रह हुये जीव भगवान्‌ को नहीं पा खकता। भगवान्‌ की “शरणागतिहौ ` 
केवलमात्र उपाय हे । इस शरणागति-तर्व पर॒ आग्रह दिखलाने के कारण ` 
इस तन्त्र का "एकायनः नाम श्न्वथं सिद्ध होता है3 । पाञ्चरात्र काही 
` दंखरा नाम “भागवतधमं श्नोर सास्वतधमे' था । भागवत धमं का उरलेख 
` विक्रम पूवं के शिलाक्लेखों मे मिलता है । विक्रमपूचं द्वितीय शताब्दी मे 
` बेखनगर के शिलालेखे में यूनानी हेङ्श्रोडोरक्च को भागवत उपाधि धारण 
करने तथां गरुदस्तम्भ की स्थापना का वंन मिलता है* । महाभारत 


१ भाञ्चरात्रश्रुतावपि-बद्रत्‌ सोपानेन प्रासादमावेदेत्‌ , सवनेन वा नदी तरेत्‌ , 
तदत्‌ शाख्ण हि भगवान्‌ शास्ता अवगनतथ्यः । स्पन्दकारिका पर २। 


२ पाञ्चरात्रोषनिषदि च~ ज्ञाता च ज्ञेयञ्च वक्ता च वाच्यञ्च मोका च भोञ्यच्र॥ 
स्षन्दकारिका प° ४5। 


२ श्रगुध्वं मनुयः सवे वेदमेकायनाभिषभ्‌ । 
` भोत्तायनाय वै पन्था एतदन्यो न विद्ते ॥ 
तस्मादेकायनं नाम अ्रवदन्ति मनीरः ॥ ईश्वर संहिता । 


इरिडियन एन्टीकेरी १६६२ १. १३ । 
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मे “साच्वत विधिः कां उल्लेख किया गया हे * । इतना ही नहीं, “सत्वत्‌ 
शब्द रेतेरयन्राह्यण मेँ भो राता हेरे । यदि इसका प्रयोग इसी प्रसङ्ग 
न हो तो साच्वत तन्त्र की प्राचीनता निःखन्द्ग्धि हे । 

पाञ्चरात्र के मूर सिद्धान्त श्वति मेँ प्रतिपादित ई । रातपथ ब्राह्मण 
८ १३।६।१ ) में “पाञरात्र सत्र" का वणन मिल्लता है जिसे नारायण ने 
समस्त पभ्राशि्यो के ऊपर ्राधिपत्यं श्राप करने कै 
लिए पच दिनो तक किया था। इस सत्र के आध्या- 
स्मिक रहस्य का पता नहीं चरता, पर इतना तो निश्चित है कि विष्णु 
भक्तां के यज्ञ॒ हिंसात्मक न होतेये, पशु के स्थान पर यव-चृतकोदही 
आहुति दी जाती थी । नारायणीयोपाख्यान के आधार पर नारायण भक्त 
राज्ञा उपरिचर ने इस श्रकार का यज्ञ॒ सघ्षियों के उपदेश से सर्वप्रथमं 
किया । पाञ्चरात्र के वैदिकस्व को लेकर श्रौवेष्णव आचार्यो ने बडी सुक्ष्म 
मीमांसा प्रस्तुत की है । पाञ्चरात्रं के “चतुव्यंड” सिद्धान्त के अनुंखार 
वासुदेव से संकर्षण ( जीव ) की उत्पत्ति होती है, संकषण से प्रधन 
(मन) की शौर प्रय॒श्न से अनिरुद्ध ( अहंकार ) की । शङ्कराचायं ने 
शारीरक भाष्य ( २।२।४२--५ ) मेँ इस मत की कंडी भारोचना की हे 
शौर स्पष्ट शब्दों मे इसे अवैदिक स्वीकार किया है, परन्तु रामानुज के मतं 
म बादरायण ने उक्त उस्पस्यसम्भवाधिकरण में पाञ्चरात्र का मर्डन ही 
क्रिया हे, खर्डन नहीं ( द्रष्टव्य श्रीभाष्य ) । महाभारत्त तथा पुराण क 


पाञ्ररात्र श्रौर वेद 


अनेक श्रमाणवाक्यो को उद्‌ त कर रामानुज ने पाञ्रात्रागम को भी वेदों 


. सात्त्वतं विधिमास्थाय गीतः संकर्षण यः | | + 
` द्वापरस्य शुगस्यान्वे आदौ कलियुगस्य च ॥--महामारत मीष्म पव ] 
२ एतस्यां दक्षिणस्यां दिशि जे के च सत््वतां राजानौ भौज्यायैव ते अभि- 
षिच्यन्ते, भोजेति एनान्‌ भ्रभिषिकान्‌ श्राचचते रेतरेय ब्राह्मणं ।८।२।१४। 
२१ 
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के समान ही भ्रमाणमूत माना १ । रामानुज से पहले श्रीयासुनाचायं ने 
'आगम-प्रामाण्यः मं पाञ्चरात्रतन्त्र की प्रामाणिकता प्रद युक्ति के 
आधार पर सिद्ध की हे। रामानुज के अनन्तर वेदान्तदेशिक ने “पाञ्चरात्र 
र्ता" मे श्नौर भ्टःरक वेदोत्तम ने 'तन्त्रश॒द्धः मे. इस. विषय को मीमांसा 
पद्धति से विचार कर पाञ्चरात्रं को वेदखम्मत .लिद्धान्तो का ही प्रतिपादक 
सिद्ध किया हे । 

पाञ्चरात्र का दूसरा नाम (भागवत या खास्वतः हे । सत्वत्‌' का 
यादव चत्रिर्यो के लिपु प्रयोग होता डे \ अतः रेविहाखिक विद्धानां को 
सम्मति मे यादवों मे इषके विपुज्ञ भ्रचार होने के कारण यह स्ता इष 
तन्त्रो दौ गयी थी । परन्तु पराशर को सम्मति मं सारत भागवत (मक्त) 
का पर्यायवाची हे । खातयति, सुखयति, आजितानिति, साव परमात्मा । 
स एषामस्तीति वा सात्वताः सास्वन्तो वा महाभागवताः ( पराख्रनह--- 
विष्णएसहखनाम माष्य -वेङ्टश्वर प्रेस संस्करण ० ४६५ ) भगवान्‌ 
विष्णु के परमाराभ्य होने के कारण इन नामो की अन्वथंकता स्पष्ट दी 
ड, पर पञ्चरात्र शब्द्‌ की व्याख्या मिनन भिन्न श्रकार से मिरुती है \ 
महाभारत के अनुखार चारो वेद्‌ तथा सांख्य योग के समाविष्ट होने के 
कारण इस मत की संका पञ्चरात्र थी । ईश्वर संहिता ( अ० २१ ) के 
कथनानुखार शािडल्य, जओपगायन, मोज्ञायन, कोरिक. तथा भारद्वाज ऋषि 
को मिलाकर पौच रातो मे इसका उपदेश दिया राया था, तथा पद्मंहिता 
( ज्ञानाद्‌ अ० १) का कथन डे कि इखके. सामने अन्य र्पो शाख 
रात्रि के समान मलिन पड गये; श्रतः पाञ्चरात्र नामकरण हे । - 
जा र ॐ शुका दव भा ~ पाञ्चरान्न के भनुखार इस नामकरण का करण विवेच्य विष्यो की 


:  १.-सांख्यं योगः पान्नरात्र वेदाः पाशुपतं तथा । ` | 
& आलमप्रमाणान्येतरानि न हन्तव्यानि देतुभिः ॥ भीमाष्व २।२।४२* 


४ ^ 
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संख्या हे । रात्र का भ्रथं होता हे ज्ञान * । परमतत्त्व, मुक्ति, भुक्ति, योग 
तथा विषय ( संघार ) इन पञ्चविषयों के निरूपण करने से इस तन्त्र का ` 
नाम "पाञ्रात्रः पडा है । अहिबध्न्य्षहिता ( ११।६४ ) इसी मत को 
स्वीकार करती हे । 
पाञ्चरात्र तन्त्र-विषयक खादहिस्य नितान्त विशार, प्राचीन तथा 
विस्तृत है, परन्तु दुःख से कहना पड़ता है कि उखका प्रकाशित अदा 
अत्यन्त स्वल्प हे । कपिञ्जल संहिता भादि प्राचीन अरन्थों 
` में निर्दिष्ट सूचना के अनुखार अगस्त्य संहिता, काश्यप 
संहिता, नारदीय संहिता, महाखनच्कुमार संहिता, वासिष्ठ संहिता, वाषुदेव 
संहिता, विश्वामित्र संहिता, विष्णुरहस्य संहिता आदि पाञ्चरान्न संहिताश्च 
की संख्या दो सो षन्द्रह है, परन्तु निश्नङिखित १३ संहितायं ही रब 
वक प्रकाशित हो सकी हैः -(१ ) अदिकुंध्य संहिता ( अङ्यार लारी 
मद्राक्ल ) (२) ईश्वर संहिता ( सुदशंन भ्रेख काञ्ची) (३ ) कपिञ्जरः 
संहिता, ( ४ ) जयाख्य संहिता ( गाथकवाङ्‌ ओओरियन्टर सीरिज नं ° ४५) 
(५) पराशर संहिता, (३ ) पाद्यतन्त्र, (७ ) उरहत्‌ ब्रह्मप्रहिता 
( आनन्दाश्रम भ्रन्थमाल्ञा ) ( ठ ) भारद्वाज खिता, ( ९ ) रक्ष्मीतन्त्र, 
( १०) किष्एतिख्क, ( ११) श्रीप्रश्च संहिता, ( १२ ) विश्णुसंहिता 
( अनन्त शयन अन्थमाला >) तथा ( १३ ) सात्वत संहिता ( काञ्ची ) । 
इन तेरह मे भी केवर वेदी £ संहितायं नागराक्तरों में छुपी है जिनके 
भ्रकाशन-स्थान का यहो निदेश हे । अन्य सात संहितायं आन्धलिपि मं 


साहित्य 


 ---~- 


१ रात्रच्च ज्ञानवचनं ज्ञानं पञ्चविधं स्मृतम्‌- नारद पाञच्चरात्र १।४४ । 
२ नारद पञ्चरात्र १।४५।५३ । 


३ द्रष्टव्य डा° भादर ( 07. 5111841 )--इदट्रोडक्शन द दी पाञ्चरात्र 
१० &-१२। 
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ह । अन्य संहितायं भी विषयगोरव के कारण श्रकाशनयोभ्य होने पर भी 
 इस्तङिखििते रूप में ही मिती ह समस्तं चोञ्जरात्र संहिता मे 'वौष्कर', 
शसा्वेत' तथा "जथास्यः संहितायं प्राचीनतम मानी जाती ईद । जयाख्य 4 
संहिता ३३ पटो म॑ समाक डे, पर षष्टि अध्यायात्मक श्रहिवधन्य संहिता, [ | 
जञयाख्यं संहिता से रेगभन दुगुनी हे 1 छद्‌ ब्रह्मसंहिता परिमाणे कम ॥ 
इ \ जयार्थं संहितां मे दाशंनिक तरव का विवेचन संदिष् है परन्तु ॥ 
अदिदध्न्य संहित का विवेचन चव विस्तृत है । इन्दी संहिताओं के 
आधार पर इस तन्त्र के सिद्धान्तो का प्रतिपादन क्रिया जायगा । 

वाञ्चरोत्र संदितं के विषय चार हः--( १ ) “ज्ानः--्रह् जीव 
तथा जगेत्‌ तरव के श्राच्यात्मिक रदस्य का उद्घाटन तथा सृष्टि का 
विशेष निरूषण । ( २ ) "योगः--सुक्ति के साधनभूत थोग तथा योग- 
सम्बद्ध परक्रियाओं का वणेन । (३ ) 'क्रिया*--देवालय का निर्माण, 
भूतिं का स्थापन, भूतिं के विविध आकार भ्रकार का खाङ्गोपोङ्ग वणंन । 
(४) ग्चंयौ,--आंड्िकं क्रिया, मूतियो तथा यन्त्र के पूज्ञन का विस्तृत 
विवरण , वरौश्रम धम का परिपार्न, वं तथा उत्सव के श्रवसखर पर विशिष्ट 
पूजा का विधान । इनमे नव्यौ का वसने आधे से अधिक हे । श्रध मे 
सबसे अधिक क्रिया, क्रिया से कम कषान ओरं सबसे कम योग का विवेचन 
ड । अतः चर्यो शरोर क्रिया करी व्यावहारिक विवेचना ही पाञ्चरात् संहितार्ओं 
का सुख्य भ्रयोजन हे } प्रमेयो की मौमौसा नौण तथा प्रासङ्गिकं हे। तन्त्रो 
की शली के अनुसार खट जरं श्रध्यार्मतस्व का वणेन एक साथ मिधित 
ङ्प से मिरुता हे । | 

( ख ) वैखानस आगम 

्ष्णेव आगमो मे वैखानख आगम का मी महपूशं स्थान हे जो 

वाञ्चरात्र के समान प्राचीन तथा परामाखिक होने पर भी उतना प्रख्यातः 
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नहीं हे। किष्ठी समय मे इसका बोलबाला ` था, परन्तु कारणवश 
इसकी रोकप्रियता का हास हो गया ओर आज तो इसका नाम मी सुनने 
को नहीं मिता । मन्दिर नौर मूर्ति--निमांण के विषय को लेकर पञ्चरात्र 

जर ` वमा वैखानसो मे पराचीन समय मेँ पर्या मतमेद्‌ था 
ओर इसी प्रसङ्ग मं इसके मत पाञ्चरान्र अर्थो मं 
उ्ञिखित हँ । वैखानस कृष्णयजुवद की एक स्वतन्त्र, एथक््‌ शाखा थी । 
चरण-व्यह मे वणित कृष्णयजुः की चार प्रधान शाखार्भो--अ्ापस्तम्ब, 
बोधायन, सस्याषाढ-हिरण्यकेशी तथा ्नौखेय--मे “ओखेयः अन्तिम शाखा 
डे । चवैखानसख श्रौतसूत्र" के भाष्यकार वेंकटेश के कथनानुसार वैखानसो 
का सम्बन्ध इसी 'ओखेयः शाखा के साथ था- 

येन वेदा्थविज्ञेयो लोकानुप्रहकाम्यया । 
प्रणीतं सूत्रमोखेयं तस्मे विखनसे नमः ॥ 

गौतम धम॑सूत्र ( ३।२ ), बौधायन धमंसृत्र ( २।६।१७ ), बलिष्ठ ` 
धमंसूत्र ( ९, १० ) मे वानप्रस्थ यतियो के लिप्‌ वैखानः का प्रयोरा 
किया गया है। मनु ने मी वानप्रस्थो को "वैखानस शाख का अनुयायीः 
बतल्ञाया है ८ वैखानसमते स्थितः ६।४१ .) ! इसका सख्य कारण यह 
है कि "वैखानस धमंप्रश्न' ( 9।६-७ ) में वानप्रस्थो के आचार-विधान 
का साङ्गोपाङ्ग वणन किया गया हे जिनका अद्घरश्षः पारुन करना तृतीय 
आश्रम के वनस्थ पुरुषों का प्रधान कतव्य था । 

इस शाखा के केवज्ञ चार अन्थ अबतक उपलब्ध हुए हँ--(क) वैखा- 
नसीया मन्त्रषंहिता, (ख) गृद्यश्ू्न ( कात प्रश्नो या अध्यायो मे विभक्त ), 
, - (ग) धर्मसूत्र ( या धरमशरशच, तीन प्रश्नो से विभक्त ), (घ) श्रोतसूत्र । 
मन्त्रपाठ आठ अध्यायो विभक्त हे जिक्के प्रथम चार अध्यायो में गृह्य 
तथा धमसून्रों मे निदिं सन्तर का संग्रह है श्चौर अन्तिम चार अध्यार्यो 
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तर {शिष्ट विष्टवूजा का विधानं है । अतः इन्दं “श्र चंनाकाण्ड' के नामः 
ते पुकारते हे । । 

्ैानसौ की विशिष्टता का प्ररिचय उनके गृद्यसूत्नो के अनुरीरन त 
हीं हमे मिक जाता है 1 वैखानस गृद्यसूत्र के प्रश्च के, दशम, एकादश 
तथां द्वादश खण्ड मे विष्णु को स्थापना, परतिद्ठा तथा अर्चना का विशेष 
वैन हे । नित्य प्रातःकारु तथा सायंकाल ञ्ज हवन के अनन्तर विष्णु कौ 
पूजा करना गृहस्थ के लिए श्रावर्यक हे । विष्णः की मृतिं ६ अंगुली से 
परिमाण मे कम न होती थी । विशेष विधि से उनको घर मन प्रतिष्ठा की 
जती थी वथा विष्णूक्तं ओर पुरषसूक्त से उनकी पज! की जाती थी । 
अष्ठाच्तर तथा द्वादशात्तर मत्रो के जप का विधान था नारायण-बल्ि का 
उदल्तेख ही नदीं हे, प्रत्युतं नारायण को खब देवताओं मँ प्रधानत 
ल्यष्टाकलस मे मानी गई हे ( नारायणादेव सर्वा्थलि्धः--वैखानस धमपरश्च 
३।९।१ ) । पाञ्चरोत्र कौ वेदिकता सिद्ध. करने के श्नेकं उद्योग 
किये गये हँ, परन्तु वैखानस तन्त्र करी वैदिकता मै किसी प्रकार क 
विप्रतिपत्ति नहीं हे । 


( ३ ) शेव तन्त्र 
( इतिहास तथा साहित्य ) 


सिव या र्द की उपासना वैदिककालः ते ही इस भारतभूमि मं 
- चलित हे! यजुवद मे शतरदरीय श्ध्याय को व्याच श्रसिद्धि दे । तैत्तिरीय 
श्रारश्यक (१०।१६ ) मे मस्तं जगत्‌ रुदर? बतलाया गया है ( सर्वो वै 
खद; तस्मै रुद्राय नमो अरस्तु ) । च्ेताश्चतर मे ( ३।११ ) भगवान्‌ 
लिव सवाननरिरोभ्रीव, सर्॑मूत-गुदाशय. सर्वव्यापी तथा स्वेगत माने 
गए ह, परन्तु इन उपनिषदों मे तन्त्रशाखर.-निदिषट पशुपति का स्वरूप 
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उपरूढ्ध नहीं होता । श्रथवंशिरस उपनिषद्‌ में पा्टपतवत, पश, पाः 
आदि तन्त्र के पारिभाषिक शब्दों की उपलञ्धि सवप्रथम होती है ( स्मात्‌ 
ब्रह्म तदेतत्‌ पाशुपतं पशुपाशविमोक्षणाय . अथवं० खण्ड ५ } । इससे 
पाशुपतमत की प्राचीनता स्पष्टतः प्रतीत होती है । महाभारत में शेवमतों 
का वंन है । वामन पुराण ( ६।८६-९१ ) में शेवो के चार विभिन्न 
सम्प्रदाय बताये गये हेः रोव, पाशुपत, कालदमन तथा कापाक्िक । 
कङ्कराचायं ने (२।२।३७) के भाष्य मे माहेश्वरो का तथा उनके भ्र सिद्ध. पञ्च 
पदार्थो का उल्लेखः किया हे । इस सूत्र की भामती ओरं रलप्रभा ने 
पुराणोक्तं तृतीय नाम के स्थान पर “कारुणिक-सिद्धान्तीः, भास्कर ने 
“काठक सिद्धान्ती, यामुनाचायं ने “कालाुखः नाम दिया है ( ्रागम 
शरामाख्य चृ० ४८४९ ) } ` इश श्रकार माहेश्वर सम्प्रदाय चार ईहैः-- 
पाश्युपत, शेव, कालामुख ओर कापालिक । इन्दी धार्मिक मर्तो के मूल 
अन्थों को शोचागम' के नाम से पुकारते हँ । "शेवतन्त्रः की वैदिकता के 
विषय में भ्राचीन ग्रन्थो मे बड़ा विवेचन है) महिश्नः-स्तोत्र ( त्रयी साख्यं 
योगः पञ्युपतिमतं वैष्णवमिति ) तथा ` जह्मसुत्र के तकंपाद्‌ ( २।२।३७ ) 
म पाश्चपत मत वेदबाद्य माना गया है, परन्तु श्रीकंर्ठाचायं ने वेद्‌ तथा 
लिवागम को समभावेन माननीय तथा प्रामाणिक बतलाया है । अप्पय 
दीदित “शिवाकंमणिदीपिक्ाः ( २।१।२य ) मे शिवागम को वेदिक तथा 
अ्ेदिक दो श्रकार का मानते हे । वैदिक तन्त्र वेदाधिकारियों के किए है 
तथा अवैदिक तन्त्र वेदाधिकारदहीन व्यक्तियों के लिए दै । श्रतः दोनों की 
श्रोमाणिकता न्यायसंगत हे । । 
मादेश्वर तन्त्रो के दाशेनिक दृष्टि की विभिन्नता के कारण तोन श्रधान 
हे द्वेतपरक ( शिवतन्त्र ), द्वताद्वैत परक ( रुद्रलनत्र ), अद्वैत (भैरव 


तन्त्र) । पूर्वोक्त माहेश्वर मतो का भ्रचार मिन्न-भिन्न प्रान्तों मं था। पराश्ुपत 
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मत का केन्द्र गुजरात ओर राजपूताना था, शैव सिद्धान्त का प्रचार तमिल 
देशा मे ओरं वीररोब मत का प्रचार कर्नाटक श्रान्त म दे । स्पन्द्‌ या 
प्रत्यभिज्ञा मत का डन्द्रस्थल्र काशमीर देश हे । इन्दो ेवमतों का रेति- 
इासिक वंन कऋमराः श्चागे किया जायगा । 





( क ) पाद्यत मत॒ 


इस मत के रेतिहालिक संस्थापक का नाम नकुीख, या र्ङलो् 
दे । दिवपुराणान्तर्गत “कारवण माहात्म्यः से इनका जन्म भर्दोच के पास 
“कारबनः नाम स्थान म होना प्रतीत होता हे। राजपूताना, गुजरात आदि 
नाना देशो मे नकुलीश को मूतिर्योः मिलती ह जिनका मस्तक केशो से 
ठका रहता हे, दादिने हाथ मँ बीजपूर के फर रोर वायं हाथ में लगुड 
या. दणड रहता हे । खगुड धारणं करने के कारण ही इनका नाम रगुडेल 
या लज्ुलीश होना भ्रतीत होता है । भगवान्‌ शंकर के इन ५८ ्रवतारों मे 
लङ्कलीश श्राय अवतार माने जाते हं--रङुरीश, कौशिक, गाग्ये, मेन्य, 
कौरुष, दशान, पारणाम्यं, कपिलाण्ड, मुष्यक, अपर कुशिकः, अन्नि, 
पिङ्गराक्,. पुष्पक, चहदायं, अगस्ति, सन्तान, राशीकर ओर विद्यागुङ 
( अपना श्राचायं ) । ये तींश कटे जाते ई । गुखनरेशच विक्रमादित्य द्वितीय 
ॐ राज्यकाल म ६१ शुस्च संधत्‌ (३८० ई० ) का एकं महस्वपूणं शिरलेख 
मथुरा से मिला हे जिसमे उदिताचायं नामक पाश्चपत द्वारा गुरुमन्द्र मे 
उपमितेश्वर भोर कपिन्ञेश्वर नामक शिवक्िगों की स्थापना व्यित हे । 
उदिताचायं ने अपने को भगवान्‌ कुशिक से दश्वम बतलाया हे ( भगवत्‌ 
ंशिकाद्‌ दशमेन... ) रुकली ऊुकिक के गुरु थे 1 इस प्रकार एक पीदी 
के जिए २५ वषं मानकर लङ्कुलीश का समय १०५ द° के आसपास सिद्ध 
होत हे ओरं यह वही खमयं है जब कुषाणनरेश इविष्क के सक्छ पर 
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लगुडधारी शिव की मूुत्ति्योँ मिरुती ईह । पाशुपतो का सम्बन्ध न्याय- 
वैशेषिक से नितान्त धनिष्ठ हे! गुणरल ने नैयायिको को शेवः ओर 


वैशेषिको को "पाशुपतः कहा हे । न्यायवारतिंक के रचयिता उ्योतकर ने 


"पाश्पताचायं' उपाधि से अपना परिचय दिया है । कभी इस मतका 
पश्चिमी भारत में विशेष प्रचार था तथा समधिक स्याति थो । 
पाशुपतसाहिय--पाशपतों का साहिष्य बहुत ही कम उपलन्ध हे । 
माधवाचायं ने सबेदशेन मरह मे “नकुलीश पाशुपतः नाम से इसी मत 
के श्राध्यात्मिक सिद्धान्तो का वणंन किया हे । जैन ग्रन्थकारो में राजशेखर 


सूरि ने जपने षडदशंन समुच्चय में “योगमत', से इसी का उल्ज्ञेख किया हे । 


न्यायस्षार के रचयिता, काशमीरक भास वज्ञ (८०० ह ०) की (गणकारिका मे 
पाशुपतो के सिद्धान्त का संक्तिघ्च विवरण हे । इसकी विस्तृत ^रलटीका' नामक 


व्याख्या वास्तव में रलरूपा हे जिसके अन्ञातनामा लेखक ने 'सत्कायं -विचारः 


नामक भ्रन्थ की भी रचना कर इख मत को पर्या पुष्टि की हे। सोभाग्य 
वश पाशुपतो का मूल सृत्रम्रन्थ (महेश्वररचित पाशुपत सूज' अनन्तकषयन 
अन्थमाला में ( नं० १४३ ) कौरिडिन्यकृत "पच्चार्थीभाष्यः के साथ अभी 
भ्रकाशित इञा हे । सवेददोनसंग्रह मे निरदिं्ट राशीकर-विरचित भाष्य 
यही हे । इस पञ्चाध्यायी ( १६२ सूत्र ) मे पाशपतो के पाचों पदार्थौ 
का विस्तृत तथा नितान्त भ्रामाणिक विवेचन हे । 


(ख) रोवसिद्धान्त-मत 


शेव सिद्धान्त का प्रचार दक्षिणदेश के तामिल्ल प्रदेश्षमें है। यह प्रदेश 
ओवधमं का प्रधान दुगं हे । यर के शेवभक्तो ने भगवान्‌ मुतभावन शङ्कर 
की ्राराधना कर॒ सक्तिरखषूरित भव्य स्तोन्नां तथा सिद्धान्त-प्रतिपादक 
अन्थो की रचना अपनी मातृभाषा तानिमे कीटै जो श्रुति के समान 
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आदरणीय माने जते हँ । इन ८४ लेव सन्तो म चारे प्रसुख जाचायं 
इषं सन्त श्प्पार, सन्तं जानखम्बन्य , सन्त सुन्दरमूति तथा सन्त माणिक्- 
वाचक जो शोवधमं के चार प्रयु मागे चया ( दाखमागे ), क्रिया 
( खल्ुत्रमागं ); योग (सहमा ) ओर कान ( सन्मागं ) के तामिलदेकल मं 
संस्थापक ह । इन खन्तो का आविभावकार सक्षम तथा अष्टम शताब्दी 
हे । इनके पदज्ञे सन्त नद्कीर ( भ्रथमश्शतक ), सन्त करण्णप्प ( द्वितीय- 
शतक ), सन्त तिरमूततरं ने शैवमत का विषु भचार कियाथा। इनकी ` 
तामिङू रचनायें "सिद्धान्तः की मूरुमितति हे † । इन अक्तो ने जिन शेवतन्त्रो 
क तत्वों का प्रचार किया हे वे संस्कृत में धीरे धीरे प्रकाशित हो रहे द \ 
इन आगमो को शिवसिद्धान्व' के नाम ते घुकारते हँ । भगवान्‌ शङ्कर ने 
अपने भक्तो के उद्धार के लिण अपने पोच सुखो ते २ तन्त्रो का जआविभीकः 
क्रिया । सद्योजात नामक सुख से उत्पन्न आगम ह--१ कामिक, २ योगज, 
३ चिन्त्य, ४ कारण, ५ अजित । वामदेवमुख से--& दीक्ष, ७ सुम, 
८ सहख, ९ अंशमान्‌, १० सुप्रमेद । अधघोरसुख से--११ विजय, 
१२ निःश्वास, १३ स्वायम्भुव, १४ अनक, १५ वीर ¦ तस्पुरुष सुख से-- 
३६ रौरव, १७ भुकुट, १८ विमल, १९ चन्दर कान, २० बिम्ब । ईशान 
सुख से--२१ प्रोद्‌ गीत, -२ कलित, २३ सिद्ध, २७ सन्तान, २५ सर्वोत्तर, 
२६ परमेश्वर, २७ किरण, २८ वातुरु । जयरय ने ^तन्त्रारोकः की टोका 
म इन तन्त्रो के नाम दिये । दोनो मे कदीं-कहीं अन्तर डे! इनमें 
१० दवैतमूरूक ( शेव ) तन्त्र ह जिन परमशिव ने प्रणवादि दस शिवां 
करो चदाया तथा १८ द्ताद्रैत प्रधान ( र्द ) तन्त्र हँ जिन्हे परमशिव ने 
जरचोरादि अडारह र्द्व को पदाथा । यही उपदेश “महौघक्रम' तथः 
श्रतिलंहिताकरम' से दो प्रकार का है । अनेक उपागमं से युक्त होकर इन 
१ जीवनचरित के लि द्रष्टव्य कल्याण-- सन्ता ६० ४४०--४४२. ` ॑ 
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आगमो की संहितां की ` संख्या २०८ हे । सिद्धान्तियो के अनुसार 
श्रपर ज्ञानरूप वेद्‌ केवल भुक्ति का साधन हे, परन्तु परज्ञान रूप यही 
शिवदा सूक्ति का एकमात्र उपाय हे । कामिक के उपागर्मो में “स्गेन्द' 
तन्त्र नारायणकंर्ड की ब्रृत्ति भौर शअघोरिवाचायं की दीपिका के साथ 
दक्तिण से प्रकाशित हुआ है! 

` शौवाचाये--श्रवान्तर कारू मे अनेक विद्धान्‌ शिवाचा्यौ ने इन तन्त्रो 
के विद्धान्त को भ्रतिपादन करने का शछाघनीय प्रयल्ल किया है। इनमे 
श्राडवीं शताच्दी मं आविभूत आचार्यं सद्योऽ्योति का नाम विशेष उल्लेखनीय 
३ । इनके गुर का नाम “उथज्योति' था । सब्योऽयोति के महस्वपूणं मरन्य 
डै--नरेश्वरपरीक्ता, रौरवागम की चति, स्वायम्घुवब आगम पर उद्योत तथा 
तस्वसंग्रह, तच्वत्रय, भोगकारिका, मोक्तका{रका, परमोक्तनिरासकारिका । 
हरदत्त शिवाचायं ( ११ शतक }--एक विरिष्ट आचायं थे जिनकी 
श्रुतिसूक्तमाराः या “चतुवेद्तास्पयं-संग्रह" मे वेदवेदान्त का तायं शिव- 
महिमा क प्रतिपादन मे बतलाया गया हे । इक “शिवक्लिग भूपः (१५२ ०) 
ने रमणीय टीका लिखी हे । श्रीकण्ठ तथा अप्पयदीकित ने इस ग्रन्थ को 
अपना उपजीन्य माना हे । बृहस्पति, शङ्करनन्द्‌न, वि्यापति, देवबल- 
देवाचार्यो की स्थिति अभिनवगुश्च से पहले थी, क्योकि तन्त्रारोकमे इनका 
उच्तेख मिलता हे । नारायणकण्ड के: पुत्र रामकण्टठ ( १२ श० ) का 
| शरारम्भ ) ने सद्योऽयोति के भ्न्धों पर पा्डत्यपुण व्याख्याय तथा मोलि 
अनथ भी छिखा हे जिनमे (4) प्रका ( नरेश्वरपरीक्ताटीका ) (२) मातङ्ग 
बति, (३) नादका रिका, (४ मोच्तकारिका वृत्ति, (५) परमोक्तनिरासकारिका- 
कृत्ति श्रकाशित हो गहं ह । ` रामकश्ठ के अन्तेवासी `श्रोकर्ठ सूरिने 
श्त्रय लिखा ह । उनङ्गदिवाचायं के. शिष्य भोजराज रचितं ^तस्व- 
रका शिका" एक माननीय अन्थ हे जिखका निदेश "सूतसंहिता" कौ रीका 


| 








॥ ३३२ आयसंस्कृति क मूलाधार 


| 
। 
| | मे अमात्य माधवने किथा है । रामकयठके शिष्य अवोरक्िवाचायं (१२० 
|| का मध्यकाल ) ने तच्वप्रकाशिका तथा नाद्कारिका पर ठृक्तिर्यो र्खिकर ` 
| | इन मन्थो को बोधगम्थ बनाया हे । खचयोज्योति के अन्तिम र्पाच भ्रन्थ, 
| | मजरा की तत्वप्रकाशिका, रामकर्ठ की नाद्कारिका, श्रीकण्ठ का 
|| | -रलत्रय--ये आख ग्रन्थ “अष्परकरण' के नाम से विख्यात है। दरिगिका 
॥ | | शशेवागमसङ्ध' इन “सिद्धान्त, भरन्थों को नागराकर म प्रकाशित कर हमारा 
| ` बड़ा उपकार कर रहा हे । 
। 





॥ (ग) बीर शेवमत 

| | | वीर शेवमत के अनुयायिर्थो का नाम खिङ्गायत या जङ्गम हे । इनके 
||| विरूकतण आचार ह । ये व्ंग्यवस्था नीं मानते, यद्यपि इनके आदय 
6 भ्रवतंक ब्राह्मण यथे। ये रोग शङ्कर की लिङ्गात्मकं मूर्ति गले मे हर 
|| ( समय लटकाये गये रहते है । कर्नाटक देश मँ वीर शेव धमे का बहुल 
||| प्रचार है । इस मत के आद्य प्रचारक का नाम "वक्लव' ( १२ शा०) था 


|| जो कलचुरी नरेश बिजरु के मन्त्री बतलाये जाते ह । वीर शेवो का कथन 
। हे कि यह मतं नितान्त प्रान्नीन है। रपोच महापुरुषों ने इस मत का 
| | । भिन्न.भिन्न समयो मे उपदेश दिया है। इनके नाम रेणुका चायं, दासकाचायं, 
|  एकोरामाचायं, परिडिताराध्य तथा विश्वाराध्य हैँ जिन्होनि क्रमशः सोमेश्वर, 


सिद्धेश्वर, रामनाथ, मल्चिकाजञैन तथा विश्वेश्वर नामक प्रसिद्ध शिवलिङ्ग 
से आविभूंत होकर शेव धका प्रचार किया। इन्होने कमशः "वीर" 
। सिंहासन को रम्मापुरी ८ मैसूर ) मे, 'सद्धमे' सिंहासन को उल्तयिनी मे, 
श्वेराग्य' सिंहासन को केदारनाथ के पास ऊखी मड मे, “सूयः विहासन 
| को “श्रीशेल्ञ' मे तथा “तानः सिंहासन को काशी ( जंगमबाडी--विश्वा- 
-राध्यमहासंक्थान ) में स्थापित किया । सिद्धान्त के २८ आगम इन्दं मी 
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मान्य हे । श्रीपति ८ १०६० ई० ) ने ब्रह्मसूत्र पर “श्रीकर” भाष्य लिख - 
कर इख मत्त की उपनिषन्मूलकता प्रदतं की है । भीशिवयोगी शिवा- 
चायं का “सिद्धान्त शिखामणिः वीर शेव का माननीय भ्नन्थ हे । 


(घ) प्रत्यभिज्ञा तन्त्र 
काश्मीर देश मे प्रचरत रोव आगम को श्रव्यभिक्ता, स्पन्द्‌ या त्रिक 
दशन के नाम से पुकारते हे। प्रस्यभि्ञा तथा स्पन्द--यह नामकरण 
इस तन्त्र के विशेष आध्यास्मिक तस्व के कारण है । श्रिक' या षडधः 
शाख नाम देने का कारण यह हैकि इष्ठ दलन मे पशु-पति-पाश तीन 
त्वो का श्रधानतया वशेन है अथवा ९२ आगमो मे से “सिद्धाः, नामक' 
तथा “मालिनी तन्त्रः सबसे अधिक महस्वाली ई १ । तन्त्रालोक की टीका 
मे इष दरशन के श्राविभां३ तथा प्रचार का इ तहास संक्षेप रूप से उज्जि 
खित हे । भगवान्‌ परमशिव ने अपने पञ्चमुखो से उस्पन्न शिवागरमो कौ ` 
दवेतपरक व्याख्या देखकर अद्वैत सिद्धान्त के ध्रचार्‌ के लिए इस मत का 
आविभांव किया तथा दुर्वासा ऋषि को इस शेवशासन के प्रचाराथं श्रादेश 
दिया । ज्यस्बक, श्रामदंक तथा श्रीनाथ नामक मानस पुत्रो को उस्पन्न 
कर दुवांसा ने क्रम से द्वैत, द्वैत तथा दवेताद्वेत दशनो का उपदेश दिया । 
श्रतः ज्यम्बक द्वारा श्रचारित होने. से. इसका नाम ॒वैयम्बक दशेन भी दे । 
सोमानन्द्‌ ( ८५० ० ) अपने को ज्यम्बक से १९बीं पीदी मँ बतल्लाते 
ड । अतः एक पीदी के लिए २५ सार का समय मानने पर तरक दशन ` 
का विभाव कार पञ्चम शतक मं सिद्ध होता हे । 
इस द्वैतवादी त्रिकदशेन का सादिस्य बडा विशाल है ओर काश्मीर 
संस्कत अम्थमाला मे श्रकाशितहो रहा दै । काश्मीर मे भ्राचीनकाल' 


`. १ तनत्रालोकेभान १ ¶० ३४, प० ४९1 








२३४ श्रार्यसंस्कृति के मूलाधार 


ज जाङिनी विज्ञय, स्वच्छन्द, वित्तानमेरव,. नेत्र आदि अनेक शेवागम 
चलित थे जिनको परवर्ती आचार्यो ने इख द्वैत मत का उपजीव्य 
माना हे। त्रिक के मुख भ्रवतंक आचार्यं वसुगुष्च (८०० ईं ० के भाखपास ) 
-& । शिवसूत्रविमशिणी के श्रारम्भ मे सेमरा का कथन हे किं भगवान्‌ 
श्रीकर्ड ने स्वयं वसुगुक्च को स्वस मं आदेश दिया कि महादेव-गिरिके एक 
विशार शिकाखश्ड पर लिखे गये 'शिवसूर््रो" का उद्धार तथा प्रचार करो । 
{जख चद्धान पर ये सूत्र उद्ङ्कित मिले ये उे आज्ञ मी “शिवपल' < शावो 
पल्ल = शिवशिला ) के नाम से पुकारते ह| ये ही ७७ सुत्र इस दशन के 
मृ आधार ह । वसुगुस ने स्वन्दकारिका ( ५२ कारिकायं ) में शिवसूत्र 
के सिद्धान्तो का ही विशदीकरण किया है । गीता की ( वसगु कृत ) 
वासवी दीका श्रभीतक प्रकाशित नदीं हे । 
वसुगुक्च के दो शिष्यो ने दो प्रकार की दाशेनिक चिन्ताको धारायें 
चलां । महामाहेश्वराचायं ( २ ) कड्लट ( नवम शतकं का उन्तराद्धं ) ने 
स्पन्द सिद्धान्त को अग्रसर किया तथा (२ ) सोमानन्द ने प्रस्यसिक्ञामत 
का आविर्भव तथा प्रचार किया । दोनो मर्तो कौ दानिक दृष्टि एक ही ह, 
यद्यपि द्ोरे-मोटे सिद्धान्तो में पार्थ॑क्य हे। कल्ट की सबसे श्रेष्ठ कृति स्पन्द 
कारिका की वृत्ति है जो शस्पन्दसवंस्व' के नाम खे विख्यात हे । सोमानन्द्‌ 
ङ महत्वशाली अन्धां के नाम !शिवदृष्ि" दौर “परात्र शिका.विव्रति' हे । 
( ४ ) उस्पराचायं ( ९०० ३० ) घखोमानन्द्‌ के शिष्य थे । इनकी ईश्वर- 
प्रस्यसिक्ताकारिका' त्रिकं सम्प्रदाय का मनन-शाख डे जिरें परपद का 
श्रामाणिक खण्डन कर श्रदरेततस्व का मण्डन है। इस ग्रन्थ के नाम पर 
ही यह द्त॑न श्रव्यभिक्ता' नाम से भ्यवहत क्रिया ज्ञाता है! उत्प 
की (विद्धित्रयी मे ्रजदयप्रमात्‌ सिद्धि, दश्वरसि्धि तथा सम्बन्धसिद्धि 
कौ गणना हे ओर “शिवस्तोत्रावल्ली मक्छि-रस से पूरित बड़ा ही घ॒न्दर 
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स्तोत्र-संग्रह है । (५) अभिनवगुक्च ( ९५०--१००० इ ० )--उत्पल 
ढ़ प्ररिष्य तथा लक्ष्मण गु्च के शिष्य श्रभिनवगुक् का नाम ददन तथा 
साहित्य दोनों घसार में भ्रखिद्ध हे । “अभिनवभारती तथा ध्वन्यालोक “रोचनः 
ने इनका नाम साहित्य जगत्‌ मँ जिस प्रकार श्रमर कर दिया हे, उसी 
श्रकार ईश्वरभ्रत्यमिल्ञाविमरशिणी, तन्त्रारोक, तन्त्रसार मालिनी विजय 
वातिक, परमार्थसार, परात्रिशिका-विदृति ने त्रिकद्शोन के इतिहास मे इन्दं 
चिरस्थायी बना दिया हे । इनके विपुलकाय (तन्त्राखोक' को मन्त्रशाख् का 
विश्वद्कोष कष्टना चाहिए । साहिष्य तथा द्दोन का सुन्दर सामञ्जस्य 
करने का श्रेय महामाहेश्वराचायं अभिनवगुक्चाचायं को डे । सवतन्त्रस्वतन्त्र 
होने के अतिरिक्त ये एक श्ररोकिक पुरुष ये । ये अधं-ज्यम्बकमत के प्रधान 
आचाय शम्भुना के शिष्य ओर मससयेन्द्रनाथ सम्प्रदाय के एक सिद कोर 
ये। (६) श्चेमराज ८ ९७५-१०२५ )--अभिनव जैसे गुरु के सुयोग्य 
ङिष्य ये । भ्यापकता की दृष्टि से इनके अ्रन्थ अभिनव से जच हीन्यून 
ड। इनके सुप्रसिद्ध अन्थ हः--(४) शिवसुत्र-विमर्िणी, (२-४) स्वच्छन्द 
तन्त्र, विन्ञान-मेरव तथा नेत्र तन्त्र पर उद्योत दीका (५) भरत्यभिज्ञाहदय, 
(६) स्पन्दसन्दोह, (७) शिवस्तोत्रावरी की टीका आदि । इनके अतिरिक्त 
उत्प वेष्णब की 'स्पन्द प्रदी पिकाः, भास्कर तथा वरदराज का !शिवसूत्र 
वातिकः. रामकण्ठ की स्पन्दकारिका विन्तिः, योगराज की “परमाथ 
खारवृत्तिः तथा जयरथ की तम्त्रारोक की विपुलकाय टीका शरोर गोर 
( महेश्वरानन्द ) की "परिमलः सहित (महाथंमञ्जरीः विख्यात ्रन्थ ह । 
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(४) शाक्त तन्त्र 

शाक्तन्त्रो को संख्या बहुत ही अधिक हे । शाक्त पूजा-पद्धति के 
निवान्त गोपनीय तथा गुरुमुखैकगम्य होने के कारण शक्त कौ यह 
धारणा अनेकश मै सत्य हे कि शाक्त तन्त्रो के प्रकाशित होने पर अनथं 
होने की ही अधिक सम्भावना हे । इसलिए शाक्ततन्वरो का प्रकाशन बहत 
ही कम इभ ह, तथापि इन प्रकारित तन्त्रो के ही ्रनुशीरन से शाक्तो 
की विपुल्ञ साहित्यिक सम्पत्ति तथा उदात्त सिद्धान्तो का परिचय भरीर्भोति 
निरता है । गुण, देश, कार, आन्नाय आदि कौ भिन्नता से आगमो 
ते ्रनेक मेद्‌ प्रदतं किये जाते है । सस्विक ्ागमों को "तन्त्रः, 
राजस को "यामल तथा तामस को 'डामर' कहते हे । भगवान्‌ शाङ्कर 
ॐ ुखपञ्चको से उत्पन्न होने से आगमं के प्रधानतया र्पौँच 'श्रान्नायः 
होते ई १--पूर्वास्नाय, दिणान्नाय, पश्चिमाश्नाय, उनत्तरान्नाय तथा 
ऊर्ध्वन्नाय । निश्नतर तथा गुञ्चयुख चे उत्पन्न श्रधान्नाय चर्य आन्नाय 
माना जाती ह 1 ऊुकाशवतन्त्र के तृतीय उल्लास मे इन श्रान्नार्यो का 
वन ह । पूर्वाश्नाय संष्टिरूप तथा मन्त्र योग है, द्तिणाश्नाय स्थिति-रूप 


जर म्तियोग हे, पश्चिमान्नाय संदाररूप तथा कर्मयोग दे; उन्तराच्चाय 


अनुग्रहरूप श्रौर ज्ञानयोग है । ऊरध्वान्नाय कौ कुङाणेव मँ बडी 
प्रशंसा की गद हैर । यह ऊ्वान्नाय कोलो के अनुसार कौलाचार मे 
गृहीत है, परं सामयिकं के मत मै यह आन्नाय समयमत से 
खम्बद्ध हे । भौगोलिक दृष्टि से समस्त भारत तथा एशिया महाद्वीप 


तीन भागों मे बधा जाता है । भारत का उत्तर-पू्वीय भ्रदेशा विन्ध्य से 


१ परशुराम कल्पसुन्न १।२ । 
२ चतुरा्नायभिज्ञानादूर्ध्वान्नायः परः प्रिये 
 ऊध्वैत्वाद सर्वधर्माणमूर्ध्वाश्नायः प्रशस्यते--उुलाणव ३।१६- १७. 
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लेकर चित्त ( चद्रग्राम ) तक ` विष्णुक्रान्ता कहराता हे । उत्तर 
पश्चिमीय भाग ^रथक्रान्ताः के नाम से प्रसिद्ध है जिसमें विन्ध्य से 
लेकर महाचीन ( तिब्बत ) तक के देशा अन्तभुक्त माने जते डे । 
ठृतीय भाग श्रश्चक्रान्ताः के विषय में कुड मतभेद हे । 'शाक्तमं गक" तन्त्र 
के अनुसार विन्ध्य से ज्ेकर दकधिण समुद्र॒ पर्यन्त के समस्त प्रदेश की, 
तथा (महासिद्धि सारः के अनुसार करतोया नदी से ज्ेकर जावातक क 
खमथ्र देर्चोक्ी गणना “अश्वक्रान्ताः में की जाती है । इन तीनों कऋरान्ताओं 
मे ६७ भ्रकारके तन्त्र भरचरङित बतलाये जाते है । शाक्त पूजा के तीन भ्रधान 
केन्द्र है--काश्मीर, काञ्ची, ओर कामाख्या । इनमें रथम दोनों स्थान 
“श्री विद्या" के केन्द्र थे श्रोर कामाख्या कौलमत का मुख्य स्थान आज भी है। 
कामाख्या में भनायं तिञ्बती तन्त्रो के विशेष प्रभाव पड़ने के कारण पञ्च- 
तत्त्वों का इतने उभ्ररूप मे भ्रचार दृष्टिगोचर होता है । इस त्रिकोण का 
मध्य बिन्दु काशी है जिसमे इन सिद्धान्तो का सुन्दर समन्वय उपलब्ध 
होता ह । इन शाक्त तन्त्रो का सम्बन्ध ` अथर्ववेद ` के “सौभाग्यकाडः 
के साथ माना जाता हे, परन्तु यज्ञुः तथा ऋग्वेद से सम्बद्ध तान्तिक 
उपनिषत्‌ भी उपलन्ध है । इन तन्त्रमत-श्रतिपादक उपनिषदां नें ये 
निवान्त श्रसिद्ध . है--कोर, त्रिपुरामहोपनिषत्‌, भावना, बहुच, श्ररुणोप- 
निषत्‌, अद्वेतभावना, कालिका भोर तारा उपनिषद्‌ । इनमे से प्रथम तीन 
उपनिषदां का भाष्य भास्कर शाय ने लिखा है तथा त्रिपुरा तथा भावना 
का ्रप्पय दीति ने। ये सब उपनिषद्‌ कलकत्ते की तान्त्रिक टेस्ट 
अन्थमाङा ( नं० ११) में भरकाशित हुए ई । 

लक्ष्मीधर ने “चतुःषष्ठ्या तन्त्रैः सकलमतिखन्धाय भुवनः ( सौन्दयं 
ररी पद्य ३१ ) की व्याख्या करते समय तीर्नो मागो ( कौल, मिश्च 
तथा समय ) के] तन्त्रो का विशेष परिचय दिया है । कौर मागं के जनुसार 

` दद 
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महामाया, शम्बर, ब्रह्मयामल, रद्रयामक आदि तन्त्र की संख्या ९४ ह, 
जिनके नामं तथा विषय का उङ्लेख "वामकेश्वर', कुलचृढामणि', “सर्वोज्ञ'स 


तन्त्र तथा लक्ष्मीधर की टीका मे किया गया डे १ इन अन्था मे विशेष ` | 


वारथंक्य मिलता हे । खमय मागं के श्रनुसार ये समस्त तन्त्र श्रवेदिक हें 
तथा रेदिक लिद्धि-प्रतिपादक होने से वैदिक मागं से कोसौ दूर द ( एवं 
चतुःषष्टितन्त्राणि परिक्ञातृणामपि वञ्चक्ानि । रेहिकलिद्धिपरत्वात्‌ वेदिकमागे- 
द्राण ) । मिश्रमागं के तन्त्र आड प्रकार के ह-- चन्द्रा, उ्योस्खरावती, 
कलानिधि, कुलां ३, ऊलेश्वरी, सु उनेश्वरी, बाहस्पेत्य तथा दू्वांस.मत। ये 
तन्त्र उच्च ह्यविद्या के. प्रतिपादक होने पर भी लोकिकं श्रभ्युदय के भी 
साधक हे; अतः कौर श्रोर समय उमयमाो के मिश्रण होने से यह 
भूसश्रमा्म' कहलाता ३े\ समय मत का सूलम्न्थ “शुभागमपच्चक' कंहलछात! 
& जिखमे वसिष्ट, सनक, शक, सनन्दन श्रोर सनत्कुमार द्वारा विरचित 
संहितापञ्चक की गणना हे + लक्ष्मीधर ने इन संहिताभ्रां का उद्धरण मी 
टीका मे दिया हे । चन्त्रसाहित्य नितान्त विशाल, व्यापक तथा महत्वपूरण 
हे । शाक्तं तन्त्रो की संख्या हजार से ऊपर हे, परन्तु इख विशा सादित्य 
का बहत ही थोदा अश्च भकाशित हा डे! इनं श्रकाशित तन्त्रो 
कुरूचूडामणि, ऊुलाणेव, तन्त्रराज्ञ ( टीका सुदशेन, ्राणमञ्जरो रचित ), 
शक्तिसंगम तन्त्र ( कारी खण्ड तथा ताराखण्ड ), कालीविका्, ज्ञानाशेव, 
वामकेश्वर, महानिर्वाण, रुद्रयामल, त्रिपुरारहस्य, दक्तिणामू तिसंहिता आदि 
दिशेष विख्यात ह । शङ्कराचाय ने भी श्रषच्चसार' नामक तन्त्र का निर्माण 
किया ह जिसकी टीका आचायं के शिष्य पद्यपादाचायं ने छ्िखी हे । 
ल्तणदेशिक ( 44 शतक ) का “शारदा तिलकः राघवम की रीका के 
साथ तान्त्रिक रहस्यं का आकर है । इन सामान्य तन्त्र के श्रतिरिक्त 
मिन्न.भिन्ञ आचारो के भी अपने विचष्ट मन्थं हे । ` 
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श्रीविद्या के १२ उपासक प्रसिद्ध ई- मनु, चन्दर, कवेर, छोपामुदा, 
मन्मथ ( कामदेव ), अ्रगस्ति, श्रनि, सूयं, इन्द्र, स्कन्द, शिव भोर क्रोध- 
महार ( दुवाखाञुनि ) । श्री नटनानन्द कत कामकराविरासं की टीका 
( रो ५२) से पता चल्ताडेकि श्रीविद्याके दो खन्तान सुप्रकिद्ध 
ईै--कामराज्सन्तान ओर ोपाथुद्रा सन्तान, जिनमे कामराजवन्तानहौ 


 अविच्न्न रूपसे विद्यमान हे, लोपामुद्रा सन्तान तो विच्छिन्न हो गया है । 


कामराज में दिव्यौ गुरुश के नाम भी वर्हौ दिये गये ह । श्रीविद्या के 
प्रधान आचार्यौ मे तीन श्राचार्यो की रचनायें उपलब्ध है । श्रीदततात्रेय 
ने त्रिपुरातच्व के उद्धाटनं के ज्िए अष्टादश्साहखी दत्तसंहिताः की रचना 
की थी, परन्तु दुर्बोध होने के कारण परशुराम ने इसका संक्षेप ५० खण्डो 
ओर & हजार सूत्रों मे किया। इसका भी संक्चेष हारितायन सुमेधा ने 
दशखण्डात्मक “परशुराम कल्पसूत्र मे किया हे । गायकवाड संस्कृत 
अन्थमाला मे यह अपूव न्थ प्रकाशित हुआ है | अगस्त्य के शक्तिसूत्र 
कविराजजी को मिलते ह । उन्होनि इन्दं सरस्वती भवन स्टदीज्ञ (१ ०म माग) 
में प्रकाशित किया हे । “श्रथातः शक्तिजिन्तासा' प्रथमसूत्र हे । इन निगृढ 
9१३ सूत्रों की एक अ्ल्पाररा अधूरी इत्ति भी प्रकाशित इद है, परन्त॒ 
विस्तृत व्याख्या के अभावमं इन सूर्रोका रहस्य प्रकट नहीं होता । 
दुर्वासा के सूत्र नहीं मिते, (शक्तिमहिस्नःस्तोत्र' हौ उनको एकमात्र 
उपलब्ध रचना है। इधर के आचार्यो मँ गोडपाद्‌ श्रीविद्या के बडे 
आरी उपासक थे जिनका 'सुभगोदयः ( स्तोत्र ) तथा “श्रोविद्यारलसूत्रः 
( शङ्करारण्य की विस्तृत ग्याख्या-संवलित ) रएतद्विषयक प्रसिद्ध न्थ 
ड । गौडपाद केप्रिष्य शङ्कराचायं श्रीविद्या के एक विशेषं आचायं थे 
जिनकी "सौन्दर्यलहरी" तथा "रज्लितात्निशती भाष्य ' रहस्यपूणं रचनायें है । 
सौन्दर्यलहरी" मे कविर्व तथा तान्व्रिकस्व का ननुम सम्मिख्न है । 
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इखकी ३५ टीकायें उपरन्ध हँ जिनमे केवल्याश्चम, नरसिंह, अच्युतानन्द्‌, 
कामेश्वरसूरि की महस्वशादिनी टीकायं अभीतक अप्रकाशित द । लक्ष्मीधरः 
( १२६८१३७९ ईं° ) की प्रकाशित टीका समयमागं के रहस्य के जानने 
के छिए नितान्त उपयोगी हे । पुख्यानन्दनाथ का (कामकराविलाख' नट- 
नानन्द्‌ की ‹चिद्‌ऽ ज्ञी" व्याख्या के साथ शाक्ततस्व का श्रकाशाक हे । इन्दी 
ङ दिष्य अ्तानन्दनाथ की '"योगिनीडहद्यदीपिकाः वामङेशवरतन्त्र के 
दक भाग की बद़ी सुन्दर व्याख्या हे । शाक्तदाशंनिक ` श्री भास्करराय 
( १२्वे शतक का पूवोधं ) का नाम शाक्तखम््रदाय के इतिहा मर सुवणं - 
चरो मे रिखने योग्य है ! इनके अन्थ शाक्तविद्याके आध्यात्मिक रहस्यं 
के उद्धान के किए ऊुज्ञी ई । इनकी. रचनाश्रों मे वरिवस्यारहस्य, 
सौभाग्यभास्कर ( लङ्ताखहखरनाम का माश्य), सेतु ( नित्याषोडशिकाणेवः 
की टीका ), गुप्तवती ( दुगांसक्तशती कौ व्याख्या ) तथा कौल, त्रिपुरा, 
आवना उपनिषदं की टीकायं विशेष प्रसिद्ध ई । इनके शिष्य उमानन्दनाथः 
ने “नित्योत्खवः नामक पद्धतिप्रन्थ कौ रचना १७५५ द° मे तथा प्रशिष्य 
रामिश्वरसूरि ने “परशराम कल्पसूत्र कौ टीका 'सोभाग्यसुधोद्य' का 
निर्माण १८२१ ई० मे किया । ये अन्थ बदढोदा से: प्रकाशित ई; 
रुक्ष्मण रानाडे को परशराम कल्पसूत्र की टीका ( सूत्रतत्त्वविमरशिणी, ) 
ज्रभीतक प्रकाशित ही हे। भास्करराय का सम्प्रदाय मदारा्र तथः 
सुदूर दद्धिण मे आज भी जागरूक हे । कोद्धमत के आचार्या मे पूर्णानन्द 
( नगदानन्द; १४७८१५२६ ) का नाम भ्रसिद्ध हे । विख्यात “ट्‌ चकर. 
निरूपय" इनके विस्तृत “श्री तस्वचिन्तामणिः का एक श्रकरणमात्र हे । ये 
ब्र्मानन्द्‌ के शिष्य ये श्रौर वंगा के रहनेवाल्ञे थे । इनके अन्य अन्धो मे 
श्यामारहस्य, शाक्तक्रम, तत्वानन्दतरं गिण प्रसिद्ध है। कौराचायं सदानन्दकाः 
ईशावास्य अन्थ का भाव्य ओर सवानन्द्‌ का “सवोजा तन्त्र प्रसिद्ध है। 
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¢ 
रोष्र-धमं 
परम पुरुष आनन्दघन अ्रशेषगुणाकर भगवान्‌ को शङ्कररूप से भावना 


करनेवाला तथा तदनुरूप उपाखना करनेवाला सम्प्रदाय शैव-खम्प्रदाय 


के नाम से विख्यात हे । रेतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर भारतीय 
धा्िक सम्प्रदायो मे यह प्राचीनतम हे, इसे हम निस्छन्देह मान सकते 
हं । जो रोग ठोस वस्तु के प्रमाण पर ही अपनी आस्था जमानेवाल्ञे ई, 
उन्हे यद बात यक क्ेनी चाहिए कि सिन्ध नद की धारी में मोहन-जो-ददो 
स्थान पर मिली हद मूतियों म भगवान्‌ शङ्कर की मूरति श्रन्यतम हे । 
भगवान्‌ शङ्कर योगी के रूप मँ अङ्कित किये गये है ओर उनङे पा ही 
उनका नन्दी भी विद्यमान है ! इससे स्पष्ट प्रतीत होता हे किं श्राज से 
पच हजार वषं ॒पहलते सिन्ध की , उपत्यका मे जो श्रायं जातिर्यो निवाख 
करती थो वे भगवान्‌ शङ्करं को आराध्य देवता के रूप से पूजन किया 
करती थीं । किसी भी धार्मिक सम्प्रदाय की इतनो प्राचीनता अभीतक 
सिद्ध नहीं इद हे । 

व्यापकता की दृष्टि से मी यह सम्प्रदाय नितान्त महत्वपूरण तथा 
प्रभावशाली विद्ध हआ है । उत्तरी भारत से लेकर दक्तिणी भारत तक, 
हिमालय से लेकर कन्याकुभारी तक भारत के समग्र प्रान्तो मे देवादिदेव 
महादेव की उपासना अव्यन्त प्राचीन कार से प्रचित रही है । यर्दा के 
निवासि्यो के हदय मे धार्मिक भावना को जाग्रत्‌ तथा श्चग्रसर करने मे 
भगवान्‌ शङ्कर की उपासना कितनी सफलता से कायंकारिणी सिद्ध इद 
हे, शेव.धमं के इतिहास से सामान्य भी परिचय रखनेवाज्े रोगों से इसे 
बताने की ्रावश्यकता नहीं है । अपनी रुचि तथा सम्मति के अनुसार 
भारत के विभिन्न प्रान्तो के विद्वानों मे भगवान्‌ शङ्कर को केन्द्र मानकर 
अनेक ्राध्यासिमिक सिद्धान्तो की महसपूणं उद्‌ भावना की हे । तामिर 
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्रान्त के शोवगण॒ शेव-लिद्धान्ती" के नात्र से विख्यात है । आध्यात्मिक 
द्टिमे ये द्वैतवादी ह । कर्नाटक प्रान्त का "वीर शेः धमं शक्तिविरिषटा- 
द्वैत का. उपासक है । गुजरात तथा राजपूतान. का पाशुपत मत मी 
द्वैतवादी ही है । इन सबों से दाश्ंनिक ष्टि मे भिन्नता रखनेवारा कश्मीर 
का त्रिक या प्रत्यभिज्ञादशेन हे, जो पूणंरूपेण शअद्वेतवादी दे । इस श्रकार 
हम विड देश से लेकर कश्मीरतक भगवान्‌ शङ्कर की व्यापके उपासना 
पाते द । इतना ही नहीं, गु्ठकाल के अनन्तर जब भारतीय परिडतो ने 
वैदिक धमं की ध्वजा फहराते हए भारत से पूर्वीय देशो- जावा, सुमात्रा, 
मलय, बोनियो, चम्पा, कम्बोज--में उपनिवेश बनाये, तब श्रपने साथ 
वे भगवान्‌ शङ्कर को भी ्ञेते गये ओर इन देशो मे शेव धमं की द्द 
प्रतिष्ठा की । आज भी शेव-मन्दिरों की सुन्द्र रचना तथा कङूापूणं स जा- 
वट देखकर कौन रेखा कलाविद्‌ होगा जो विस्मय से चकित न शे उडे। 
इन सुदूर देशों के निवादियों मे धार्मिक भावना, आध्यारिमक चिन्तन 
तथा कला-प्रेम को जाग्रत्‌ करने तथा उसे मूत्तमान्‌ बनाने का सारा श्रेयः 
इसी शेव-सभ्प्रदाय को हे । 

शेवमत विशुद्ध वैदिक मत हे, इस बात को भी आज प्रमाणो से 
पुष्ट करने की श्रावश्यकता प्रतीत हो रही है ? बात यह हे कि पाश्चाच्य 


पर्डितो के मत से प्रभावित होकर भारतमेदही परिडतोंका एक रेषा 


दक तैयार हो गया है जो रुदर तथा शिवको आयं देवता न मानकर 
श्ननायं देवता उदघोषित करने का विपु प्रयास कर रहा ह । वैदिक 
अन्यं ॐ अनुशीलन करने से द्र तथा शङ्कर के वैदिक देवता होने मे 
तनिक भी सन्देह नहीं रहता । इद्र की प्रशंसा में प्रत्येक ंहिता में अनेक. 


मन्त्र उपलन्ध होते ह । यज्वेद म तो “रुद्राध्याय नामक एक महत्वपूणं , 
तथा स्वतन्त्र अध्याय ही उपन्ध होता हे । रुद्र अनायं देवता कथमपि ` 
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नहीं ह । वे वस्तुतः अञ्नि के ही प्रतीक ह 1 अ्निके दश्य भौतिक आधार 
पर ही रुदर की कल्पना खी की गयी हे । अश्नि की शिखा ऊथर उठती 
डे । अतः रुद्र के ऊध्वं लिङ्ग की कल्पना हे । शिवलिङ्ग को “ज्योतिलिङ्ग' 
कहने का भी यही अभिप्राय हे । ञ्नि वेदी पर जलते हैँ, इसलिये ।शव 
जल्धारी के बीच में स्थापित किये जाते ह । शङ्कर जल के अभिषेक से 
प्रसन्न होते है तथा शिवभक्त अपने शरीर पर भस्म धारण करते ह । य 
बात भी इसी लिद्धान्त को पुष्ट करती है । वस्तुतः श्रभ्नि के दो स्वरूप 
ईै--घोरा तनु रौर अधोरा तनु । पने भयङ्कर घोररूप से बह संसार के ` 
संहार करने में समथ होता हे, परन्तु अघोररूप में वहो संघार के पारुन 
मे भी समर्थं होता है । यदि अन्नि का निवास इस मदीतङ परं न हो तो 
क्या एक रण ठे लिये भी भराशिर्यो मे प्राण-सञ्चार रह सकता ह १ सुक्ष्म 
दृष्टि से बिचार करने पर प्रतीत होता है किप्रलयमे ही खष्टिके बीज 
निहित रहते दै तथा संहार में ही उत्पत्ति का निदान अन्तर्हित रहता 
डे । ्रतः उग्ररूप के कारण जो देव र्द है, वे ही जगत्‌ के मङ्गरु-साधन 
करने के कारणं रिव हं । जो रुद्र है वही शिव है । शिव ओर रद्र दोनो 
अभिन्न ह । इस प्रकार शैवमत की वैदिकता स्वतः सिद्ध इै१ । अतः शेव- 
मत वेदप्रतिपादित नितान्त विश॒, भ्यापक्‌ प्रभावशाली तथा प्राचीनतम 
डे, इसमे किसी प्रकार के सन्देह करने की गुजादश नदीं हे । 

, अब शव-मत के अनुसारं साध्य तथा साधन, आनन्द तथा उसको 
प्राचि के उपाय का संघ वर्णन यहाँ किया जाता है । ऊपर हम कह 
चुके ह कि ेव-सम्प्रदाय के श्रनेकं अवान्तर भेद ई, जिनकी दाशंनिक 
दृष्टि भिन्न होने के कारण दानिक सिद्धान्तो मे मेद्‌ होना स्वाभाविक हे । 
खेप मे कह सकते है कि इस मत के अनुसार तीन रल ह ओर ये तीनों 

२ विशेष के लिये द्रष्टव्य लेखकरचित “धमं रौर दरोन (० १ १-२९) 
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“प'कार से श्रारम्भ होते है--पश्य, पाश ओर पति । इन तीन त्वां के 
स्वखूप का ज्ञान इस सम्प्रदाय के रहस्य जानने के लिये नितान्त 
आवश्यक हे । 


पड 

 भणु, परिन्िन्न रूप तथा सीमित शक्ति से युक्तः होनेव(ला जीव ह 
"पश, हे । वहन तो चार्वाक के समान देदरूप हे, न नैयायिको के 
समान प्रकाश्य ओर न जैनियों के समान भव्यापक अपितु व्यापक, 
. प्रकाशरूप तथा भ्ननेक है । वह सांख्यद्शंन के पुरुष के समान अक्तां 
भी नहीं हे, क्योकि पाशो के दुरीकरण करने के अनन्तर शिवस्व-प्रासि 
होने पर उसमें निरतिशय ज्ञानशक्ति तथा क्रियाशक्ति का उद्य होता हे । 
इसील्यि शेव िद्धान्त पशु को कर्तां मानता है । पाशो के तारतम्य के 
कारण पशु तीन प्रकार के होते दै--विज्ञानाकल, प्रख्याकर ओर सकर । 
मर तीन भ्रकार ॐ होते है--आणव मरू, कामण मरू तथा मायौय मल । 
जिन पशुश्रों मे विज्ञान, योग तथा संन्यास से या भोगमान्नसे कमं हीण 
हो जाते है भ्रौर इसी कमे्य के कारण उनमें शरीर का योग नहीं होता, 
उन पशु्भों को "विज्ञानाकर' कते हँ । इनम केवल्ञ आणव मल ही शेष 
रहता हे । श्रलयाकल' में प्रलयद्शा में शरीरपात होने से मायीय मल 
तो नहीं रहता; परन्तु अन्य दो मरो की सत्ता तो बनी ही रहती है । 
तीसरे प्रकार के पशनो मे अर्थात्‌ सकल मँ पूर्वोक्तं तीनों भ्रकार के मरु 
विद्यमान रहते ह । अतएव बह अधम श्रेणी का पशु हे । संसार के खमग्र 
जीव पशु हँ । पश का भ्युस्पत्तिलम्य अथं हे--वह व्यक्ति जो पालो के 
दवारा जकड़ा गया हो --पाशनाच्च पशवः। यही पश्यं की ग्युस्पत्ति "पाशुपत 
सूत्रमदी गयी है। गायब को इसील्यि तो हम पश कहते हैँ & 
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बे बन्धन के द्वारा जके जाने के कारण परतन्त्र है, श्रपने उद्धार करने में 
किसी श्रकार खमथं नदीं ह । संसारी जीवो की मी यही दशा हे । वे स्वयं 
लो शिवरूप ही है, सच्चिदानन्दरूप है । परन्तु अनेक मो से आदृत होने 
के कारण उनकी वह मौलिक स्वातन््थ शक्ति नष्ट हो गयी हे । 


पाश 


पाश्च का अथं हे बन्धन--बह बन्धन, जिषे द्वारा शित्ररूप होने 
पर भी जीवों को पशत्व-प्रातति होती है । पाश चार प्रङार के होते है-- 
(१) मक, (२) कमं, (३) माया ओर (४ ) रोध~शक्ति। जीव 
स्वाभाविक रूप से ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति से सम्पन्न हे । वह विञु, 
सर्वत्र व्यापक है; परन्तु जिस पाश या बन्धन के कारण उसङ़े ज्तान ओर 
क्रिया का तिरोभाव हो जाता है, वह परिच्छिन्न बन जाता है, ख पाश 
का नाम है--मल, भाणवमरू श्र्थात्‌ अणुता या परिच्छिन्नता। इश मर 
को उपमा तन्त्र्रन्थो मे धान के ऊपरी दिके तथा तौरा में लगनेवाली 
काल्िमासे दी जाती हे । दिका धान के अङ्कुरित होने का कारण होता 
हे, उसी श्रकार यह मल इस देह की उत्पत्ति का कारण होता है ! जि 
प्रकार तान्न की का्ञिमा रसशाक्ति से निदत्त होती है, उसी प्रकार यह 
जोव भी शिवशक्ति से निषत्त होता है- 
एको ह्यनेकशक्तिटंक्‌क्रिययोश्छादको मलः पुंसः । 
तुषतरड़लवञ्जेयस्ताप्रस्थितकालिमावद्‌ वा ॥ 
`... फलार्थी जीवों के द्वारा किये जानेवाल्ञे अनादि कायंकराप को (कर्म॑ 
कते है । “मायाः शब्द मा भौर या दो पर्दोसे बनताहे। भाः का 
अथं है प्रलयकाल में जगत्‌ का अधिष्ठान तथा शया का अथं हे सष्टिकार 
में ्रभिग्यक्त होनेवाला पदाथं । जिष्ठमें प्रलयकाल मं जीव रीन हो जते 


# 





कै 
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हं तथा सृष्टिकर में जिसे उत्पन्न दो जाते है, उसका नाम दे माया $ 
जगत्‌ कौ मूल ्रङरृति का नाम माधा हे । माया ोवतन्त्र मे वस्तुरूषा 
8; वेदान्त के समान अनिवंचनीया नहीं है । माया एक श्रौर नित्य हे + 
यह अशुद्ध खष्टि का मूर कारण हे । चौथे पाशका नाम हे ^रोधश्चक्तिः । 
परमेश्वर को यह वह शक्ति है, जिसे वे जीवों के स्वरूप का तिरोधान 
करते हे । इन्हीं पाशो से जीव सदा जकढा हृश्रा है । अपने शुद्ध रूप से 
विहीन होकर वह जगत्‌-परपञ्च में पसा हआ हे । वस्तुतः तो वह स्वतन्त्र 
हे; परन्तु इन्दी पाशं ने खे परतन्त्र बना डाला है । जिस प्रकार लोक 
मे गायों के गले क रस्सी को खोल्लकर उनका स्वामी ही उन्हे स्वतन्त्र 
बनाता हे, ठीक इसी प्रकार बिना पशुपति की अनुकम्पा इए पशु ्रपने 
पाशो से कथमपि विमुक्त नहीं हो सकता हे । 


पति 


` पति से अभिप्राय परमेश्वर परमशिव से हे। परमैश्व्य, स्वातच्य 
तथा सवत्व--ये सब पति के असाधारण गुण है । शिव नित्य मुक्त ई। 
अथात्‌ स्वभावसिद्ध नित्य, नि्मंर, निरतिशय ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति 
से युक्त हैँ । सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव तथा अनुग्रह ~ इन पौँच 
करव्यो के संपादक भगवान्‌ शङ्कर ही है । वे कतां हँ ओर स्वतन्त्र है । 
कतां वही होता हे जो स्वतन्त्र होता है । “स्वतन्त्रः कर्ता ।› शिव की दो 
श्रवस्था् होती ह--ल्यावस्था ओर भोगावस्था । जिस समय शक्ति 
खमस्त व्यापारो को समाश्च कर स्वरूपमात्र मे अवस्थान करती है, यही 
ख्यावस्था है । जिस समय शक्ति उन्मेष को प्राच करती है, विन्दु को 
कार्योत्पादन के च्य अभिसुख करती है ओर कायं का उत्पादन कर शिक 
के ज्ञान ओर क्रिया मे समृद्धि करती हे, यह शिव की भोगावस्था हे । 
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रुदर ओर शङ्कर एक ही है । ईश्वर शब्द से शिव काही प्रधानतया 
बोध होता हे। इसीख्यि कादा ने कहा है--'महेश्वरर्ूञ्यस्ब र एव 
नापरः अथात्‌ महेश्वर शब्द्‌ से शिव का ही बोध होता ह अन्य किसी 
देवता का नहीं । शिव शब्द “शीङ्‌ स्वप्नेः धातु से बना हुआ हे, जिखसे 
उसका अथं ह “शेरते श्राणिनो यस्मिन्‌ सः दिवः अर्थात्‌ प्राणी जिसमें 
जयन करे भ्ररुयकार मे जो सबका श्रधिष्ठानरूप हे वही शिव हे “रुदर 
शब्द का अथं मी यही ह | | 

तापत्रयात्मकं संसारदुःखं सुत्‌ रुदं द्रावयतीति शद्रः । ` 
` अर्थात्‌ वह देवता, जो सं्ार के तीनों दुःखो को दूर करते ई, वही 
रुद्र है! इस प्रकार जगत्‌ के परम मङ्गल साधन करनेवाल्ञे शिव तथा 
भक्तो के दुःखों को दर करनेवान्ञे रद्र एक ही परम त्व के बोधक ह 
श्रुति कहती हे--“एको हि रुद्रो न द्वितयोऽवतस्थे' --अर्थात्‌ एक ही खद 
वस्व डे, उससे भिन्न कोई दूसरा त्व दै ही नदीं इख श्रुत ले स्पष्ट दै 
किसद्रही महाकारण भूत शुद्ध परमव्रह्म ह । दसीख्यि वे प्रलयकालः मे 
कार के भी काल ह । जो श्यु जगत्‌ मे उस्पन्न प्रयेकं पदाथं को अपने 
वद्या मे कर एक दिन संहार कर डाली है वह भी र्ढ्के लिये एक 
सामान्य भोजन हे । कठोपनिषद्‌ ( १।२।२५ ) का कथन हे-- 
यस्य ब्रह्म च च्ष्न' च उमे भवत श्रोदनः । 
मृत्युैस्योपसेचनं क इत्था वेद्‌ यत्र सः ॥ 

आदाय हे कि ब्रह्मन्न से उपरुदित समस्त संसार जिसका भात हे, 
यु जिसका दाक-साग आदि दै, उसे कोन भरी प्रकार जान खकता हे 
जिस भ्रकार श्राणी दाल्-मात को मिलाकर अनायास ही खा डारता हे, 
इसी प्रकार समस्त जगत्‌ तथा विश्वसंहारक काल को खा जानेवाला पर- 
मेश्वर शयु का भी शयु है । अतएव वह शरष्युजय हे । महाकालः. 


। 
4 
। 
। 
। 
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। 
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कालकाल, महाकाल्ञेश्वर शब्दो से वही ्रमिहित कथा जाता हे। यदि 
कोद बच जाय तथ तो उक्तकी संहारशक्ति की समग्रता बाधाहीपड 
जाय । हसीलिये सबको कवक्लित करनेवाले कार को भी भगवान्‌ शङ्कर 
अपनी उदरदरी मे डारु देते है । वे जगत्‌ के परम कारण हे । वे प्रख्याः 
वस्था के सूचक ह । प्रस्य से गत्‌ की खषटि होती है ओर अन्त मे उसी | 
श्रह्ञयमें ही यह लीन हो जाती है। इवलिये वे कारणावस्थाके सुचकर्है। ` 

भगवान्‌ शङ्कर के गुणो का क्या शब्दतः प्रतिपादन किया जा खकृता 
है? जो मन ओर बुद्धि से भी अगम्य है-क्या उखङ़े यथार्थं रूपका 
परिचय कथमपि प्रच हो सकता है ? श्चगाध समुदं की महत्ता तथा 
ज्यापकता समने की शक्ति सामान्य जलबिन्दु मेँ क्या हे १ रित अंशी 
हे, पञ्च उनका सनातन अंश है ( जीवभूतः सनातनः--गीता १५।७ ) । 
अंश में अली के अनुगमन करने की शक्ति है; परन्तु महान्‌, व्यापक, 
इ न्द्रयागोचर रूप के जानने का सामथ्यं कहँ १ कालिदास का कहना 
बिल्करू ठीक हैः-- ` | 

नन सन्ति याथार््यविदः पिनाकिनः । 

जितने विरोध हो सकते डँ, इन विरोधो का अवस्रान जहौ सम्पन्न 
होता हे, वही तो शङ्कर है । वे स्वयं दरिद्र है, परन्तु अपने भक्तो के, 
ऊपर प्रसन्न होकर अनन्त रुक्ष्मी की वर्षा करनेवाले हे । त्रिलोकनाथ होते 
इण भी श्मशान में निवास करते है । उनका शरीर नितान्त भयानक हे, 


परन्तु वे हिवः ( मङ्गलकारक ) कहे जाते ई । रेस अवस्था म उनॐ 


यथाथरूप का परिचय हमे कैसे मिल सकता हे १ जो विश्वभूतिं है, यह 
जगत्‌ जिसका रूप है, उसकी मूर्ति का निरूपण कैसे किया जा सकता 
दे? ठीक दही है- 


न विश्वमूत्तैरवधार्यते वपुः |? 
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शिव का साकार सूप 


भगवान्‌ शङ्कर का जो साकार रूप ह, वह कितनी आध्या त्मकता से 
श्रोतश्रोत है-- इसको . आध्यास्मिक दृष्टि रखनेवाल्ञे विद्वान्‌ भरी्भोँ ति देख 
खकते है । भगवान्‌ शङ्कर का शरीर भस्म-धवलित हे । सत्व का रङ्गः 
उज्ला होता हे । अतः सत्वगुण को श्राश्रय करनेवाले शिव का शरीर 
श्वेत होना ही चाहिए । शङ्कर के मस्तक, गला तथा अुजदख्डां मे भयङ्कर 
विकराल सपं विराजमान ह । यह सपं हे क्या? यहसपंहे खल्युका 
प्रतीक । भगवान्‌ शङ्कर श्युज्ञय है, तभी तो जो खपु सभी को ग्रास 
कर लेती है, वह निर्वीयं बनकर शङ्कर की दासी बनी इदे उनके शरीर 
को सुशोभित करती दै। शिव के रला पर चन्द्रमा दे। चन्द्रमा प्राणियों 
के सन्ताप को हरण करनेवाला है तथा सोन्दयं का परम निधान हे, 
इसे रुला पर धारण करने सखे यह लचित होता है कि शङ्कर जगत्‌ के 
त्रिविध ताप के निवारक तथा सौन्दयं के ्रनन्त कोष हे । गङ्गा जीवों को 
भुक्ति-मुक्तिप्रदायिनी ह, वह जिसके मस्तक के ऊपर वरशावर्तिनी बनकर 
विचरण करती ई, वह परम पुरुष अुक्ति तथा सूक्ति का नितान्त सम्पादक 
होगा, यह कहना पुनरक्तिमात्र हे 1 शङ्कर त्रिरोचन ह । दो नेत्र तो चन्द्र 
ओर सूयं के रूप मे सहज ही द्टिगोचर होते द । तीसरा नेत्र दै-- 
ज्ञाननेत्र । इसी नेत्र से कामं का दहन किया जाता हे । जबतक यह नेत्र 
उदूुद्ध नहीं होता तबतक काम का साम्राज्य रहता हे, काम-वासना 
प्राणो को अपना दास बनाकर सन्तत विचितं तथा चञ्चल बनाये रहती 
हे। ज्ञान दी अन्निसे ही कामोपलदित समस्त कमं का संहार किया, 
जाता हे । | 
 ज्ञानाभिः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरते तथा ॥ ( मीताः ४।३० ) ` 
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गीता इसी त्व का प्रतिपादन करती है । शङ्कर का बाहन हे दृष । 
यह वृष धमं का प्रतीक हे इका रहस्य यह हे कि कल्याण की भ्राधार- 
भूमि धमं ही हे । बिना धमं का अ्रवलम्बन कयि कल्याण को कल्पना 
ङी असम्भव है । जगत्‌ को धारण करनेवाला धमं है । उसी पर ्रारूढ 
होकर कल्याण गमन करता हे । वृषारूढ शङ्कर के स्वरूप का यही 
आध्यास्मिक रहस्य है । भगवान्‌ महादेव दिगम्बर ८ नञ्च ) रहते हे । 
इसके भी अन्द्र गूढ़ तरव निदित है । देश, काल, गुण, क्रिया आदि 
पदार्थ प्राणियों को खदा आवरण किया करते ह, ये प्राणियों को सदा 
सीमित किया करते ई; परन्तु परमेश्वर देशकालादि से ्रनवच्न्न रहता 
है। इसीलियि श्वुति उसे “नेतिः नेतिः शब्दो से पुकारती हे । ब्रह्म 
निर्विशेष, निर्गुण, नि्ललेप, अकारण हे--इसी की सूचना भगवान्‌ राङ्क 
ॐ नश्नरूप ( उपाधिद्ठीन रूप ) से हमे मिल रही है । भागवत का यह 
कथन शङ्कर के सच्चे रूप का प्रतिपादक है- 
स वै न देवायुरमर्त्यतिर्यङ न खी न षण्ठो न पुमान्न जन्तुः । 
नायं गुणः कमै न सन्न चासन्निषेधशेषो जयतादशेषः ॥ 


साधन-तचख 


सुक्ति तथा सुक्ति-खाधनं की कल्पना तन्त्रो के भ्रनुसार अन्य मर्तो से 
-विलक्तण है । यह तो निश्चय ही है कि अनादि कार से प्रवृत्त मलखावरणों 
से संयुक्त होने के कारण पशु नाना योनिर्यो मे रमण करता हआ ्ननन्त 
कलेशं का भाजन बना हआ है । इन मलो के दुर करने का उपाय बताना 
प्रत्येक दशन का कायं हे। तर्न्त्रोका तो कहना है कि यह मलनतो 
ज्ञान के द्वारा इटायाजा सकता हे न कमंके द्वारा, बल्कि "क्रियाः के 
इरा ही इसका अपसरण हो सकता है । जवबतक पाक पूरे रूप से नदीं 
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द्योता तबतक वह हटाया नहीं जा सकता । मल एक सत्तात्मकं पदाथ हे 
उसको उपमा नेत्र म पडनेवाज्ञे जाजी ८ मोतियाबिन्दं ) से दी जा सकती 
हे । जारी बिना शख-क्रिया के हटायी नदीं जा सकती । मल की भी यही 
ठीक दशा हे । परिपक्रता दोनों मे अपेःदत है । जीव मे स्वतः कोई 
सामथ्यं नहीं है, जिखसे यहं मल हटाया जा सकता है । तप आदि 
-तीक्रतर उपाय है, परन्तु ये भी मल को दूर करने मे समथं नहीं होते । 
मल के दूर करने का एक ही साधन है ओर वह है परमशिव का अनुग्रह । 
इसे ही तन्त्रो में “शाक्तिपातः कहते दह । जब शङ्करं का अनुग्रह होता हे, 
-तभो जीव जीवस्व से सुक्त होकर शिवत्व लाम करता है । इसी अनुम्रह- 
शक्ति का नाम ह दीक्ता। '्दीक्ताः शाब्द काश्र्थं दहै ज्ञान का दान तथा 
पाप का तपण करनेवाला साधन-विशेष -- 
दीयते ज्ञानसद्धावः क्षीयते पशुजन्धना । 
दानक्ञपण संयुक्ता दीनता तेनेह कीर्तिता ॥--( तन्त्रालोक ) 

आचायं भगवान्‌ का ही रूप है। गुर की दीच्ता के बिना, जो भगवान्‌ 
की ही भनु्रह-शक्ति का प्रतीक है, जीव के पशुस्व का श्रपसरण हो नदीं 
सकत । सच्चे गुरु की खोज इसीकल्िये की जाती है । अनादी पुरुष को 
खन्मागं पर लगाने का काम गुरुका ही है, परन्तु सच्चा गुर तभी 
मिता दहै, जब भगवान्‌ शङ्कर का अनुग्रह होता हे । ओर भगवान्‌ शङ्कर 
के अनुग्रह का उपाय हे शरणापन्न होना । जीव जवबतक बहिरङ्ग होकर 
बाहरी वत्तियो मे रगा हश्रा दै, तबतक वह सन्मागं से बहुत दूर है । 
जब वह राङ्कर की शरण में जाता हे, उसका चित्त अन्तं होकर अपने 
ही इद्यकमल मे निवास करनेवाले सौन्द्यंसुधाकछर, परम कल्याणमय 
भगवान्‌ शङ्कर के ध्यान में रीन होता है, तभी उसके ज्ानचक्चु खुरुते 
हं ओर वह परमतत्त्व के सान्तात्कार करने में तकाय होता है । भगवान्‌ 


"कावा कक वापा क तत च क ` उक्त ` 
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तो परम दयालु उरे । वह जीव का कलेश णभर के लिये भी सह नहीं 
सकते; परन्तु जीव तो अपने बाहरी प्रपञ्च मे इतना फसा हभ डे किं 
वह गिव की ओर कभी बद्ता ही नहं । भगवान्‌ अन्ञानियो के ल्यि दुर 
&; परन्तु ज्ञानि के लिये नितान्त पास दहै--'तद्‌ दूरे चान्तिके च तत्‌ । 
विश्वनाथ तो आशुतोष ठरे, वे महादेव नाम उच्रण करनेवाल्ञे के पीछे 
उसी श्रकार दौदते है, जिख प्रकार गाय अपने बडे के पीये दौढडती दे- 
महादेव महादेव महादेवेति वादिनम्‌ । 
वत्ं गौखि मौरीशो धाबन्तमनुघावति ॥ 
यह बात बि्कुर ठीक हे । वेदान्त के अनुलार शब्द्‌ से तत्व का 
खाक्तास्कार होता हे । महावा तथा भ्रणव आदि नामों के लेने से तत्व- 
ज्ञान होने की बात श्रुति स्पष्ट शब्दों म कती हे । भगवान्‌ के दोन 


होते ही कदिपत संसार मिट जाता है श्ओीर परम रसखरूपा सुक्ति की प्रा 


हो जाती है। भगवान्‌ क नाम की विपुल महिमा का यदी रहस्य हे-- 
“नाम ज्ञेत भवसिन्धु सुखाहीं । इस प्रकार शिव के कल्याणमय स्वरूप 
को जानकर सवैमाव से अपने समस्त जीवन को, ` अपने समग्र कायं को 
उन्हीं के चरणों मे समर्पित कर देना प्रत्येक जीव का कतन्य हे । यी 
वह्‌ राजमागं हे जिसके ऊरपर चरकर प्र्येक जीव जपने जीवन को सफल 
बना सकता हे ओर परम तस्व का सा्तात्कार कर सकता हे । रोव-तनत्र 
के अनुसार साधन ओर साध्य का यही संदिक्त विवेचन है । ` 

निःश्सितमस्य वेदा वीक्धितमेतस्य पञ्च भूतानि । 

्मितमेतस्य चराचरमस्य च सुप्तं महाप्रलयः ॥ 
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दशमं परिच्छेद 
बौदधार्मिकसाहित्य 


बौद्ध धमं विश्च के मह नीय धर्मो में अन्यतम है । भगवान्‌ बुद्ध इसी 
भारतभूमि में अवतीणं इए थे। वे संसार की एक दिभ्य विभूति थे। 
महामहिमशाली गुर्णो से वे विभूषित थे। उन्होनि समय की परिस्थिति 
के अनुरूप जिस धमं का चक्र प्रवर्तन किया, वह इतना सजीव, इतना 
व्यावहारिक तथा इतना मंगलमय था कि श्राज ठाद हजार वर्षो के अनन्तर 
भी उसका प्रभाव मानव समाज पर न्यून नहीं हुश्राहै। एशियाके 
केवल एक छोटे पश्चिमी भाग को छोडकर इस विस्तृत भूखण्ड पर इसकी 
श्रस्ुता अतुखनीय हे । बुद्धधम ने करोड़ों प्राणियों का मंगर स।धन किया 
है ओर आज भी वह उनके आत्यन्तिक कल्याण को साधना मेँ लगा 
है । पाश्चात्य जगत्‌ के चिन्ताज्ञील व्यक्तियों पर इस धर्मं तथा दुन 
का महस्वपूणं श्रभाव्र पूवकार मे पडा हे ओर आज भी पड़ रहा हे । 

बुद्ध ने सम्यक्‌-संबोधि परम उत्कृष्ट ज्ञान-प्रास्च कर लेने पर जिन 
चार उत्तम सत्यो ( आथंसत्यो ) को खोज निकारा, उनमें पहला सत्य है 
दुःख । यह जगत्‌ दुःखमय हे । इस सिद्ध(न्त को देखकर आधुनिक विद्वानों 
की यह धारणा बन गद हे कि बौद्धधमं नैराश्यवादी है, परन्तु यह धारणा 
नितान्त आन्त है । यदि दुःख तत्व तक ही यह व्याख्या समाप्त हो 
जाती, तो नैराश्यवादी होने का करक इस पर लगाया जाता । परन्तु 


बद्ध ने दुःख के समुदय ( कारण ) तथा दुःख के निरोध ( निर्वाश )कोः 
२३ 
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बतलाकर उस दुःखनिरोध क मागे का स्पष्ट प्रतिपादन किया । अतः 
अन्य आरतीय दर्शन-सम्परदारयो की ति इस जगत्‌ के दुःखों से त्यन्त 
विराम पाना बौद्धधमे का भी रक्ष्य डे । भारत का त॑त्वक्तान आशावादी 
है, बह तो दुःखबहुल जगत्‌ के वास्तव स्वरूप के समाने मेँ व्यस्त हे । 
इससे उद्धार पाने के उपायो के निरूपण मै वह श्रपनी समग्र शक्तियो | 
व्यय कर देता हे जिससे निराशामय जगत मे आशा का संचार होता डे; । 
कलेश का खोत आनन्द्‌ के रूप म परिणत हो जाता है । जिस भ्यक्ति ने 4 
मनुष्यो, पुरोदितो, देवताओं तथा स्वयं ईश्वर की सहायता के बिना ही कस्याण 
का सम्पादन केवर अपनी ही शक्ति पर निभेर होना बतलाया हे, उक्षके ` 
धर्मं छो नैराश्यवादी बतलाना घोर अन्याय हे, नितान्त नान्त विचार हे । 
मनुष्य की स्वतन्त्रता, स्वावरम्ब तथा महत्ता का प्रतिपादन बोद्धधमं कौ 
महती विशेषता हे । 

उुद्धधमं के तीन मौलिकं सिद्धान्त है--( १ ) सवंमनिस्यम्‌-- सब 
कुद अनित्य ह; ( २ ) सवेमनात्मम्‌---सखमग् वस्तुर्णै श्राव्मा से रहित ई; 
( ३ ) निवंशं शान्तम्‌--निवाण ही शान्त हे । इन तथ्यों का ्नुशीलन 
तथागत ॐ धर्मं की विशिष्टता समने के लिये पया होगा । 

विश्च ॐ खमग्र पदां अनित्य है--स्थायी नकष ई । एेसी कों वस्तु 
विद्यमान नहीं हे जिसे स्थायिता प्राघठ हो । इस सिद्धान्त का अंश हे 
णिकता का वाद्‌ ! जगत्‌ परिणाम शारी ह 1 कोद भी वस्तु स्यार 
नहीं हे । चण तण में वस्तु परिणाम--परिवर्तन--प्राप्ष होती रहती ईँ 
जगत्‌ मे सत्ता नहीं हे, “परिणाम ही केवर सत्य डे। बुद्धदशेन का 
यही सख्य सिद्धान्त हे । प्क दाशेनिक दिरेकिरस ने भी “परिवतंनः के 
तथ्य दो माना हे, परन्तु उुद्ध. का यह मत इस प्रीक तत्ववेत्ता से की 
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सब वस्तु आत्मा ८ स्वभाव ) रहित ह । शाला यो जीव के नाम 
से जो त्व पुकारा जाता है वह स्वतन्त्रं सत्ता नहीं है । व तो केव 
मानसिक वृत्तयो का संघातमात्र है । वस्तुतः दन्य की सत्ता नही है । 
वह तो कतिपयं गुण का ससुच्चयमात्रं हे। यह तथ्यं न्तर तथा बाह्य 
दोनों जगत्‌ के पदार्थौ के विषयं मेँ है । नं अन्तजंगेत्‌ था चित्त जगत्‌ का 
कोर पदाथ स्वर्व सहित है, न बाद्यजगत्‌ का पदाथं ( धमं ) । पहले 


अंश कां नाम हे पुद्रलनैरात्म्य तथा दृसखरे अंश का नोमे हे धमेनेरारम्य । 


दोनो को . एक साथ मिला देने से यह समस्तं संसार ही आत्म-शून्य 
प्रतीत होता है । इस सिद्धान्त की मीमांसा हीनयानं तथा महायान में 


बद युक्तियां से की गड ३ । 


निर्वाण ही शान्त है । जगत्‌ मँ दुःखः का राज्य हे। इसकी निवृत्ति ही 
मानवजीवन का चरम लक्ष्य है। कामं तथा तृष्णा से जगत्‌ का उद्य होता 
डे । तृष्णा श्रादि क्लेशो का मूल रविद्या है । जबतक "अविद्या का नाश नहीं 
होता दुःख निचृत्ति नहीं उपजती । इसके लिणु आवश्यकता है प्रज्ञा की 1 
शील, समाधि, प्रज्ञाये बुद्धधमं के तीन रत्न हे । प्रज्ञा का उद्य निर्वाण 
का खाधन हे । इस प्रकार जुद्ध ने जगत्‌ के दुःखमय जीवन से निदृत्ति 
पाने के छिए “निर्वाणः को शान्त बतलाया हे । 

बौद्धं धमं के इतिहास कोः देखने से उसके तीन प्रधान विभागों का 
हमे पता चरता हैः- (१) हीनयान (२) महायान ओर (३) वच्रयान । 
बुद्ध के मूर उपदेशों के ऊपर अवरम्वितं होनेवाला माग हीनयान 
है । महायान उसी का विकेखित रूप हे । इन दोनों यानो मेँ कतिपय 
अ्यापक पाथक्य है जिनमे ये तीन प्रधान ह । (क) बुद्ध कां व्यक्तिरव- 
इीनयानी खोग बुद्ध को केवर एक महापुरुष मानते ह जिन्होने अपने 
श्रयत्नो से बोधि तथा निर्वाण प्राक्च किया । परन्तु महायानी लोग र्ह 
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खोकोत्तर पुरुष मानते ई । रेतिहासिक गौतमलुद्ध, तो उनके केवल श्रवतार 
थे । ( ख ) महायान भक्तिप्रधान पन्थ था परन्तु हीनयान मे भक्तिकेः 
लिट स्थान नद था। (ग) हीनयान निवृत्ति मागे हे ओर महायान भ्रकत्ति (६. 
माम॑ श्रधान हे । हीनयान का आदद अहत्‌ हे तो महायान का बोधिसस्व ! | 
लखा विभाग वजच्रयान है जिसमे तान्त्रिक साधना की प्रधानता 4 

३ । इस पन्थ ॐ प्रवतंक पुरषो को सिद्ध कहते ह जिनमे ८४ सिद्ध भरसिद्ध 
& । इस यान का भ्रचार तिन्बत आदि देको मे अधिक हुभा । इन तीनो 
यानो के मूल धार्मिक मर्थो का विवेचन अगल्ञे पृष्ठो मे किया जायेगाः\ ` 
धोद्ध दशन क चारों दार्शनिक सम्प्रदायो के ` साहित्य का संरक्ष विवेचनः ` 
“भआरतीय दक्षन" मे प्रस्तुत किया गया हे । | 
त्रिपिरक | 

जन-खाधारण के हृदय को स्पशं करने के लिप्‌ बुद्ध ने उन्हीं कौ 
बोरूचार की. माषा मे अपना उपदेश दिया । गौतमबुद्ध तो कोशकू देश के ` 
निवाक्ली थे । परन्तु उनका कायं-कषेत्र प्रधानतया मगध श्रान्त हीथा। 1 
जो आवा वे बोदते थे वह इसी म गध प्रान्त की भाषा मागघी थी । इसे 1 
ही आज्ञकल पाली के नाम से पुकारते ई 1 खुद के जीवनकाल मे उनङे 
उपदेश लिपिबद्ध नहीं किये गये थे । परन्तु उनकी शयु के ठीक बाददहीः 
उन ब्रधोन शिष्यो ने एकत्र होकर राजगृह मेँ एक महती सभा की जोर ॥ 
उनके उपदेशो को ल्िपिबद्ध, किया । बुद्ध कै दो प्रधान पट्शिष्य थे) 
(8) श्नानन्दं श्रौर (२) उपालि । इनम प्रथम शिष्य ( आनन्द ) बुद्ध के | 
दशैनिक उपदेशो के न्ञाता थे, तो दूसरे शिष्य ८ उपालि ) संघ तथा 
मिष्युभं क नियमों के ` प्रकाण्ड परणिडित थे । आनन्द ने समग्र सुत्त 
( उपदेश्च ) को द्पिबद्ध किया ओर उपालिने समस्त विनय ( आचारः 
याच्च ) को लिख डाला । इस प्रकार बोद्ध धमे की मू लभूत्ति ये ही अन्थ- 
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रल हुए । श्राजकर बुद्धभगवान्‌ के उपदेश तीन पिटकं (पेटारी, समूह) 
मे विभक्तं हे ८ क › विनयपिटक (ख) सु्तपिटक ( ग ) ज्रभिधम्मपिटक । 
इनमे प्रथम दो पिटक ( विनय तथा सुत्त ) बुद्ध के मूल क्चनं होने कां 
योग्यता रखते ह । पूरा श्रभिधस्म बुद्ध की सष्यु के बहुत पीके का 
रचनां है । इस पिटक का एक अन्थ 'कथावल्थु" तो महाराज अशोक के 
शुरु महातिभ्य कौ रचना माना जाता हे । | 
(क) विनय पिटक 

विनय शब्द का अर्थं है नियम। इस पिक मे भिश्च ओर 
भिष्युणियों के आचार तथा व्यवहार सम्बन्धा नियम दिये गये है, 
जिन ` अवसरो षर बुद्ध ने इन नियमों का उक्ज्ञेख किया हे उनका 


इसमे वणन है । इस प्रकार यह अन्थ आचारप्रवान है तथा बुद्धकारोन 


समाजके दिग्दशंन कराने म विशेषतः पयोग हे । आजशृर पाली 
विनयपिच्छ म "परिवारः नामक एक अंश भी सम्मिलित किया जावा हे 
कितु उस देखने से ही मालूम होता है कि यह विनय के शम्य मार्गो 
का संक्षेपमान्र हे नौर पद़नेालो की सुविधा के छ्य बाद मे बनाया 
गया है । विनय क मूर भाग इस प्रकार है-- 

( क ) विभङ्ग--यह दो भागों मे विभक्त है--( १ ) भिश्चु विभद्ग 
नौर ( २ ) भिक्खुणीं विभङ्ग । इछ खण्ड को “पातिमोकंल' भी कते ह । 

( ख ) “लन्धक' ( स्कन्धकं ) इसके भी दो खण्ड है--( 9) महा- 
वरग ओर (२) चुज्ञवग्ग । 

विभङ्ग शब्द का श्रथं व्याख्या हे । भिष्षु ओर भिष्युणियो के आचार 
सम्बन्धी विस्तृत व्याख्या होने के कारण विनथपिटक के इस्त अंश को ` 
विभङ्ग कहते ह । इसी अंश का दूप्रा नाम पातिमोक्ल हे । इष पानी 
शब्दं के दो घस्कृत रूपान्तर स्वीकृत किये गये हें! (4 ) प्रात्िमोच 
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तथा ( २ ) श्रातिमौख्य ( भराति = शादि त्था. मौख्य = मुख्यता ) । इख 4 । 
प्रकार इख शब्द्‌ का च्युस्पत्ति रभ्य अथं हे वह नियम जो मसाद्यों मे १. 
प्रमुख हो भिष्यु तथा भिञ्चुणियो के खयि श्रव्यन्त उपयोगी ` तथा । | 
कल्याणकारी नियमों क संग्रह प्रस्तुत करने के कारण यह खण्ड ध | 
पातिमोक्ख के नाम से पुकारा जाता दै । ये नियम इतने उपयोगी तथा 4 
मौलिक हे कि इनकी पुनरावृत्ति संच के खमस्त. भिक्षु तथा भिश्चुणियो को 


एकन्न होकर उपोखथ ( कृष्ण चतुर्दशी तथा पूणिमा के दिन उपवास ) 
के दिन करनी अत्यन्त आवश्यक है । भिक्षु तथा भिक्षुणि्यो के 


द्वारा व्याज्य दोषों का विभाग अनेक रूप से किया गया हे । ङ दोष 
( पाप ) इनमें रेके है जिनके करने से भिक्षु जपने भिश्चुत्व से पतित हो 


ज्ञाता है \ इन दोषों को 'पाराज्ञिक' कहते है । ङं दोष एेसे दे जिनके 


कारण भिष्षु या भिश्चुणी को संघ से ऊद दिनो के ये परिवास सुञत्तर) 


कृर दिया जाता है ओर इस दख्ड का विधान बोद्धसङ्ख ही कर सकता 
1 इनको शक्घादि शेष कहते है ; जिन अपराधो का प्रतिकार सद्धं के 
या बहुत से भिक्षुं के सामने स्वीकार कर लेने दो जाता हे अन्दे 
जैक्चनिक प्रायश्चित्तिक ८ नि्ग्गिय पाचित्तिय ) कहते हँ । 

दूसरा खण्ड खन्धक है जिसका अथं स्कन्धक ` अथात्‌ अंश या 
भाग है। भागोंकी दीघेताके कारण इसका पहरा अंश महाकगग 
कहलाता है तथा श्चुद्रता ( छोरा होना ) क कारण दूखरा खण्ड चुज्ञवरग 
८ चुज्ञ = चु ) के नाम से प्रसिद्ध हे । महावग्ग का प्रथम अंश--महा- 
स्कन्धक--रेतिहालिक दृष्टि से बडा हो महत्वपूशं हे क्योकि इमे गोतम 


| द्ध का जीवन-चरित बड़े विस्तार के साथ दिया इुश्रा हे । अन्य भागों 


में उपोखथ के नियम, चातुर्मास्य का विधान, भैषज्य, चीवर, क्माकमं 
सम्बन्धी श्रनेक उपयोगी नियमों का वणन हे । चुज्ञवगा मे बुद्ध की 
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ल्यु के अनन्तर जो बोद्ध संगीति ( महाखभा ) इदं थी उश्ठका साङ्ञो- 
याङ्ग वंन रेतिद्ासिक दृष्टिकोण से नितान्त महरवाली हे । इसे 
अतिरिक्त चुज्ञवग्ग के अन्य भागो में श्रासन, शोच, शयन, पंखा, छता, 
दयड, नख तथा केश काटना, पात्र, वख आदि विषयों का बड़ा ही मनो- 
रञ्जक वणन दिया गया हे । | 

ध्यानपूवंक विचार करने से यह स्पष्ट ही प्रतीत होता हे कि अनेक 
दृष्टयो से विनय पिटक का महत्व बहुत ही अधिक हे । यद पिटक निष्षुओं 
के आचार-विषयक नियमों को जानने के किये तो उपयोगी है ही, साथ 
ही वह पुराने ्रभिल्ञेखों तथा फादियान श्रादि यात्रियों के याच्रा-विवरणें 
को खमसने के ख्ये मी नितान्त श्रावश्यक हे । यदि इस पिटक को 
तत्कालीन राजनैतिक तथा सामाजिक दशा का विश्वकरोब कहे तो ङु 
अनुचित न होगा । उस समय की राजनैतिक अवस्था का जञेषा जीता- 
जागता चित्रण इसमे मरुता है- वैखा अन्यत्र उपलन्ध नहीं ह । जिस 
प्रकार आजकल वोट देने की, प्रस्ताव पेश करने की तथा उसके तोन बार 
वाचन (12620178) की प्रथा हे उसी प्रकार की श्रथा उस समय मे भी 
पाईं जाती है । उस समय संघ के प्रधान के सामने कोद भस्ताव विशेष 
प्रकार से पेश्च किया जाता था, जिसे “जक्षि कते थे । किसी प्रस्ताव के 
विरोध मं बोकने क ल्यि मेम्बरोंको तीन बार खमय दिया जाता था, 
जिसे अनश्रावण कहते थे । अन्त मे सम्मति काजो परिणाम होता था 
उसे खुनाया जाता था, जिसे धारणा कते थे । इष प्रकार निश्चुसेव 
ठीक राजनैतिक गण्ंघ के अनुरूप था । 

सामाजिक द्शाका मी बड़ा ही विस्तृत वणन इस पिटकमें दिया गया 


ह। किसी भिक्षु की जितनी दिनचर्यां हो खकती हे ओर जितने संभा- 


वित क्दग्य हो सकते है उन सभी का वंन ` इसमें पाया जाता हे । 
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गरहरचना, वद्मपरिधान, पात्रघंग्रह, शोच, शरीरप्रसाधन, भोञयपदा्थं तथा 
आमोद्‌.प्रमोद्‌ के साधन आदि सभी विष्यो पर भगवान्‌ बुद्ध के उ पदे 
हमे राच होति है जिसे उस समय का सजीव चित्र सामने खडा हो 
जाता हे, 
( ख ) सुत्तपिटक 
जि प्रकारं विनयपिरङ का प्रधान लक्ष्य हे “स्रः का शासन, उसी 
प्रकार सुत्तपिटक का प्रधान उदेश्य दहे श्वः का प्रतिपादन । बुद्ध ने 
मिन्न-भिन्न अवसरो पर अपने धम की : जिन शिच्चाओं का ` विवरण द्या 
था, उन्हीं का समावेश इत पिटके हे। बुद्धे जीवन-चरित तथा 
उपदेशो की जानकारी के लिये यदी हमारा णएरुमात्र आश्रय हे । इसके 
पच बड़े-बड़े विभाग ह जिन्हें 'निकाय' ( संप्रह ) कहते ई-- 
( $ ) दौधनिक।य-- म्बे उपदेशो का संग्रह--३४ सूत्र । जिनं 
प्रथम "बह्यजालसुत्त' मे जुद्ध के समकालीन बास दाकश्चनिक मतोंका 
उदल्ञेख भारतीय दुन के इतिहास रे लिये विशेषतः मडनीय डे । 
सामन्जकफलसुत्त मे बुद्ध के समसामयिक सुप्रसिद्ध ६ तीर्थङ्करो के मतां 
का वणन हे जिनके नाम है--(१) पूणंकाश्यप, (२) मक्खलि गोषा, 
(३) अजित केशकम्बरु; (४) प्रकरुध कास्यायन तधा (५) नि गख्ठनाथ युत्त । 
तेविज-घुत्त ( १।१३ ) उद्धः की वेद्रचयिता ऋषिर्यो के भ्रति विशिष्ट 
भावना का पर्या्च परिचायक हे । 
(२) मज्मिमनिक्ाय--मध्यमकाय ३५२ सूतो का संग्रह, चार 
्ा्यसस्य, क्म, ध्यान-खमाधि, श्राह्मवाद्‌ के दोष निर्वाण श्रादि उपादेय 
विषयो का कथन । कथनोपक्ष्थन के रूप मं होने से नितान्त रोचक तथा 
मनोरञ्जङ हे । 
$ (क्ये कंयुत्त-निकाय --लघुकायसूत्तो का ५६ संग्रह । 
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( ४ ) अंगुत्तर-निकाय--9 १ निपात या विभागमे विभक्त सिद्धान्त 
का प्रतिपादन । 

( ५) सुहक-मिक्ाय--इस निवाय के १५.अन्थ सन्निविष्ट ईैः-- 

( १ ) सुद्फपाठ--यह बहुत ही छोटा अन्थ हे । ` इमे नव अंश 
डं । आरम्भ में शरण त्रय, दश शि्ता-पद्‌, कुमार प्रक्च के अनन्तर मङ्गल- 
सुत्त, रतनसुत्त, तिरोडुडषु त्त निभिकण्डसुत्त ओर मेत्तपुत्त ह । मङ्गरसुत् 
मँ उत्तम मङ्गलो का वंन किया गया हे । मेत्तसुकत्त ( मेत्रीय-सूत्र ) में 
जैत्री की उदात्त भावना का बड़ा ही भ्राादिक वंन हे । 

( २ ) धम्मपद ~ बोद्धसाहिव्य का सबसे प्रसिद्ध तथा जनप्रिय 
अन्थ धम्मपद्‌ हे। संसार के समर सभ्य भाषानां मे इक्षके अनुवाद किये 
गये हँ । इषम केवल ४२२ गाथार्पँ है जिन्हे भगवान्‌ बुद्ध ने अपने 
जीवनकाल्न मे विभिन्न शिष्यो को उपदेश दियाथा। ये गाधार्पु नीति 
तथा श्चाचार की रित्वा से ओत-प्रोत है ।: म्रन्थ. २६ वगो मं: विभक्त हे 
जिनका नामकरण वणंनीय विषय तथा दशन्तो के ऊपर रक्ला गया हे । 
यथा पुष्प की दष्टान्तवाल्ी समग्र गाथा्ओं को एकत्र कर पुष्पवगं पृथक्‌ 
निर्दिष्ट किया गया है । इन गाथाश्रोमे बुदधधमं का सावंजनिक रूप 
श्रस्यन्त मनोहर खूप से वर्णित है । कद्ध गाथार्पँ सुत्त-पिटक आदि अन्थों 
मे उपलब्ध होती है श्रौर कद मनु तथा महाभारत आद्‌ से री गई 
अतीत होती ह। उदाहरण के ज्लिये गाथा नीचे दी जाती ईैः-- 

ग्रहं नागोव सङ्गमे चापतो पतितं सरम्‌ । 
अतिवाक्यं तितिक्लिस्सं दुस्सीलो हि बहुजनो ॥ 

श्रनुवाद -जैषे युद्ध मे हाथी धनुष से गिरे शर को सहन करता हे 
चैसेहीमै कटुवाक्यो को सहन कर्गा, संखारमे दुःश्ीर आदमी ही 

धक दहं । 
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(३ ) उदान--भावातिरेक से ओे प्रीति वचन सन्तो के सुख से कभी- 
कभी निकला करते ह उन्हं उदान कहते ईह । इस छोटे मन्थ में भगवान्‌ 
जुद्ध के रेते ही उद्गारे का संग्रह हे । उदानवाक्यो के पडल्ञे उन कथां 
तथा घटनां का उल्लेख है जिस अवक्षर पर ये वाक्य कहे गये थे । 
वाक्य बड़े ही मामिक तथा जुद्ध की सुन्दर शिकताश्रों से सम्बद्ध है । दसम 
आड वग ह । चे जाव्यन्त वगं मं अन्धो के द्वारा हाथी के स्वरूप को 
पहचानने के रोचक कथानक का उटलेख है । इसपर बुद्ध की शिता है 
कि जो लोग पूरे खस्य को न जानकर केवर उसके अंश रूप को जानते 
हवे इसी प्रकार की परस्पर विरोधी बातें किया करते ह? । 


( ४ ) .इतिवृत्तक-इस अन्थ मे द्ध के द्वारा प्राचीनकाल में कटै 


गये उपदेश्चों का वणन हे । इसमें ११२ छोटे-छोटे अंश दँ । ये गद्य-पय- 
मिश्रित ईह । इस नाम का अथं है इतिरक्तकम्‌ अथात्‌ इस प्रकार कहा 
गया । ओर प्रस्येक उपदेश के श्रागे इल शब्द्‌ का प्रयोग किया गया हे । 
दन्तो के द्वारा शिक्ताको हृदयङ्गम कराने का सफर उद्योग दीख 
पडता है 1 

८ ५ ) सुत्तनिपात-- बौद्ध सादिव्य का यह बहुत ही प्रसिद्ध ग्रन्थ 
हे । इसमे ५ वगं तथा ७२ सुत्त है । इन सुतो मे बोद्धधमं के सिद्धान्तो 
का वर्णन बड़ी मामिकता के साथ किया गया हे | प्रायः समग्र न्थ 
गाथा रूपमे हे। क्ी-कहीं कथानक की सुभीताके लिये गद्यकाही 


१-- संसृत म मो “अन्धगजन्याय' बहुत हीं प्रसिद्ध है । ईश्वर के विषय मे 


्र्ञानियो के द्वारा कल्पित नाना मतोँ के लिये इस न्याय का प्रयोग किया जाता 
हे । नैष्वेम्यै सिद्धि (२।६३) मं सुरेश्वर ने इसका प्रयोग इस प्रकार किया हैः-- 
तदेतदद्यं जह्य निर्विकारं कुबुदधिभिः । 
जात्यन्धगजदृष्टयेव कोटिशः परिकल्प्यते ॥ 
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सुत्तपिटक दय 


प्रयोग हे । प्रचञ्यासुत्त श्रौर श्रधानसुत्त मे जुद्ध के जीवन की प्रधान 


घटनाश्चों का गाथावत्‌ विवरण हे । 
( ६ ) विमानवत्धु-- इन दोनों पुस्तकों का विषय समान हे । 
( ७ ) पेतवल्थु- 


भावनाओं का विशेष परिचय इमे प्राक्च होता हे । 
( > >) थेरगाथा-- } उद्धम को महण करनेवाले भिष्चुओं तथा 
८ ९ ) यर्रगाथा-- + भिक्षुणिर्यो ने अपने जीवन के सिद्धान्त 


तथा उदेश्य को चित्तित करनेवाली जिन गाथाश्रोंको क्खाथा उन्हीं 


का संग्रह इन अन्था मे हे। थेरगाथा मे १०७ कविता हं जिनमें २७९ 


गाथा संग्रहीत ई । थेरीगाथा१ इससे छोटा हे । उसमें ७३ कवितार्प्‌ 


५२२ गाथार्पै इं । ये गाथा साहित्यिक दृष्टि से अनुपम है । इनके पदने 


से गीतिकाञ्य के समान आनन्द्‌ आता हे। उदाहरण के लिये दन्तिका 


नामक येरी की यह गाथा कितनी मर्म॑स्पशिणी देः-- 
दिस्वा श्रदन्तं दमितं मनुस्सानं वसं गतम्‌ । 
ततो चित्तं समाधेमि खलुताय बन गता ॥ 
(जब मैने देखा कि अदुम्य पशुभी मनुष्योके क्श्म होकर 
( बन गया है तब मैंने अपने अद्य चित्तको वश करने के लिये 
कमर कस लिया । जङ्गल मे जाकर मेने उक्षको अपने वश कर क्लिया।) 


( १० ) जातक-- जातक से श्रभिप्राय बुद्ध के पूवं जन्म से सम्बन्ध 
रखनेवारी कथाओं से हे । ये कथा हंख्या मे ५५० है । इनका साहिष्य 
१ येरीगाथाका बंगला श्रनुवाद कविता मे विजयचन्द्र मजुमदार ने 


किया है। 
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प्राक्षि । इन म्रन्थों के अनुश लन से बोद्धो के प्रेत-विषयक कल्पना््रो तथा 


| 
| 
॥1[३} 
॥ 
+ ॥॥ 
४ 
| । 
॥) 4 
| 
॥ 
11}, 
॥ 
| 7 
॥ 
1 
1 
1 
। 
|| ॥ 
| 
1 
#.-1 
॥ ,. । 
|: 1 
| 
| ह 
॥ 1 
{ ॥\ 
+ 
॥8। 
॥८ 
# 
| 
॥ 
1 
॥ 1 
19. 
॥॥ 
| |@) 
# || 
५॥ 4 
; 0 
५ ॥. 
॥ 1 
| 
॥१.. 
| | 
| 
1 \| । 
342 । 
14 ॥ 
|| | 
१६..। 
+; 
18; । 
| 
॥ । 
॥,- 1 
||| 
| ॥ 
# 

1 
"11 
14 
॥| 1 
|||. 
पि । ॥ 

॥) 
। 
[4१ 
॥ 
1, 
॥ | 
| ‹ 
| 
| 
| 
1 । 
| । | 
11 
॥} ॥ 
1 
| 
1 
1)॥ 
॥ ठ 
। 
¶। | 
| 
1४4 | 
॥ 4 
१ 
| 
। 
| 
| 
| 
॥ 
1: 





३६४ आर्यसंस्कति के मूलाधार 


तथा इतिष्ास की दृष्टि से बहुत दी अधिक महस्व हे । बोद्धकरा के 
उपर भी इन जातको का प्रचुर प्रभाव हे, क्योकि इनकी गाथा अनेक 
भ्रा चीन स्थानों परं पत्थरों पर चित्रित है । कथाभों का सख्य उदेश्य तो 
जुद्ध की शिक्त देना है परन्तु साथ दही साथ विक्रिमशूवे षष्ठ शतक मे 
` आरत की सामाजिक तथा ्राथिक दशाका जो चित्रण हमे उपकन्ध होता 
हे वह सचमुच बड़ा ही उपादेय, बहुमूल्य तथा भ्रामाणिङ्‌ ९ । 
८ ११ ) निटेस--इस शब्द्‌ का अथं हे भ्याख्या । इष ङ दो भाग 

है महानिदेश ओर च्ञ निदेश । जिनमें शरष्टकवगं ओर खग्गविशानसुत्त 
८ सुत्तनिपात का तीक्षरा सुत्त ) के ऊपर क्रमशः व्याख्या छ्िलो गं 
ह । इससे पता चरता हे कि प्राचीन कारु भं पारी सुत्त को भ्याख्या 
का क्रम किप प्रकार था। 
( १२ › परटितंभिदामग्ग--( = विश्लेषण का मागं ) इत प्रन्ध म 

तीन बड़े खण्ड हे, जिनमें बौद्धविद्ध।न्त के महरवपूणं विषयो का विश्जे. 
षण तथा व्याख्यान हे । 
( १३ ) च्रपदान-{( = अवदान = चरित्र ) इस अन्य मे बोद्ध- 
सतो ॐ जीवन-वृत्तान्त का बडा दही रोचक वणन है 1 कथा साहिस्य 
दोद्धधम की विशेषता परन्तु सब्र कथा जातक के अन्तर्गत दही नदींहो 
ज।तीं । बौद्धधर्मावलम्बी थेरो की शिक्ताप्रद्‌ जोवनचरित यदीं संगीत हं । 
संस्कत निबद्ध महायान भ्रन्थो मे अवदान नामके भ्रन्थ इषौ कोटि के ह| 
दोनों मन्थो का तुलना एक महस्वपृणं विषग् हे । 





ध क 
१--जातक का हिन्दी अनुवाद भदन्त आआननरकौशल्यायन ने दिन्दौ मेँ 
शौर ईशानचन्द्र घोष ने वेगला मँ कियादहै। वगला ्रनुतराद के सब्र भागक | 
चके दै 1 हिन्दी के तीन खण्डो को हिन्दी सादित्य सम्मेलन, प्रयाग ने प्रकाशित 
कियादै। 
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अभिधम्पपिटक ` ३६५६ 


( १४ ) बुद्धवंश--इसमे गौतम बुद्ध से पूवकाल मँ उस्पन्न होने- 


वाल्ञे २४ बुद्धो के कथानकं गाथा्जंमे दिये गये । आरम्भे एक 


प्रस्तावना है तदुःतर २४ बुद्ध तथा रन्त म गौतम बुद्ध के जीवन कौ 
प्रधान घटना का कवितामय वर्णन हे । बौद्धो की यह धारणा हे कि 
गौतम बुद्ध पचीस्वें बुद्ध ह । इनसे पक्त वे चोबीष बुद्धोके ख्पमें 
अवतीशंहो चुङे थे। इसी धारणा के ऊपर इस भ्रन्थका निर्माणः 
इचा है । 

( १५ ) चरियापिटक--इस् अन्थ मे ३५ जातक ` गाथाबद्ध रचितः 
ह । कथानक पुराने ह परन्तु उनका गाथामय सुन्दर रूप नवीन हे ।. 
इख म्रम्थ का सुख्य उदेश्य है उन "पारमितारओं' का वणन करना जिन्हंः 
पूर्वजन्म मे बोधिसस्वो ने धारण किया था । पारमिता शब्द्‌ का अथ हैः 
परमस्व, पारगमन ¦ पाल्ली मे इसका रूप “'पारमी' होता हे । इषमे £ 
पारमिताओं का वणन है । दान, शील, मधिष्टान, सत्य, मैत्री, उपेक्ता-- 
इन्हीं पारमिताओं को विशेष रूप से प्रकट करने के लिये इन कथाओं की 
रचना की गद ह । इख प्रकार खुदकनिकाय.के इन पन्द्रह अन्थों मे शिता 
तथा श्राख्यान का मनोरम विवेचन प्रस्तुत किया गया है% । 

(ग) अभमिघम्मरिटक 

( ३ > च्रभिधम्म--बौद्धसाहिस्य का तीसरा पिटक हे । अभिधमे 
शब्द्‌ का अथं श्रायं असंग ने महायानसूत्रारकार ( ११।३ ) मेँ इसः 
प्रकार क्रिया हैः-- 

अभिमुखतोऽथाभीदण्यादमिभवगतितोऽभिघमंश्च । 


3: 1 
१--ऊपर वशित निकाय के ११ न्थ नागरी लिपि सारनाथसेः 


प्रकाशित हए है । लण्डन की पाली ठेव सोसा्टी मे समग्र पालौ च्रिपिरको 
का तथा उनकी थकाश्रों का रोमन लिपि मे विस्तृत संस्करण निकाला है । 
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` ३९६ आार्यसंस्कृति के मूलाधार 


"वरमिधरमः नामकरण के चार कारण इस कारिका मे बताये गये ह। 
सत्य, बोधि, विमोक, सुख आदि के उपदेश देने के कारण से निर्वाणके 
अभिमुख धमं प्रतिपादन करने से इनका नाम अभिधम है (अभिमुखतः) । 
एक ही धमं के निददौन आदि बहुत प्रभेद दिखलाने 
ॐ कारण यह नामकरण हे ( आभीकष््यात्‌ ) । दूसरे 
अतौ के खख्डन करने के कारण तथा सूत्रपिटक मे बतरये गये सिद्धान्तो 
की उचित व्याख्या करने के कारण इस पिटक का नाम श्रमिधमं है 
( अभिमवात्‌ तथा अभिगतितः ) । संक्षेप मे हम कर सकते ह॑ कि जिन 
-लिद्धान्तौ का प्रतिपादन स्थूक रूप से सूत्रपिटक मे किथा गया हे उन्हीं 
का विशदीकरणं तथा विस्तृत विवेचन श्रमिधमं का प्रधान उदेश्य हे । 
जो विषय सूत्रपटक मे मगवान्‌ बुद्ध के भ्रवचने रूप मे कटे गये हँ उन्हीं 
का शाय इटि से विवेचन इस पिटक में किया गया हे । 

श्रमिधर्मपिटक के सात विभाग ईहैः-- 

(१) धम्मसङ्गणि 

(२) विभङ्ग 

(३) धातुकथा 

(४) पुग्गरुपन्नति ( पुद्‌ गलग्रज्तप्षिः ) 
(५) कथावस्थु ( कथावस्तु ) 

(६) यमक 

(७) पटान (- प्रस्थानम्‌ ) 

( १ ) धम्मसङ्गशि--भमिधमेपिटक का यह सबसे महच्वपूणं ग्रन्थ 
जाना जाता हे । घम॑सङ्गणि का अथं हे घमो की अर्थात्‌ मानसिक वृ्तिर्यो 
की गणना या वणंना । पाली टीका मे इसका अथं इसी प्रकार किया 
गया ` हे--कामावचररूपावचरादिधम्मेसङ्गद्य सङ्गखिपिस्वा वा गणपति 
संख्याति एस्थाति धम्मसहणि । अथात्‌ कामावचर रूपाव्चर धर्मो का 


श्रभिधमं 








अमिधम्मपिटक ` २६७ 


संक्षेप तथा व्याख्या करनेवाला ग्रन्थ । प्राचीन बोद्धधमं परे कतंव्यशाख 
श्रोर मनोविक्तान का घनिष्ठ॒सखम्बन्ध हे। इन दोनों विषयों का वर्णन 
इस अन्थ की अपनी विशेषता है) ग्रन्थ दुरूह हे तथा विद्वान्‌ भि्ु् 
के पठन-पाठन के लिये ही ल्िखा गया है। यह सिंहल द्वीप र्मे बडे 
आद्र तथा श्रद्धा की दृश्टिसे देखा जात। हे।. इष अन्थर्मे चित्तकी 
विभिन्न उत्तियो का विस्तृत विवेचन हे । प्रज्ञान, सम, प्रग्राह ( वस्तु का 
ग्रहण ) तथा अविक्षेष ( चित्त की एकाग्रता )--इन चारों धर्मो के उदय 
होने का वणन है। 

( २ ) विभङ्--विभङ्ग शब्द्‌ का अथंदहे वर्णीकरण । यह मन्थ 
धमंसङ्गणि के विषय को नौर भी भ्रागे बढाता हे। करही-कहीं विषय का 
पाथंक्य मी हे । धम्मसङ्गणि मे श्रनुपरुब्ध नवीन शब्द भी इस ग्रन्थ में 
व्याख्यात हैँ । पहले अंश मेँ बुद्धधमं के मूलसिद्धान्तों का प्रतिपादन 
किया गया हे । दुसरे अंश में साधारण ज्ञान से लेकर जुद्ध के उच्चतम 
ज्ञानतक का वरुन है । तीसरे खण्ड मे क्ञानविरोधी पदार्थौ का विवेचन 
हे \ श्रन्तिम अंश मे मनुष्य तथा मनुष्येतर भ्राणियों की विविध दशाओं 
का वणन हे । 

( ३ ) धातुकथा--घातु ( पदार्थौ ) के विषय में प्रक्च तथा उत्तर इस 
न्थ मे दिये गये ईह । चौदह परिच्छेदो का यह छोटा खा ग्रन्थ है। एक 
प्रकार से यह धम्मसङ्गणि का परिशिष्ट माना जा सकता है । इसमे पाच 
स्कन्ध, आयतन; धातु, स््रतिप्रस्थान, बल, इन्द्रिय आदि के विभेदं का 

पर्याक्च विवेचन हे । 
। ( ४ ) पुगगलपञ्जत्त--एुद्गल शब्द्‌ का श्रथं है जीव श्र प्रक्षि 
शब्द का अथं ह विवेचन अथवा वर्णन । अतः नाना प्रकारं के जीवों का 
उदाहरण तथा उपमा क बलपर विस्तृत विवेचन इस अन्थ का विषय हे । 








दद्द श्रार्यसंस्कृति के मूलाधार 


यह सुत्तनिपात के नि कायो से चिषय तथा श्रतिषादनशेरी मे विशेष समा- 
नता रखता है । दी घनिकाय के संगीति, परिभायसुत्त ( ३३ ) से इसमे 
विशेष श्न्तर नहीं हे । इसमें ग्यारह परिच्छेद ई । एक गुर, दो गुखः, 
हीन गुण-- इसी प्रकार दख ( गुण ) भकार के जीवों का विस्तृत वणेन 
इन परिच्छेदो मे किया गया हे । नीचे लिखे उदाहरण खे इस ग्रन्थ का 
परिचय मि न कता हेः-- | 

प्रश्र--दइस जगत मे वे चार भ्रकार के मचुभ्य कैसे ह जिनकी समता 
चृदोसेदीजा सकती हे । 


उत्तर--चृहे चार प्रकार के होते ह--( १) वे जो अपना व्रि 


सव्यं खोदकर तैयार करते ई, परन्तु उसमे रहते नह । (र)वेजो 
विल म रहते ह परन्तु स्वथं उसे स्ोद्कर तैयार नहीं करते । (३) वे 


जो उन बिं म रहते है ल्िसे वे स्वयं खोदते है! (४)वेजोनः 


तो बि बनाते है न तो उस्म रहते है । प्राणी मी ठीक इसी प्रकार से 
हे । वे मनुष्य जो सुत्त, गाथा, उदान, जातक आदि का श्रभ्यासं तो करते 
हं परन्तु चारों भयं सत्यो के सिद्धान्त को स्वयं अनुभव ` नहीं करते । 
शाश्च पद्कर भी वे उनके सिद्धान्त को हृदयङ्गम नहीं करते. वे प्रथम 
प्रकार के चूहों के समान है । वे लोग जो मन्थ का अभ्या नदीं करते, 
परन्तु आर्यसत्य का भनुभव करते ह । वे दूरे श्रकार के मनुष्य ई । 


जो ज्लोग शाख का अभ्यासःमी करते दें, साथी साथ आयंसत्य केः 
सिद्धान्त का मी श्रनुभव करते ई ` वे तीसरे रकार के मनुष्यदहं। जोन 


तो शाख का भभ्याख करते ई नौर न॒ शआरायंसत्य का अनुभव करते ह वे 


चोथे भकार के चहो के समान है जो न तो जपन बि बनाता हैः नतो ॥ 


 उलीरहतएदीः वै) ^ ` _ ही हे१ \;: 
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` अभिषम्मपिव्क ` ३६९ 


( “+ ) कथावत्थु--अभिधम्म का यह अन्थ बुद्धधमं के इतिदास 
जानने में नितान्त महच्वपूणं हे । कथा का श्रथं हे विवाद्‌ तथा "वस्तुः 


का अथं है विषय । अर्थात्‌ बुद्धधमं के १८ सम्प्रदायो ( निकाय ) मेँ जिन 
विषयों को ज्ञेकर विवाद खड़ा इुश्रा था उनका विवेचन इस ग्रन्थ मे बडी 
सुन्दर रीति से किया गया हे । अशोक के समय होनेवाली तृतीय संङ्गीति 


के प्रधान मोग्गखिपुत्त तिष्य इसके रचयिता माने जाते है । श्रधि्काश 
विद्धान्‌ इस परम्परा को विश्वसनीय श्रोर एेतिहासिक मानते ई । बुद्ध के 


निर्वोण के सो वषं के भीतर ही बुद्धसङ्क मे ्राचार तथा सिद्धान्त, विनय 
तथा सुत्त, के विषय में नाना भ्रकार के मतमेद खड़े हो गये । अक्ोक के 
समय तक विरोधी सम्प्रदायो की संख्या १८ तक पर्हैव गरई। इन्दी 
अष्टादश निकायो के परस्पर-विरुद्ध सिद्धान्ता का उल्लेख इस ग्रन्थ की 
महती विशेषता हे । | 

( & ) यमक-इसमे प्रश्न दोप्रकारसरे किये गये है ओरदो 
प्रकार से उनका उत्तर दिया गया है । इसी कारण इन्हें यमक कहते है । 
अन्थ कठिन हे श्रौर अभिधम्म के पूवं पाचों मन्थो के विषय मे उत्पन्न 
होनेवाल्ञे सन्देहो के निराकारण के स्यि खिला गया है। 

( & ) पटमन-यह मन्थ तथो सर्वास्तिवादियों का ज्ञानप्रस्थान 
अभिधम्म का ` अन्तिम अन्थ हे । पान ( भ्रस्थान ) का अथं है कार ण- 
खम्बन्ध का श्रतिपादक मन्थ । अन्थ मे तोन भाग ईहै-- एक, दुक श्रौर 
तीक । जगत्‌ के वस्तुं मे परस्पर २४ प्रकार का कायं कारण सम्बन्ध 
हो सकता हे । इन्हीं सम्बन्धो का प्रतिपादन इस च्रन्थ का मुख्यं विषय 
हे ।+ जगत्‌ मे एकं ही परमाथं है ओर वह है निर्ण । उसे छोडकर 


जगत्‌ मे समस्त पदार्थौ की स्थिति सापेत्तिकी है अर्थात्‌ वे आप्खमे 


इन्दी २७ सम्बन्धो से सम्बद्ध है । कार्यकारण के सम्बन्ध की इतनी 
२४ 
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११९ आआयंसंस्करृति के मूलाघार 


स्म विवेचना, स्थविरवादियो की ग्री छानबीन क1 परिचायक है । ` | 
छोटा होने पर भी यह अन्थ दाशेनिक दष्ट से नितान्त महत्वपूणं तथा 
उपादेय है । 


बौद्धदशन के मूल खूप को जानने के लिये अभिधम्म का अध्प्रयन 


नितान्त आवश्यक ह । स्थविरवादी इसे . अन्य: पिटको के खमान दही 


प्रामाणिक जुद्धवचन मानते ई । परन्तु अन्य मतवाल्ञे इसे श्रादर को 
टि से नदीं देखते । पिटक की प्राचीनता में कोई खन्देह नहीं हे क्योकि 
कथावस्थु की रचना ईसा-पूवं तृतीय शतक में ` अशोक के राज्य-काल्मे 
इदं ओर उससे पदज्ञे ही अन्य ३ अन्धो की रचना हो चुकी थी* । 
श्भिधम्मपिटक की समता हिमाख्य से दी जा सकती हे। जिख 
भ्रकार हिमालय विस्तार भे भत्यधिक्र लम्बे-चोडे बीहड़ जङ्ग के कारण 
दुःपवेश है, उसी प्रकार इस पिटक की दशाडे। 
नक्शे श्चोर चागो के द्वारा उसमे खहजर्मे ही प्रवेश 
किया जा सकता हे, - उसी अकार अभिधम्ममस्थसङ्गह को स्वायत्त करलेने 
पर अभिधम्म में प्रवेश करना खुगम हे । इस ग्रन्थ के रचयिता का नाम | 
भिष्षु अनिरुद्ध हे जो १२वीं शताब्दी मे वमा में उत्पन्न इुएथे। वमां 
ग्राचीनकार से ही आजतक अभिधम्म के. श्रध्ययन ओर अध्यापन का ` । | 
सुख्य केन्द्र रहा हे । इख अन्थ पर श्रनेक टीका भी कालान्तर में छ्िखी 
गई, जिनमे "विभावती. ओर “परमत्थदीपनी दीका विद्वत्ता को द्टिसे 
महत्वपूणं मानी जाती हँ । श्रमी धमानन्द्‌ कौशाम्बी ने “नवनीत टीकाः 
छिख कर इसे गम्भीर तास्पये को सुबोध बनाने में स्ष्ृहणीय कायं किया । 
हे । इस प्रघङ्ग में मिलिन्दप्रश्च का भी महत्व कम नहीं है । उपमा ओर 
१--श्रमिषम्म के विस्ठृत विवेचना के लिये देखि-- ` ` 1 
विमल्ञचरण ल।-दिस््री भ्राव पाली लिटरेचर, भाग १, १० २०३-३२॥ 


श्रभिधम्ममत्थसङ्गद 
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1. महायान सूज ३७१ 


ष्टान्तों के द्वारा बौद्धदशन के सिद्धानों का रोचक विवेचन इस न्थ की 

महती विशेषता है । इस अन्थ में स्थविर नागसेन ओर ` यवननरेश 
 मिलिन्द्‌ ( मिनेण्डर ) के परस्पर प्रश्नोत्तर के रूपम बौद्धतर्वो का विवेचन 
। किया गया है । इन्हीं अन्थों की सहायता से स्थविरवाद्‌ के दाशेनिक 
। रूपका व्रोन कियाजा सकता है१। 

(ख) महायान सत्र 

महायान सम्प्रदाय के विरिष्ट न्थ की संख्या कम नहीं है, परन्तु 
उनमें ९ ग्रन्थ समधिक महस्वशाली माने जाते है । इन्हीं के श्राधार पर 
यह सम्प्रदाय कालान्तर में पल्लवित हुश्रा । धामिक सिद्धान्तो के अतिरिक्त 
ये दाशंनिक तथ्यों के भी भाधार है। 

९ 
(१) सद्धमेपुण्डरीक 

भक्तिप्रबण महायान के विविध आकार के परिचय के निमित्त इस 
सूत्र का अध्ययन नितान्त ्रावश्यक हे। अरन्थ का नामकरण विशेष 
साथंक हे । पुण्डरीक (श्वेत कमर) पविन्रता तथा पूणंता का प्रतीक माना 
जाता है । जिस प्रकार मिन पङ्क से उत्पन्न होने पर भी कमल मलिनता 
से स्पृष्ट नहीं होता, उसी प्रकार जुद्ध जगत्‌ मे उसन्न होकर भी इसके 
श्रपञ्च तथा क्लेश से सवथा अस्पृष्ट दँ । इस महत्वशारी सूत्र का मूल 
संस्कत रूप प्रकारित हैर जिसमे गद्य के साथ अनेक गाथाये खिचदी 
संस्कृतम दी गहै हं। सूत्र काफी बड़ा हे। इसमे २७ अध्याय या 

परिवतंः हे । 

१-- भिन्त जगदीश काश्यप ने ्रभिधम्ममत्थसङ्गह का भ्रगरेजी अनुवाद ओ्रौर 
व्यारूपा “श्भिधम्मफिलास्पी' ( प्रथमभाग) मे भिया है तथा भिलिन्दप्रश्चका मी 
आषानुवाद किया है, 
र२-डा० कने तथा नंजिभ्रो का संस्करण, लेनिनग्राड, १६०८ ३० । 
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३७२ श्रा्यसंसकरृति के मूलाधार 


इसमे नाना प्रकार को कहानियों के द्वारा महायान के सिद्धान्तो का 
-तिषादन हे जिस महायान का रूप इसमे दषटिगोचर होता दे बह उसका | 
अवान्तरकालीन श्रोद जोकप्रिय रूप डे जिसमे स्‌ तिंपूजा, बुद्धपूजा, स्तपः 
पूजा आदि नाना पूजाओं का विपुर विधान मान्य हे । ““भित्तिपर ` 
बुद्ध की मूतिं बनाकर यदि एक शृ से भी उसकी पूज्ञाकी ज्ञाय, ते | ॥ 
(वदिश्वचित्त मूढ पुरुष भी करोदे उद्धा का सारात्‌ दर्शन कर तेता हे"१। 
ङ्ध अवतारी पुरुष ये । उनकी करोदों बोधिसत्व पूजा किया करते हे 1 
ओर वे मी मानवो के कङ्याणा्थं सुक्ति का उपदेश देते द । “नमोऽस्तु, { 
बुद्धाय इस मन्त्र के उच्चारणमान्र से मृद पुरुष भी उत्तम अग्मरबोधि प्रक्ष 1 
कर ज्ञेवा हे ( २।९६ ) । पुख्डरीक का श्रभाव दोद्धकला पर भी विशेष. | 
खूप से पडा हे। | । 


(२) प्रज्ञापारमिता छत्र 

` इन सूत्र का विषय दाशेनिक सिद्धान्त दे । परारमिताश्रों कौ संख्या 
६ है--दान, शील, चैयं, वीयं ध्यान ओर प्रजा । इन छओं का वणन ' 
इन सूत्रो मँ उपलब्ध होता दे, पर प्रज्ञा कौ पूणंता का विवरण विशेषः 
ह्‌ । प्रज्ञापारमिता का अथं हे सबसे उच्च ज्ञान । यह ज्ञान शून्यता के 
विषय मे हे। संसार के समस्त धरम-पदाथं प्रतिबिम्बमात्र है, उनको 
वास्तव सत्ता नहीं ह । इसी नयता का ञान परज्ञा का महा उस्कषे हे । 
इन सूत्रों को प्राचीन मानना उचित हे, इन सिद्धान्तो कौ व्याख्या नागा- 















1 
१--पुष्येण चैबेन पि पूजयित्वा 
| श्रालेखमित्तो खुगतानविम्बम्‌ । 
विद्धिप्तचिनत्ता पि च पूजयित्वा 
नुपू द्रद्यन्ति चं वुडकोव्यः ॥--२,९४ ' 
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जेन के अन्थों म मिर्ती है । १७९ ई० मे एकं प्रज्ञापारमिता सूत्र का 
अनुवाद्‌ चीनी भाषा मे किया गया था; श्रतः नकी प्राचीनता मान्य दे । 

प्रज्ञापारमिता सूत्रं के ्रनेक संस्करण चीनी, तिञ््रती तथा संस्छृत 
में उपलब्ध होते हैँ । नेपाल की परम्परा के अनुसार मूल प्रज्ञापारमिता 
सवा ल्त का शोको" की थी जिसका संक्षेप एक लाख, २५ हजार, 9० 
इजार तथा म हजार शोको मे कालान्तर मे किया गया। इक्षकी 
परम्परा बतलाती है कि मूल सूत्र ८ हजार छोकोंकाहीथा। उसी में 
न-नईं कहानर्यो तथा वर्णनां को जोड़कर इसका विस्तृत रूप प्रस्तुत 
क्या राया हे । यही परम्परा एतिहासिक दृष्टि से विश्वसनीय तथा माननीय 
डे । चीनी तथा तिञ्बती सम्प्रदाय मे ्रनेक संस्करण मिलते ह । संस्छृत 
मे उपलन्ध प्रज्ञापारमिता सूत्रों के अनेक संस्करण ह । 


(२) गण्डठयुह्‌ छत्र 
चीनी तथा तिञ्ती त्रिपिटकों मे ुद्धावतंखक' सूत्रों का उल्लेख 
महायान केसूत्रोंकी सूची में उपलन्ध होता हे। इस सूत्र को आधार 
मानकर चीन में अवतंसक' मत की उस्पत्ति ५७ द° से ५८९ द° ॐ 
मध्यमे इं । जापान में (केगन सम्प्रदाय का मूर अन्थ यदी सूत्र दे । 


यह सूत्र मूल संस्कृत मे उपरब्ध नहीं होता, परन्तु (गण्डव्यूहमहायान- 





सूत्र" इस अवतंसक सुत्र से सम्बद्ध श्रतीत होता हे क्योकि इस सूत्र के 
चीनदेशीय अनुबाद के साथ इसकी समानता पयांप्तरूप से हे । 
(४) दशभूमिक सत्र 
इस सूत्र को दशभूमिक या दशमूमीश्वर के नाम से पुकारते ई 
यह श्रवतंशक का ही एक अंश हे। परन्तु स्वतन्त्ररूपं से भधिकतर 
उपलब्ध होता है। इस सूत्र का विषय है बुद्धस्व तक पचने के लिये 
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दशभूमि्यो का क्रमिक वणन । बोधिसस्व वल्रगमे ने इस दशभूमियो का | 
वितृ वंन किया हे । अन्थ गद्य मं डे ओर प्रथम परिच्छेद मे संस्कृतः 
मयी याथा मी हे । यह विषय महायान मत मं जपना विशेष स्थान 
रखता डे । इसी विषय को ज्ञेकर आचार्यो ने मी नये-नये ग्रन्थो कौ 
रचना की हे । 
(५) रलङ्कट 

रबकूट चीनी त्रिपिटक तथा तिञ्बती कंजर का एक विशेष अंश हे । 
इसमे ४९ सूरो का संभ्रह॒ हे जिनमे सुखावती ज्यूह, अ्ोभ्य व्यूह, 
मन्जुश्री जुदधक्षेत्रगुण व्यूह, काश्यप परिवतं अथा अनेक “परिष्च्छा' नामक 
अन्थों का विशेषकर समुच्चय हे । संस्छृत में भी रल्तकूट भवस्य होगा । 
परन्तु श्राजकल वह उपलज्ध नही हे । रक्लकूट के अन्थ स्वतन्त्ररूप से 
संस्कृत मे मी यत्र-तत्र उपलन्ध हं । काश्यप परिवतं' के मूर संस्कृत के 
कु अंश खोटान के पास उपलब्ध इष्‌ ह ओर प्रकाशित भी इए हे । 

(६) समाधिराज त्र | 

इसका दृखरा नाम ॒चन्द्प्रदीप सूत्र है। इस ग्रन्थ मे चन्दरप्रदप 
( चन्दरभ्रम ) तथा बुद्ध का कथनोपकथन हे जिसमे समाधिके द्वारा 
प्रज्ञा के प्राच करने का उपाय बतलाया गया हे। इस भ्रन्थका एक 
अल्प अदा पहले भ्रकादित हुभा था । इधर काश्मीर क उत्तर मे गिकगित 
श्रान्त के एकं स्तूप के नीचे से यह समग्र म्रन्थ उपलन्ध इना हि तथा 
कारमीरनरेश की उदारता से कलकतते से प्रकाशित इभा हे। 

यह सूत्र अनेक दयो से महस्ववूखं माना जाता है । चन्दरकीतिं ने 
आर््यामिक वृत्ति मे तथा शान्तिदेव ने “शिका समुच्चयः म इस भरन्थ से 
उद्धरण दिये ह । इख अन्थ मे कनिष्क के समय म होनेवारी बोद्ध संगीक्ति 
का भी उच्लेख हे । . 
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` (७) सुखाक्ती व्युह 

जिस प्रकार सद्धमे पुण्डरीक मे शाक्यमुनि. तथा कारण्ड व्यूह" मे 
श्रवलोकितेश्वर की प्रचुर प्रशंसा उपर्न्ध होती ह, उस भ्रकार “सुखावती 
व्यूढ मे (भमिताम' जद्ध के सद्गुणो का विशिष्ट आआलंकारिक वणन हे । 
संस्कृत मेँ इसके दो संस्करण मिलते ई--एक बढ़ा ओर दूसरा छोटा । 
दोनो म पर्या अन्तर है । परन्तु दोनो अमिताभ जुद्ध के सुखमय स्वगं 
का वन खमभाव से करते ह । जो भक्त अमिताम के गुणों के कीतन मे 
अपना समय बिताते है, मरण-कार मे अमिताभ के रूप. जर गुण का 
स्मरण करते ईँ, वे शस्यु के अनन्तर इस श्रानन्दमय रोक में उस्पन्न होकर 
विहारं करते है । इसी विषय पर इस सूत्र का विशेष ज्ञोर है । सुखावती 
की कल्पना महायान के मत में स्वगं की कल्पना हे । यह्‌ वह आनन्दमय 
लोकं हे जटा राखो रत क वृ उगते है, सोने के कमर खिरते हे, 
नदिया मे स्वच्छं जल का प्रवाह कलकर ध्वनि करता हुभा सदा बहता 
ह । वय ्रखर्ड श्रकाश हे । वह पर उत्पन्न होनेवाल्ते जीव अरोकिक 
सदृगुणों से भूषित रहते & ओर जिस सुख की वे कल्पना करते ह 
उसकी श्रास्ि उन्दं उसो चणम होजाती हे। इसःश्रकार महायानीय 
स्वगं की विदि्ट कर्पना इस स्यूह का प्रधान रक्ष्य हे । 


(८) सुगणेप्रमासर चत्र 
मूलभरन्थ म २१ परिच्छेद है जिनका नाम “परिवत' हे । आरम्भ 
के ६ परिच्छेद महायान सिद्धान्तो के प्रतिपादक होने से अव्यत महच्व- 
च्यारी ह । इनमे तथागत के आयुः परिमाण, पापदेशना, श्युन्यता का 
विस्ठृत णंन हे । पिच्च परिच्छेदो मे तथागत की पूना-श्रचां करनेवाले 
देवी देवताओं को विमल फङ-प्रा्ति की. सनोरञ्जक ` कानी ङ्खिी हे । 
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चीनी अनुवादो से तुलना. करने पर स्पष्ट हे कि इषका मूलरूग बहत ही 
थोडा था ओर पीडे ्ननेक कथार््रो को सम्पिकिति कर देने से धीरे-धीरे 
बदता गया ह । धर्मरककषा अनुवाद इस मूल संसछृढ से मलीर्ा ति 
मिलता हे । 

इस सूत्र का उद्‌ श्य महायान के धार्मिक विद्धान्तो का सरल भाषा 
मन प्रतिपादन है; दु्श॑न के गूढुतर त्यों का विवरण उदेश्य नही हे। 
हृ सूत्र पर सद्धमंपुख्डरीक वथा भ्ज्ञापारमिता सूरो का ज्यापरक भ्रमाव 
पडा हे, इसका परिचय भाषा तथा माव दोनों कौ तुलना से चरता हे! 
इस सूत्र का गौरव जापान में प्राचीनकाल से आजतक अक्ष्ण रीति से {| 
माना जावा हे। ५८७ द° मे ज(पान के नरेश शोकोत्‌ ने इस सूत्र को | 
प्रतिष्ठा ॐ लिय एक विशिष्ट मन्द्रं की स्थापना की । पिच्धरी शताब्द्या 
मं जापान के प्रस्थे प्रान्तीय मन्द्र म इश्च सूत्र को प्रतिर्यो रखी गड । 
श्राजकठ जापानी बोद्धधमं के रूगनिधारणमे इस सूत्रका भी बड़ा 
हाथ हे। 


(९) लंकावतार चत्र 

यहं अन्थं विज्ञानवाद के सिद्धान्तो का प्रतिपादन करनेवाला मोल्िक 
ग्रन्थ हे । इस ग्रन्थ का बहत ही बदिया विशद संस्करण भ्रनेक वर्षो के 
परिश्रम के अनन्तर जापान के प्रसिद्ध विद्वान्‌ डा९ ननुजिश्रो ने प्रकारित | 
किया हे१ । मन्थ मे दस परिष्डेद्‌ ई । पडले परिष्डेद्‌ मे मन्थ के नाम 
करण तथा लिखने के कारण का निरदेश्च दे! भरन्थ के. भ्रनुखार इन 
शिचा को भगवान्‌ जुद्ध ने लशा मे जाकर रावण को दिवाथा। र्का 
ञ्जं अत्रतीणं होने के कारण दही इष अन्थका नाम रंकावतर सूत्र हे । 


१--लंकाबतारयल, कीशोटो {जापान ) १६२३ ३० । ` म 
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दूसरे परिच्छेद से लेकर नवम परिच्छद्‌ त विज्ञानवाद के सिद्धान्तो का 
विवेचन हे । इनमें दूसरा भोर तीरा परिच्छेद बड़े महत्वपू णं ह । अन्थ 
के अन्तमं जो प्रकरण दहे उसका नाम डे क्षगाथम्‌, जिसने ८८४ गाथाये 
सिद्धान्त-प्रतिपादन के लिये दी गह ह। मत्रेयनाथने इन्हीं सूरत्रोसे 
विज्ञान का सिद्धान्त म्रहण कर अपने अरन्थो मे पल्लवित तथा श्रति!्टेत 
क्या हे । 


(ग) वज्ञानो तन्त्र 

बुद्धधरमं में मन्त्रतन्त्र का उद्य किंस कारु में इभा ! यह पएुक विषम 
खमस्या हे । इसके सुङखुकाने का उद्योग विद्धानो ने किया हे, परन्तु उनमें 
रेकमस्य नहँ दष्टिगत होता । त्रि पिटकां के अध्ययन 
करने से प्रतीत होता हे कि. तथागत की मूरु शिक्त 
मे भी मन्त्रतन्त्र के बीज भअरन्तर्निहित थे । मानुषुद्ध 
के पद्पाती होनेवाल्ञे भी स्थविरवादियों के (अटानाटीयसुत्तः१ मे इ 
भरकर की अरोकिक बातों का प्रारम्भ कर दिया। पीचेके आचायों का 
जुद्ध से ही तन्त्रमन्त्र के चारम्भ होने में द्द विश्वा हे। बुद्ध को स्वयं 
इद्धियों ८ सिद्धियो ) मे पूरा विश्वास था ओर इस प्रसंग में उन्होने चार 
"इद्धिप।दः-- न्द ८ इच्छा ), वीय ( प्रयन्न ), चित्त ( विचार ) तथा 
विमंखा ( परीक्ता )--का वणन किया हे जो भरोकिक सिद्धिर्यों के उत्पन्न 
करने मे समर्थं थे । "तस्वसंग्रह" मे शान्तरदित का स्पष्ट कथन दहै कि 
जुद्धधमं पारलौकिक सुख की उत्पत्ति मे जितना सहायक है उतना छोकिक 


जुद्धधमं में तन्त्रका 
उदय 


९ दीघनिकाय ( ३ २ सुत्त ) । इमे यचो भ्रौर देवताश से बुद्ध का संवाद 


वशित है । ऊध रेप प्रतिज्ञाय दौ गर है जिनके दुदराने से इम इन अलौकिक 
व्यक्तियों की अनुकम्पा पा सकते है । 
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कल्याण की उस्पत्ति म भी? । इसीक्यि बुद्ध ने मन्त्र, धारणी आदि 
तान्त्रिक विषयों की [शक्षा स्वयं दी है, जिससे इसी रोक मे प्रज्ञा, आरोग्य 
श्रादि ` वस्तुश्रों की उपलब्धि हो खकती देर । इतना ही नहीं, साधनमाख 
जिसमे भिन्न-भिन्न विद्वानों के द्वारा रचित देवताविषयक ३१२ साधनो क्षा ष 
संग्रह हे, बतराती हे कि बहुत से मन्त्र स्वयं बुद्ध से उत्पन्न हुए ह। 4 
विभिन्न अवसरों पर देवताश्च के अनेक मन्त्र उुद्ध ने अपने शिष्यो को 
बतलाये हे । गुह्य समाज ( ५म शतक ) की परीका बतलाती है कि 
तन्त्र का उद्य जुद्ध से हीं हुआ । । तथागत ने अपने अनुयायिर्यो को 
उपदेश देते समय कहा है कि जब मँ दीपङ्कर ओर कश्यप बुद्धकेर्पमे 
उत्पन्न हुआ था, तब मने तान्त्रिक शक्ता इसल्ि नहीं दी कि मेरे 1 
श्रोतारश्च मे उन शक्तानां के गहण करने की योग्यता न थी । 
“विनयपिटक' के दो कथार््रो मे श्रलौकिक सिद्धियों के प्रदलेन का 
मनोरञ्जक दृत्त वणित हे । राजगृह के एक सेठ ने चन्दन का बना हु 
भिक्ञापात्र बहुत ही ऊंचाई पर किसी बंखके सिरे पर बध दिया। 
अनेक तीथकर भाये, पर उसे उतारने मे समथं नहीं हुए । तव भरद्वाज 
श्रपनी योगसिद्धि ॐ बरूपर श्राकाश भं ऊपर उर गये ओर उसे लेकर 
राजगृह की तीन बार ऊपर ही ऊपर प्रदक्षिणा की । जनता के ्ाश्चयं 
की सीमान थी, पर जुद्धको एक तुच्छ काठके पात्रके स्यि इतनी 
शक्ति का प्रयोग नितान्त अनुचित ऊँचा ओर उन्होने भरद्वाज को इसलिये 





१ यतोऽभ्युदयनिष्पत्ति्यतो निःश्रेयसस्य च । 
स धर्मं उच्यते तादृक्‌ सवै रेव विचच्तशैः ॥--शो° ३४८६ 


२. तदक्तमन्त्रयोगादि नियमाद्‌ विधिवत्‌ कृतात्‌ । 
म्रज्ञारोग्य-वियुत्वा दिदृष्टधर्मोऽपि जायते ॥- त° सं° छो० ३४८७ 





` ` वज्जयानी तन्त्र ` २७९. 


भस्संना की श्रौर काष्टपान्र का प्रयोग दुष्कृत नियत किया । इसी प्रकार 
मगधनरेश सेनिय बिभ्बसार के द्वारा पुरस्कृत मेख्डकः नामक गृहस्थ के 
वरिवार की सिद्धयो का वर्णन विनयपिटक मे अन्यत्र मिलता हे । इससे 
निष्कषं यही निकलता है कि तन्त्र, मन्त्र, योग, सिद्धि आदि को शित्त 
स्वयं बुद्ध से उद्सुत हृद थीं । प्रथमतः बीजरूप मं थीं; अनन्तर उनका 
विशेष विकाश हआ । ४६ 
महायान के उदय के इतिहास से हम परिचित हँ । महासंविको ने 
पहले पहर बुद्ध के मानव व्यक्तित्व का तिरस्कार कर र मनुष्यरोक 
से ऊपर उङाकर दिव्यलोक मं पर्हचा दिया । वेतुज्ञवादिरयो की यह स्पष्ट 
मान्यता थी किं बुद्ध ने इव रोक मे कभी आगमन नदीं किया ओर कभी 
उपदेश नहीं दिया१ । इख भ्रकार बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता से ही वे सन्तुष्ट 
न हए, प्रस्युत उन्होने स्पष्ट शब्दों मे इष युगान्तरकारी भावना को भ्रकट 
किया कि खास मतलब से ( एकाभिप्रायेण ) मैथुन का सेवन किथाजा 
सकता ह , ये दोनो सिद्धान्त--रेति्टासिक बुद्ध की अस्वीकृति श्रौर 
विशेषावस्था म मैथन की स्वीकृति--धोर विष्ठुब मचानेवाले थे । इससे 
सिद्धं होता हे कि वबुद्ध के अनुयायियो की महती संख्या इष बात 
पर विश्वा करती थी कि तथागत अलौकिक पुरुष थे तथा मैथुन का 
आचरण विशिष्ट दशाम न्याय्य हे। इस दृखरे सिद्धान्त मं वच्रयान 
८ तान्तिक जुद्धधम ) का बीज स्पष्टतः निहित है । मन्लश्रीमृलकल्प" 
की रचना भ्रथम तथा द्वितीय शतक विक्रमी मे इदं । इस अन्थ में मन्त्र, 
धारणी रादि का वंन विशेषतः मिता है । अतः महायान के समय मं 
मन्त्रतन्त्र की भावना नष्ट नदीं इदे थी, भ्रसयुत्‌ यह अपनी अभिव्यक्ति पने 





१ कथावत्थु १७।१०, १८।१, २ वदी २३।१. 
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ॐ लिये बडे जोरों से भग्रसर हो रही थी। योगाचारमे योग श्रोर 
आचार को विशेष महत्व देना इसी कालं के श्रागमन की सुचना थी । 

महायान के इस विकाश का नाम 'मन्त्रयान' हे जि्तका अभ्रिम विका 
(वञ्नथान” की संज्ञा से अभिहित किया जाता हे । दोनों मं अन्तरं केवल 
॑ मात्रा काही हे । सौम्य श्रवस्थाका नाम (मन्त्रयानः 
हे; उग्ररूप की संज्ञा 'वञ्रयानः है । योचार से 
लोगों को सन्तुष्ट कुं काट तक इदे, परन्तु विज्ञ।नवाद्‌ के गहन सिद्धान्तो 
ॐ मीतर प्रवेश करने को योग्यता साधारण जनतामेंन थी। वहतो 
देसे मनोरम धमं क स्यि रालायित थी जिसमें स्वल्प प्रयन्न से महान्‌ 
सुख मिलने की आशा दौ गई हो। इश्च मनोरम धमं का नाम 
(वच्रथान' है । इस सम्धदाय ने शयुन्यताः के साथ-साथ (महासुख, ९ को 
कल्पना सम्मिलित कर दी हे । शयुन्यताः काही नाम "वच्र' हे । वन्न 
कमी नहीं नष्ट होता ह, बह दुर्भेय अख हे । वच्च दद्‌, सार, भपरिवतन शील, 
अच्छेद्य, ` अभेद्य, न जलनेयोग्य, अचिनाशी हे । अतः बह यून्यता का 
प्रतीक हेः । यह शम्य “निरात्मा है--वह देवीरूप हे जिसके गाद्‌ 
आल्लिगन मे मानव चित्त ( बोधि।चत्त या विततान ) सदा बद्ध रहता डे 
तथा यह युगलमिलन सब काल के किये सुख तथा श्चानन्द्‌ उत्पन्न करता 
डे । अतः वञ्रयान ने शम्य, विज्ञान तथा महासुख की त्रिवेणी का सङ्गम 
घनक्र श्रसंख्य जीवों के कल्याण का मागं उन्मुक्त किया हे । 


वजयान 





१ महायुख के लिये द्रष्टव्य ज्ञानसिद्धि (परि० ७), गाय° श्रोरि° सीरीज 
मग ४४ ¶० ५७; अ्रद्यवज्र संग्रह ( ए० ४० ) का महायुखप्रकार । 
२ दृढं सारमस्ौशी्यं शभ्च्लेयामेयलक्तणम्‌ । 
श्रदयहि अविनाशि च शल्यता वजमुच्यते ॥ 
-- वजरशेलर ८ अद्वयवजरसंग्रह ) ¶० २३, ११, २१-२४ 








वञ्जयानी तन्त्र ३८४ | ॥ 





वच्रयान का . उद्गमस्थान कहा था ? यह रेतिहासिकेों के स्यि 
व्रिचारणीय विषय है । तिब्बती मन्थो मे कहा गया है कि बुद्ध ने बोधि 
के प्रथम वषमे ऋविपत्तन मे श्रामण-धमं का 
~ चक्रपरिवरतंन किया, १३बें वषं राजगृह के गृघद्ट 
पवत पर महायान धमं का चक्रपरिदतंन किया भौर १ ६वें वषं में मन्त्रयान 
| का तृतीय धम चक्रप्रवतेन श्रीधान्यकटक में किया? । धान्यकटक गुब्ट्र 
जिल्ञे मे धरणीकोट के नाम से प्रसिद्ध हे। वच्रयान का जन्मस्थान यही 
प्रदेश तथा श्रीपवंत है । श्रीपवंत की. ख्याति तन्त्राख्र के इतिहास में 
खूब ही अधिक है। भवभूति ने मालतीमाधव में श्रीपवेत को तान्त्रिक 
उपासना के केन्द्ररूप मे चित्रित किया हे जह बोद्धभिक्चुणी कपाल- 
कुण्डला तान्त्रिकपूजा मं निरत रहती थी । सक्षम शतकम बाणमभटु 
श्रीपर्वत क माहात्म्य से भलीर्भोति परिचित थे । दषंचरित मे उन्होने 
राजा श्रीहषे को समस्त प्राणिजनो की मनोरथसिद्धि के खयि “श्रीपवंतः 
बतराया हे । श्रीहषवधेन ने रल्लावरी मे श्रीपवंत से आनेवाज्ञे एक सिद्ध 
का वंन किया हे । शंकरदिग्विजय म श्रील को तान्त्रिकोंका अङ्गा 
माना गया है जहाँ शंकराचायं ने ज।कर श्रपने अपूवं तकं के बलपर उन्हें 
परास्त कियाथा५। भ्रसिद्धिदे कि नागाज्ञेन ने श्री पवत पर रहकर 
श्रङौकिक सिद्धियोँ राष्ठ की थी । इन समस्त उल्लेखो की समीक्ता हमें 
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१ पुरातत्छनिबन्धावली प° २४० 
२ मालतीमाधव, अंक १, ८, ६० 
३ जयति उ्वलत्प्रता पञ्वलनप्राकारकृतजगद्रत्तः । 
सकलप्रणयिमनोरथक्िदधिभीपवेतो हषः ।--हषचरित १।२४ 
४ रलारलीञ्क २ 
५ राकरदिग्िजय प° ३६६ 
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इस परिणाम पर पटं वाती है कि श्रीपर्वत तान्त्रिक उपाखना का श्रध 
ढेन्द्र था । यह दशा अत्यन्त पराचीनकाल्र से थी 1 श्रीपवेत म ही मन्त्र 
यान तथा वञ्जयान का उदय इरा, इश्का प्रमाण तिञ्बती तथा सिहली 
अर्थौ से भरी भोति चल्लता हे । १४बी शावाब्दी क निकायसतंग्रह नामक 
अन्थं म वज्चयान को वञ्नपवैतवाखी निकाय बतलाया गया डे । इष ग्रन्थ 
म इस निकाय को चक्रसंवर, वचनात, द्वादश चक्र श्रादि जिन भरन्थो का 
रचयिता माना गथा हे वे समग्र न्थ वच्रयान के ही है) अतः सम्भवतः 
“र चर्वतः को ही वच्रयान से सम्बद्ध होने के कारण 'वच्नपवैत' के नाम से 
पुकारते थे । जो कं भी हो, तिब्बी सम्प्रदाय धान्यकटक मे वच्रयान 
का चक्रप्रवतंन स्वीकार करता ह । धान्यकटक तथा श्रीपवेत दोनो ही 
मद्वास के गु्टूर जिले मे विद्यमान ह । इसी प्रदेश मे वज्रयान की उत्पत्ति 
आनना न्यायसंगत हे । 

व्यान की उत्पत्ति किख समय मे इदं १ उका यथां निशंय 
अमी तक नदीं हो सका हे । इसका अभ्युदय आखवीं शताब्दी से भ्रारम्भ 
होता है जब सिद्धाचा्यौ ने श्रपनी भाषा से कविता 
तथा गीति ज्लिखकर इसके तर्यो का भ्रुर भचार 
{या । परन्तु तान्त्रिक मागं का उद्य बहुत पिले ही हो गया था। 
मन्जश्रीम्‌र्कल्प मन्त्रयान का ही अन्थ है । इसकी रचना तृतीय शतक 
ॐ आखपास इद । इसके अनन्तर श्रीगुद्यसमाज तन्त का समय (“वो शतक) 
आता हे । यह गुद्यसमाज शश्रीसमाज' के नामसे भी श्रसिद्धं हे१। 
सुस्पिका में यह तन्त्रराज कहा गया हे । तान्त्रिक साधना के इतिहास 
ते यह अन्थ समधिक महत्व रखता है । इस अन्थ के ऊपर टीका तथा 


~ -- 


समय 








१ संस्करण गा० ओ सीण० संख्या ५३ ( बरोदा, १६३२ ) 


~ - ~~~ 











वञ्जनयान के मान्य श्राचायं २८३ 


भष्यों का विक्लार घ्ाहित्य आज भी तिऽ््रती तंजूर में सुरकित है, जिनमे 
नागान ( ७ शतक ), कष्णाचायं, शान्तिदेव की टीका प्रसिद्ध 
खिद्धाचायौँ की कृतिर्यौँ हे । इसके १८ पटलो में तन्त्रशाख के सिद्धान्तो का 
विशद विवेचन है । वच्रयान का प्रचार भारत के बाहर तिब्बतमे भी 
विश्चेष रूप से हुआ जिसका प्रमाण शश्रीचक्रष्॑वरः तन्त्र हैर । 


वज्यान के मान्य आचाय 
वघ्रयान का साहित्य बहुत ही विशाल हे । इ सम्प्रदाय के आचार्यो 
-ने केवल संस्कृत मे ही अपने सिद्धान्त-म्रन्थों का प्रणयन नहीं किया, 
श्रत्युत जनसाधारण के हृदय तक पहुंचने के लिये उन्होने उस समय 
-की रोकभाषा मे भी म्रन्थो की रचना की । वञ्रयान का सम्बन्ध मगध 
तथा नालन्दा से बहत ही अधिक है । श्रीपवंत पर आन्धरेश मे इसका 
उदय भल्ते ही हुश्रा हो, परन्तु इसका श्रभ्युद्य मगध के नारन्दा तथा 
श्रोदन्तीपुर विहारो से नितरां सम्बद्ध है। यह नितान्त परिताप का 
विषय हे कि यह विशार वच्रथानी साहित्य श्रपने मूररूप मे अप्राप्य है । 
तिञ्बती साहित्य के तंजूरनामक विभाग में इन मन्थो के अनुवाद्‌ आज भो 
उवलन्ध ह । कटर वषं हए महामहोपाध्याय हरभ्रसाद्‌ शाखरीजो को नेपा 
से हन वञ्जयानी आचार्यो की भाषारचनयं प्रष्ठ इई, जिद उन्हेनि 
'बोद्धगान ओ दोहा नाम से वङ्गीय-खाहित्य-परिषद से १९१६ इै० में 
भ्रकाशित किया । इन गायनं श्रौर दोहाओं की भाषाके विषये 
१९ इनके नामों के लिये दष्टव्य अन्थ की भूमिका १० ३०-३२ 
२ द्रष्टव्य {37111 1 5165 मेँ इतका संस्करण तथा अनुवाद । 


२ इत अन्थ म चार पुस्तकं है जिने तीन अर्थो का नवीन विशुद्ध संस्करण 
हाल में ही प्रकारित इए हैः- 


(क) दोक्षकोश--डा ० प्रबोधचन्द्र वाक्ची एम. ए, द्वारा सम्पादित, कलकत्ता- 





३८४  आरयसंस्कृति के मूलाघार 


विदधान में पर्याक्च मतभेद डे । शाखीजी ने इखे पुरानी बंगला मानी हे, 
परन्तु मगध में रचित होने के कारण इस भाषा को पुरानी “मागधी' कहना 
श्रधिक युक्तिटुक्तं डे । इन दोहो की भाषा तथा मैथिली मे पयश्च खाम्य 

हे । अतः माघा की दृष्टि से यह मगध जनपद्‌ को भाषा डे, जब बंगला, 
्ैथिरी, मगही आदि. प्रान्तीय ` भाषाओं का स्फुटतर छथक्करः यही 


श्चा था। 
चौरासी सिद्ध 
वज्रयान क साथ ८४ सिद्धो के नाम सवेदा सम्बद्ध रहैगे । अत्यन्त 
विख्यात होने के कारण इन सिद्धो को गणना एक विशिष्ट श्रेणीमेकी 
गड हे । इन ८४ सिद्धो का पर्याक्त परिचय हमे तिञ्बती ग्रन्थों से चलता 
३१ । इन सिद्धो मे पुरूषो के अतिरिक्त खिरथो का भी स्थान था, बरह्मणो, 
क अतिरिक्त चत्रिय राज्ञां की भी गणना थी । यह परस्परा किसी एक 


दाताब्दी की नीं है । ९वम शताब्दी से आरम्भ कर $ रवीं शताब्दी के 
मध्य भाग तक के सिद्धा्चायं इसमे सम्मिलित किये गये ड । इनं सिद्धो 
का प्रभाव वतंमान दिन्दुधमं तथा हिन्दी कविता पर खूब गहरा हे । इक 
सम्बन्ध को जोढनेवारी रदी नाथपन्थी निगुणिर्यो सन्तो को हे । कबीर 
ङी वानियो में सिद्धो की दी परम्परा हमे मिलती है। हिन्दी के निगुण 
खन्तां की कविता इसी परम्परा के अन्त॒शुक्त है । इसके कतिपय सामान्य 
श्राचार्योौ का परिचय यहा दिया जा रहा हैः-- 


संस्करत-सी गोज न> २५, १६३८. 


(ख) 12161818 {07 8 @111681 6011101 9 {6 ०14 36911 
(01191. 28028. सम्पादक वही, कलकत्ता यूनिवसिंगी प्रस, १६३८. 
ज) डाकारव--डा० नगे्रनारायण चौधरी एम. ए. कलकनता-संरछृत-सीरीनः | 
नै १०, १६३२५. | | क 
१ द्रष्टभ्य राहुल सांकृत्यायन पुरातत््वनिबन्धावेली प° १४६-१५६. 
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(१) सरहपा ?-- इनका दसरा नाम राहूलमद्र तथा सरोजचज्ञ भी 
है। पूरब के किसी नगर मे ब्राह्मणवंश मे उस्पन्न हुए थे । नारन्दा 
विहार में भो इन्होने निवास किया था । अनन्तर किकी बाण बनानेवाले 
की कन्या को अपनी महामुद्रा ( वज्रयान में सिद्धि की सहायक योगिनी ) 
बनाकर जंगल मं रहने ख्गे। वीये भी बाण ( शर = खर ) बनाया 
करते ये जिनसे इनका लोकप्रिय नाम “सरह पड गया । इने १६ माषा- 
भ्रन्थो के अनुवाद्‌ तिञ्बती ; भाषा में मिलते ह जिनमें दोहाकोष, दोहा- 
कोषगीति श्रादि अन्थ नितान्त प्रसिद्ध ई । 

(२) शबरषा-ये खरहपा के पट शिष्यथे । ये भी जंगल में शबरों 
के साथ रहा करते थे ।. इसीलिए इस नाम से विख्यात हैँ । इनके भी 
छोटे-छोटे भषाग्मन्थो के अनुबाद्‌ तिव्बती तंजूर मे उपलब्ध होते है । 

(३) लृहपा--चोरासी ` सिद्धो मँ इनकी प्रथम गणना है। श्रतः 
इनकी प्रतिष्ठा तथा गुरुता का यदी पर्याप्त निदर्शन है । ये पारवंश्षी 
नरेश धमपारु ( ७६९-८०९ ई० ) के कायस्थ अर्थात्‌: जेखक बतरूये 
जाते है। ये शबरपा के शिष्य थे तथा मगही म अनेक कवितां तथा 
गायन लिखा हे जिनमे कतिपय उपलब्ध ई । 

` (४) पद्मवज्ञ--पद्मवच्र का गौरव तिञ्बत मे बहूत ही अधिक माना 
गया है । तारानाथ का कहना है. कि इन्होने पके पहर वच्रयान के 
“हेवज्रतन्त्रः को प्रचलितं किया । इनकी अनेक संस्कृत मन्थो की रचना 
बतला जाती हे, जन्मे 'गुद्यसिद्धिः का श्चाद्र विशेष दहै। इशक 
अनुखार श्रीखमाज (गुद्यसमाजतन्त्र) मे जितनो तान्त्रिक प्रक्रियायें वरितः 

डवे बुद्ध से उद्मूत ई। गुह्यसिद्धि ने "महामुद्रा" को सिद्धिः का प्रधान 
१ पाज पादः; नामों के साथ आचार्यैपादः के समान भादर चित करने 


के प्रयुक्त किया जाता है । 
२५५ 
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साधन बतलाया हे । बिना महाञुद्धा के लिद्धि की भ्रासि दुलभ हे । इन्दी 
का दूखरा नाम 'सरोरुहवच्र' था । 

(५) जालन्धरपा ( दुखरा नाम हादी-पा )--इनो विजि ख्याति 
का परिचय तिञ्बती मन्थो से चरता हे । तारानाथ इन्दं धमेकीतिं का 
समकालीन मानते ह । इन्होनि पद्मधन्न केः एक अन्थ पर टीका लिखी 
तथा ये हेवञ्रतन्त्र के अनुयायी थे । घण्टापाद्‌ के शिष्य सिद्ध कूम पाद्‌ को 
सङ्गति मं आकर ये उनके शिष्य बन गये । ` इनके तीन ` पट्ृशिष्य थे- 
मस्स्येन्द्रनाथ, कर्पा तथा तन्तिपा । इन्हीं मस्स्येन्द्रनाथ के शिष्य 
सुप्रसिद्ध चिद्ध गोरखनाथ थे । बङ्गार भें इनकी अनेक कहानियाँ भ्रसि्ध 
ह जिनमें इनके शिष्य रानी मैनावती, उष्ठके पति राजा मानिकचन्द 
तथा पुत्र गोपी चन्द्‌ े साथ इनकी घनिष्ठता का वंन किया गया हे* । 

(&) श्रनङ्घवञज्--ये प्द्मवच्न के शिष्य थे 1 ८४ सिद्धो म इनको 
गणना ( नं ८१) हे। ये पूर्वी भारतके गोपालनामक राजाके पुत्र 
माने गये ईँ । इनके अनेक अर्थो के अनुवाद तिञ्वतीय तन्जुर मं मिलते 
ह । संस्कृत मे भी इनकी एक रचना प्रकादित हदं है जिसका नाम 
'्रज्ञोपायविनिश्वयसिद्धि" हे । इस अन्थ मे पच परिच्छेद है। प्रथम 
परिच्छेद ( भज्ञोपायविपञ्च ) में प्रज्ञा ( श्युन्यता ) तथा उपाय ( करुणा) ^ 
का स्वभाव निर्दिष्ट हे । द्वितीय परिच्छेद ( वच्राचा्याराधननिर्देश ) मे 
वञ्च र की आराधना का उपदेश हे 1 तृतीय परिच्छेद मे अभिषेक का | 
विस्तृत वणन ह । चतुथं परिच्छेद मे तस्वभावनाः का. दिशद्‌ विवेचन 
तथा पञ्चम मे वच्रयानी साधना का विवरण है । रघुकाय होने पर भी 
यह अन्थ नितान्त उपादेय हे 1 


१ द्रव्यं वभंमङ्गल, शत्यपुराण, मानिकरचोदिर मान, मयनावतीर गान, 


गोपीचोँदैर गान, गोपी चोदेर संन्यास आदि बंगला मन्थ । 





क का काका त त वका च कक ` ` ऋषि क = = ` = कु ` का चक्क, ` ' "का 57 ऋक च द 


वञ्जयान के मान्य आचायं २८७ 


(७) इनद्रभूति--वच्रयानी ` साहित्य मे इन्द्रभूति ओर उनकी 
भगिनी भगवती लक्ष्मी या लदमीकट देषा का नाम अस्यन्त प्रतिदध्‌ हे । 


ये उज्यान के राजा थे । ये पद्मघंभव के पिता थे । ये वही पद्मसंभव हे 


जिन्होनि ्राचायं शान्तरक्ित के साथ तिञ्वत में बौद्धधमं का विपुर भ्रचार 
किया तथा ७४९ इं० मँ सभ्ये के प्रविद्धं ॒ विहार कीः स्थापना की । 
इनके २३ भरन्थों का अनुवाद तज्जुर मे मिलता हे । इनके दो अन्य संस्कृत 
में उपरुब्ध होते ` है--(१) गुरुङुल्ञासख्ाधन ८ साधनमाला परू० ३५३ ) 
तथा (२) ज्ञानकिद्धि । ज्ञानसिद्धि--इस न्थ मे छोटे-बड़े २० परिच्छेद 
ड जिनमे तत्व, गुरु, शिष्य, अभिषेक, साधना भादि दिषर्यो का विस्तृत 
वणेन हे? 

(=) लद्मीङ्रा-यह इच्मूति की बहन थीं। ८४ सिद्धो में 
इनकी गणना हे ( नं» ठरे) । राजङ्करू मे उत्पन्न होने पर भी इनके 
विचार बड़ सुद ओर उग्र थे । यह तन्त्र भौर योग मे बहुत की निष्णात 
थीं। इनकाएक ही ग्रन्थ संस्कृत मेँ उपङब्ध. हैः जो अमी दुर्भाग्य 
खे भ्रकाशित ^नहीं हे । इस अन्थ का नाम है--अद्वयसिद्धि, जिसमें 
साधक को गुरु की सेवा करने, खिर के श्रति श्राद्र दिखखाने तथा समभर 
देवतां के निक्ेतन : होने के कारण इस दरीरकी पूजा करने का 
विधान हे | | 

(९) लीलाव्ज्ञ-ये रक्ष्मीङ्करा के प्रधान शिष्य थे। संस्कृत में 
इनके मन्थ ` उपरुडध नहीं है, परन्तु इनके कमर से कम नव अर्थो ढे 





२ भ्ज्ञोपायविनिश्वयसिद्धि' तथा श्ञानसिदिः-दोनोंका प्रकाशन द्यो गया 
दे । गायकबाड ओोरि सीरीज, संख्या ४४, 70 {7 व]ध्था& ए्णःए8 
3210048, 1929 
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अनुवाद तज्जुर म मिलते ई \ इनके किल दूसरे गुर का पता चरुता हे 
निनका नाम “विल्लासवच्नः था 1 

(१०) दारिकपाद- मे लाकर क शिष्य ये। परन्तु कुच लोर्गो 
का विचार हे कि ये लुदपाद के शिष्य थे । '्ौद्धगान श्रो दोहा" नामक 
ज्म्थ से पता चज्लता हे कि दारिका बङ्गाल के रहनेवाञे थे ओर इन्दि 
अन्थो का शरणयन अपनी ` मातृमाषा में किया था, जिनमे से ङं कः 
डर्लेख उप्यक्त अर्थ में किया गया हे ! अपने एक गीत मं इन्होने 
ल्पा के भरति विनच्रता दिखता हे जिखसे डा० हरभरसाद्‌ शाखी ने 
यह निष्कषं निकाल्ञा हे कि ये उनके खान्ताव शिष्यं थे । परन्तु लहपा का 
काल इनके बहुत पूवं था, अतः यह सिद्धान्त उचित नहीं हे । इन्होनि' 
संस्कत मे अनेक ग्रन्थों को रच्ना की; परन्तु इनमे से कोई भी नह 
{दल । इनके दख भअरन्था का अलुवाद तजनूर मे मिरूता हे। 

(१२) सहयोगिनी चिन्ता~ ये दारिकपाद की शिष्या थीं । इनके 
एकं संस्कृत अनथ की हस्तक्लिखित प्रति मिलती हे जिसका नाम “व्यक्तः 
आवानुगत तत्वसिद्धि है । इस मन्थ की परीच्चा से पता चलता हक 
इनकी वि्लानवाद्‌ पर विशेष आस्था थी । यह जगत्‌ चित्तका ही विकाश 
डे! प्रक्ता ओर उपाय ये दोनों चित्तसे ही उत्पन्न ह । इन्हीं दोनो के 
मिरन से चित्त मे महासुख का उद्य होता हे । 

(१३) डोभ्बी हेल्क--तिब्बतीय भ्रमाणों से इनका मगध का राजा 
होना सिद्ध होता हे! ये तञ्जर मे आचाय सिद्धाचायं के नाम से प्रचिद्ध 
ह वथा इनकी गणना ८० सिद्धो मे हे (नं० ४) । वीणापा ओर विरूपा 
दोनों इनके गुरं थे । ये शहेवज्रतन्त्र के अनुयायी थे 1 सिद्ध कण्दपा इनके 
शिष्यं बतरूयेः जाते है । इनके अनेक मर्थो के अनुवाद तजर मै पाये 
जाते है, जिनमें "सदजसिद्धि" नामक अन्थ दल संस्कृत मै मिला हे 
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“डोम्बी गीतिका नामक इनका भाषा लिखा गया अन्थमी था। 
सम्भवतः जिसके अनेक पद "बौद्धगान ओओ दोहा" में मिर्ते ई । 

इस सिद्धपरम्परा से अतिरिक्त भी आचाय हए । इनमे श्द्मयवच्रः 
विशेष भ्रसिद्ध ह । इनका समय १ रवीं शताब्दी के आसपास ह । इन्दोनि 
वञ्नयान के तर्यो के भ्रतिपादन के ल्यि २१ मन्थ लिखे ह । इनमें श्रनेक 
अन्थ बहुत ही छोटे है । इनमे कुदष्टिनिधांतन, तच्वरलावलीं, पञ्चतथागत- 
सुदाविवरण तथा चतुमुंदरा । तान्त्रिक वत्व के ज्तान के लिये विशेष गोरब 
रखते ई" । बौद्धतभ्त्र के सिद्धान्त ्रतीव उदात्त ह तथा साधना जगत 
क गूढ रहस्यं के श्रतिपाद्क हैँ । इनका विस्तृत प्रतिपादन हमने अन्यत्र 
किया है । जिक्ञासु पाठक उक्का अनुशीरन करें र । 





--- 


१ इन समय अन्धं के संग्रह के लिये, द्रष्टव्य “अद्रयवज्र संग्रह ( गार 
श्रो० सीन सं० ४०), बरोदा १६२७। इस यन्थके भारम्म मे पूज्यपाद 
१िडित हरप्रसाद शाखीजी ने लम्बी भूमिका लिखी है जिसमे बौड सम्प्रदायो के 
सिद्धान्तो का पर्याप्त विवेचन है 1 

, २ बलदेव उपाध्याय--बौद्धदशंन ¶० ४२७-४५३. 
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एकादश परिच्छद्‌ 
 जेनधमे-ग्रन्थ 


ञ्ेन-ध्ं मारत के महस्वपूणं धर्मो में ` अन्यतम हे) काल-कमसखे 
अह बटुत ही प्राचीन है । एक समय था जब जेनधरमं जर बोद्धघमे के 
परस्पर काटक्रम के विषय मे को निश्चतः मत नथा, परन्तु भ्रव ९८ | 
परमाणो दी सहायता से जैनधमं की बोद्धधमं से प्राचीनता सिद्ध हो चुको 


डे । “दीघनिकायः मे जैनधमं के ्रन्तिम तीर्थङ्कर वर्धमान महावीर का 
उल्लेख तत्कारीन विख्यातनामा चः तीथङ्करो मे ` निगर्डनातपुत्त' के नाम 
ते किया गया है । “निगडः शब्द्‌ “निग्रन्थ' शब्द्‌ का ही पारी रूपान्तर 
ह । भव-बन्धन की मन्थिर्यो के खुल जाने के कारण महावीर को यह 
उपाच दी गद थी । सव्॑त, रागद्वेष के विजयी, ्रैलोक्यपूजित सिद्ध. पुरुषों 
( “श्रत्‌” ) के दवारा प्रचारित ने से यह धं (आहतः कहाता हे । 
रागद्वेष रूपी शश्रुओं पर विजय प्राक्च करने के कारण वर्धमान “जिनः के 


नाम चे विख्यात इए ओर उनके द्वारा प्रचारित होने के कारण यह धमं 


'छनधम' कहलाता हे । इन नामकरण के मूर मे इस धमे की आचार- 
त्रथानता ही कारण हे । ॑ | 

चैन कोग अपने धमं के प्रचारक सिद्ध को तीथकर कते दे । 
“दी्थङ्कर' शब्द्‌ का अथं हे मागं-खषटा । प्रलिद्धि हे कि भिन्न-भिन्न युगो 


रै 


ञं २४ दीधरो ने इख धमे का प्रचार किया । इस धम के श्राय तीथकर 
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ज्ेनधम॑-मन्थ ` ` ३९१ 


का नाम हे ऋषभदेव श्नौर अन्तिम तीथकर हँ वधमान महावीर । महावीर 
के पहले पाश्चनाथ ने इस धमं के लिद्धान्तों का विपुल प्रचार किया) 
पाश्वनाथ तथा महावीर निःखन्देह रेतिहाखसिक व्यक्ति थे। पाश्वनाथ का 
जन्म ई ०-पू० ९ नवम शताब्दी मे काशी मेँ हुभा था । ईन्होने ७० वषं 
तक जैनधम का उपदेश कर॒ समेत पवेत ( गया ज्ञिङा ) पर निर्वाण प्राक्त 
किया ` महावीर का जन्म ( ई०-पू० ५९९-५२७ इै० पू० ) वैशाली 
( मुजफ्फरपुर जिल्ञे का बस्ताद नामक गोव) के ज्तातृक नामक 
चत्रियवेश में इश्राथा। इनके पिताकानाम सिद्धाथं तथा माताका 
त्रि शला था। ६० वष की अवस्था में इन्ोनि यतिधमं ग्रहण कर बड़ी कठोर 
तपस्या का साधन किया तथा १३ घर्षो के खगातार अभ्याक्ष से कैवल्य 
ज्तान प्राक्च किया इनकी तथा पाश्वनाथ की शिक्तामें तनिक अन्तर 
दृष्टिगोचर होता है 1 पाश्वनाथ ने चार महाब्र्तो---अहिंसा, सस्य, अस्तेय 
तथा अपरिभ्रह--के विधान पर ज्ञोर दिया है। पर महावीर ने बह्मचयं 
को भी उतना ही उपादेय तथा आवश्यक मानकर पञम महाव्रत स्वीकार 
किया हे। वाश्वनाथ वख्रधारण करने के पक्पाती थे, परन्तु महावीर ने 
अपरिग्रह चत की पूति के छियि व्मपरिधान को भी त्याज्य बतलाया हे । 
इस भ्रकार जैनियों के श्वेताम्बर तथा दिगम्बर सम्प्रदायो का भेद्‌ अत्यन्त 
प्राचीन काल से चरा आ रहा हे। 

महावीर की सत्यु के श्रनन्तर जैनधमे को विशेष राजाश्रय भी प्राक्च 
हआ । मगध के नन्दवंशी नरेश तथा कलिङ्ग के अधिपति सम्राट्‌ खारवेरु 
इसी धमं के अनुयायीः थे । ` इतिहास साती हे कि मौयंवंश के संस्थापक 
सन्रार्‌ चन्द्रगुष्ठ मी जैनधर्माचुयायी थे । प्रसिद्धि हे कि चन्द्रगुष्च के 
राज्य के अन्तिम काङ्ग भं बारह वषं तक एक बड़ा दुर्भिच्त पदा था । उष 
समय पाटरिपुत्र मे जैनधमं के आचायं थे भद्रबाहु । ये दुर्भि के कारण 
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३९२ श्रार्यसंस्कृति के मूलाघार 


ददिश की ओर चले गये ओर फिर रोटकर नहीं आये । भद्रबाहु के 
ददिण चन्ञे जाने क अनन्तर “संबमद्र' जनसं के प्रधान नेता बने! खस 
किन परिस्थिति मे धम के कठोर नियमों का यथावत्‌ परिपालन न होते 
देखकर उन्हनि जना चार मे अनेक संशोधन किया । आचीन संघ मे नध्नता । 
के हो आदश का प्राधान्य था परन्तु अब मागध संव ने श्वेत-अम्बर ६ 
( सफेद कपडा ) धारण करना यतिर्यो के खयि न्यायानुमोदित बतलाया । 
इस श्रकार ई०-१० तृतीय शतक से जेनघमं मे दिगम्बर तथा श्वेताम्बर 
सम्भ्रदायों की उक्पत्ति हुदै । तस्व्तान के विषय मं दोनों मतो विशेष | 
मतभेद नहीं हे; परन्तु आचार के विषय में पयां मतभेद डे । दिगम्बर 
सम्प्रदाय मे धार्मिक नियमों को उग्रता दीख पती हे, परन्तु श्वेताम्बर 
खग्पदाय के नियमों मे स्लिथिल्लता पाद जाती है । दिगम्बरिथो का कहना 
डे कि केवक्लो केवल-क्ानसम्पन्न पुरुष भोजन नहीं करता शरोर च्ियो 
को मोक्त की भ्रास्ि नहीं होती । ` पुरुष का जन्म लेकर ही खियो के लिये 
मोच-परासि की. सम्भावना हे । जिनदत्त सूरि ने इन्द दोनों विष्यो मे 
शरेताम्बरियो के साथ दिगम्बरियों का पाथक्य बतलाया द 

भुङक्ते न केवली न खी, मोच्घमेति दिगम्बरः । 

प्राहुरेषामयं मेदो, महान्‌ ताम्रः उह ॥ 


आगम-ग्रन्थ | 
म्ावीर के उपदेशो का सार किन अन्धो मे सुरित हे १ इसका उतर 


दोनों सम्प्रदाय भिन्न-भिन्न रूप से देते हे । श्वेताम्बर सम्प्रदाय का कथन 


डे कि श्राजकल्र समुपलब्ध जैन आगम महावीर के उपदेशो का खुरुय 
प्रतिनिधि हे । परन्तु दिगम्बर सम्प्रदाय इसमे भास्था नहीं रखता । इन 
आगमो को बह मूल आगम मानने के दिये प्रस्तुत नहो हे । इन आगो 
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ॐ छिपिबद्ध होने का जो इतिहास उगलब्ध होता है वह भो कुचं इतना 
अभ्यवस्थित हे कि समग्र ्रागम को महावीर-वाणी मानने के लिये कोई 
भी रेतिहालिक या विवेचक तैयार नहीं हो सकता । 

महावीर तस्कारीन रोकभाषा मे ही अपना उपदे जनता को दिया 
करते थे । इस रोकभाष का नाम ह अधंमागधी या आं प्राकृत । महा- 
वीर के प्रधान गणधर ( शिष्य ) ये गौतम इम्द्रमूति, जिन्होने उनके 
उपदेशों को १२ “अंग, तथा १४ प्प्ः के रूपमे निबन्ध किया। ये 
“अंगः भौर "१" उन अन्था के नाम हँ जिनमे महावीर की मौखिक 
रिक्ता लिपिरूप म निबद्ध की गई थी । जो विद्वान्‌ इन अंगो श्र पूर्वो 
का पारगामी पण्डित होता था उसे श्रुतकेवल्ली कते थे । जैन-परम्परा 
में जिस श्रकार प्रत्यत ज्तानिरयो मे “केवल ज्ञानी' का प्रतिष्ठित स्थान है 
उसी प्रकार परोक्त ज्ञानिर्यो मे श्ुतकेवली* का । जैसे केवलक्तानी समस्त 
जगत्‌ के पदार्थो को जानता ह भौर देखता है उसी प्रकार “शश्रुतङेवली”? 
ख मे वर्णित प्रत्येक विषय को स्पष्टतया जानता है । महावीर के निर्वाण 
के अनन्तर तीन ` केवलल्ञानी हष ओर र्पौच श्चुतकेवल्ी । इनमे अन्तिम 
श्रुतकेवरी भद्रबाहु थे । इन्दं भद्रबाहु के दर्िण दे मे चले जाने पर 
स्थूरभद्र ने--जो जैनसद्ध के प्रधान थे--जैन भागम की र्वा करने के 
निमित्त पाटिपुत्र म यतियो को एक महती सभा की । इसी समामे 
११ अंग ( मन्थ ) सङ्कलित किये गये शरोर १४ पूर्वा के अवशिष्ट भार्गो 
को एकत्र कर १रवौँअंग निर्मित किया गया जिसका नाम रखा गया 
““दिद्धिवाय ` < द्टिवाद्‌ ) । पाटलिपुत्र मे सङ्कलित ये अङ्ग भी कालक्रम 
सखे धीरे-धीरे जब अन्यवस्थित हो गये तब आयंस्कन्दिर की अभ्यक्ता मं 
मथुरामे एक सभा हृदे ओर अङ्ग के अवशिष्ट भाग को सुञ्यवस्थित रूप 
दिया गया। इसे माथुरी वाचना कहते है । इसॐे बाद बज्ञभी मे महावीर 








३९४ श्रायसंस्कृति के मूलाधार 


ॐ निवाय कौ दसवीं शताब्दी ( वीरनि्वाणं सं० ९८० = द° ४५२ ) मे 
वज्ञभी मे फिर खभा कौ ग जिखमे ११ रङ्गा का सङ्कलन हरा! › रवोँ 
अङ्गतो लक्ठदहीहो चखुकाथा। जआागमोंके ल्िपिबद्ध होने तथा श्रन्तिम 
सद्लोधन का यही कालं हे! इस संभा के समापतति थे "देवधिगणि 
चमाश्रमणः , यद आ्रागम शेताम्बर सम्घदाय की मान्यता के श्रुकूल 8" 8 


आगम की शची 


श्वेताम्बर का सम्पूणं जैन ्रागम चुः भागो में विभक्त है । जिनके 
नाम क्रमशः यहाँ श्रसतुत किये जते द -- 

(क) अङ्ग ~ इनकी संख्या ११ हैः-- ` ग ॐ 

(१) आचाराङ्ग (२) सूत्रकृताज्गं (३) स्थानाङ्ग (४) समवायाङ्ग 
(५) भगवतीसूत्र (६) ज्ाताधमकथा (७) उपालकदशा (८) अन्तक्ृतदा 
(९) अनुत्तरौपपातिकदशा (१०) ग्रशनन्याकरणं भोर (११) विपाकसूत्र । 

` (ख) उपाङ्ग--इनकी संख्या १२ हेः-- 

(१२) ओपपातिक (१३) राजग्रश्च (१४) ज्ीवाधिगम (१५) प्रज्ञापना 
(१ ६) जम्बृहवीपप्र्सि (१७) चन्द्रप्र्छि (१८) सूथंप्रहसि (१९) निरयाः 
दलीः (२०) कल्पावतंस् (२१) पुष्पिक ¦ (२२) पुष्पचूलिक ओर (२३) 
वृष्णिदशा । ; किक ऊ | 
(ग) प्रका रक --इनकी प्॑ख्या १० हैः-- 

(२४) चतुःशरण (२५) आतुरभस्याख्यान (२६) भक्तपरिन्ञा (२७) 
संस्तार (२८) तण्डुरवैताकिकं (२९) चन्द्रवेधक (३०) देवेन्द्रस्तव (३१) 
शणिविद्या (३२) महाप्रस्याख्यान ओर (३३) वीरस्तव । 

::: (ब) छेदसूत्र--इनकी संख्या ६ हे-- 
:: (३४) निशीथ (३) महानिश्षीथ (२६) व्यवहार (३७) आचारदश्ा 
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या दशाश्रतस्कन्ध ` (३८) बत्‌ कङ्प श्रौर (३९) पञ्चकल्प । अन्तिम 
थ के स्थान पर जिनभद्ररचित जिनकल्प की भी गणना की जाती हे । 

(ङ) सूत्र-ये संख्या मे २ ईदै- | 

(४०) नन्दी सूत्र (४१) अनुयोगद्वार सूत्र । 

(च) मूलसूत्र--ये संख्या मेँ चार ईैः-- 

(४२) उत्तराध्ययन (४३) आवश्यक (४४) दशवैकालिक जओर 
(४५) पिख्डनिर्यक्ति। तीसरे जर चौथे मूल सुरो का नाम श्रोघनियुक्ति 
श्नौर पा्तिक सूत्र भी लिखा गया मिलता हे । 

इस सूची के देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इतने भर्न्थोको 
रचना एक हौ काल की नहीं हो सकती 1 इनका प्राचीनतम माग वह ह 
जो महावीर के साक्षात्‌ शिर्ष्यो से सम्बद्ध है तथा अवांचीनतम भाग 
देवर्धिंगणि के समय की रचना है । इस प्रकार इस संम्र अन्थराशि कौ 
रचना ३ ०-प्‌० ४०० से लेकर ई ०-पश्चात्‌ ४०० तक होती रही । 


(क) "अङ्गा का वणेन 

` (9) श्रथम अङ्ग शच्राचाराङ्ग सूत्र हे । ` इसके दो ` बड़े-बड़े भाग हैँ 
जिन्हे श्रुतस्कन्ध ` कहते है । इस ग्रन्थ मेँ जेन साधुश्रों के ्राचार्‌ का 
विस्तृत वणन हे । ` पहला भाग दूसरे ` भाग कौ अपेक्ता भ्राचीनतर प्रतीत 
होता हे । बौद्धसादहिस्य के समान यँ गद्य-पद्य का मिश्रण पाया जाता 
हे । यतियो के तों के विधिवत्‌ पालन करने पर विशेष आग्रह दिखकायः 
गया हे । न्थ की शेली भाषण के अनुरूप है जिखके पढने से मालूम 
होता हे कि जैसे कोई वक्ता व्याख्यान दे रहा हो । दूखरा खण्ड भपेक्ताङ्ते 
नवीन है इसके अङ्गो ( मागो ) का नाम हे चृढा, जो संख्या भें तीन हे \ 
पहल्ञे दो में भिचवाच्रृत्ति तथा भिश्चु ओर भिक्षुणी की दिनचयां का वणन 
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डे। तीर चृ मे महावीर के जोवनचरित की सामम्री हे निषक्ता 
भद्रबाहु ने अपने कल्पसूत्र मे उपयोग किया हे । । 

(२) दूखरा भङ्ग “सूत्रकृताक्ग" हे । इसमे साधुं की जीवनचयां के | 
वणन के साथ-साथ जैनेतर मतो का प्रधानतया खण्डन है । इसके मी 
दो भाग है । यह ग्रन्थ विभिन्न छन्दं मे निमित है । उपदेश को रिक्ताः 
भद्‌ बनाने के खयि सुन्दर दान्त तथा रोचक उपमाओं की अवतारणा ^ | 
-की गदं है। मनुष्यों को बन्धन मे डालनेवा्ञे दो ही श्रधान पाश है-- 
कामिनी भोर काञ्चन । इन फन्दा मे न पढ़ने के स्यि यतियो को विशेष 
उपदेश दिया गया है । कामिनी के जालमे पड्नेवाज्ञे यतियो की दुरवस्था 
का बड़ा ही सुन्दर वणेन किया हे जिषे हास्य का पुट भी विशेष मात्रा 
मं विद्यमान है । नतां के उन्लद्धन का परिणाम नरक की प्रिह भौर 
इस नरक का वणेन बड़ ही विस्तार के साथ किया गया हे। इस ग्रन्थ 
के अनुशीलन से तत्कालीन साघु ( यति ) समाज का चित्र नेत्रो के सामने 
सिच जाता है । | 

(३) तीसरा अङ्ग हे स्थानाज्ग--इषमे बौद्धो के अंगुत्तर निकाय के 
समान एक से लेकर क्रमशः दश तक की संख्याश्ं के भीतर धामिक 
विषयों का विवेचन किया गया हे । ` इसमे एक स्थान पर लु्प्राय दृशि. 
वाद्‌ अङ्ग के विषयों का वणंन हे जो रेतिहासिक दृ्टि से महत्व रखता हे। 

(४) चोथा समवायाङ्ग हे । इसमे ठृतीय अङ्ग म आये हए विषर्यो 
काही अधिक वणंन ह । अतएव यह तीसरे जङ्ग का पूरक माना जाता 
हे । इस म्रन्थके आ्रादि मं बार शङ्गोका नाम निर्दंश हे तथा १४ 
पूर्वो के विषयों का वंन है । इख प्रकार यह अङ्ग इन शङ्खो के विस्तार 
था विवरण श्रस्तुत करने के कारण श्रतीव उपयोगी है । इसके इच 
रङ्गो की रचना पिचज्ञे कारु मे की गदं । अठारह संख्या के भीतर निर्दिश ` 
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विष्यो मं ब्राह्मी क्लिपि के अठारह भेद शिनाये गये ई । 

(५) वचां मगवतीसूत्र हे । महावीर के चरित को जानने के लिये 
यहं अनथ सबसे अधिक उपयोगी है । महावीर के हिष्य, समसामयिकः 
व्यक्तियों तथा उनके महान्‌ व्यक्तिरव को उन्मीरखन करनेवाला यह भ्रन्थ 
रेतिहासिक दृष्टि से अङ्ग-घाहिस्यं मे अद्वितीय है । महावीर के देवी गुर्णो 
के साथ-साथ मानवीय गुणों को एक साथ प्रस्तुतं कर यहं अन्थ उसः 
महान्‌ पुरुष के भ्यक्तिस्व की मधघुर स्पंकी हमारे खामने प्रस्तुत करता हे । 
इसमें उन मनोरम आआख्यानो का भी संग्रह दै जिसके दारा महावीर अपनी 
शि्ताश्नों को जनता के लिये रोचक तथा हृदयस्पर्शी बनाते थे ! इन कहा- 
नियो मै साहित्यिक सौन्दयं मी विद्यमान है। इस भ्रन्थ के पन्दरहवें 
अध्याय मेँ महावीर के समसामयिक व्यक्तियो--पाश्चनाथ के शिष्यो तथा 
अङ्खल्लियुत्त गोषाल--का प्रामाणिक तथा रेतिहासिक विवेचन दहे । ` 
आजीवक तथा जैन सम्प्रदाय के प्राचीन इतिहास को जानने के लिये 
इस अध्याय की उपयोगिता निःखन्देह बहुत अधिक हे । 

(६) चट अङ्ग का प्राकृत नाम “नायाधम्मकहाश्रोः है तथा इसका 
संस्कृत नाम *ज्ञाताध्मंकथा' है । “ज्ञातः एक प्रकारं की विरिष्टं कथाओं 
कां प्रकार ह जिसमे किसी विशिष्ट घटना या किसी विशिष्ट वाक्यके उपर 
चूरे कथानकं का घटनाचक्र अवलम्बित रहता हे । इस नामकरण के 
अनुरूप ही इसं अङ्ग मे जैनधमे की रिचा का विरादरूपसे वणेन 
करनेवाले कथाभौं का संग्रह यहाँ प्रस्तुत किया गया हे । साहित्यिक 
दृष्टि चे ये कथायं बदी ही सुन्दर तथा रोचक ह । बोद्धधमं में जातकों 
का जो महत्वपुणं स्थान है जैनधमं मै वही स्थान इन कथा्भंको भमी 
प्राच है । कतिपयं कथा तीर्थङ्करो के विषय मे भी दी गदं है । शेताम्बरः 
सम्प्रदाय के अनुखार जैन तीथं्करों मे "मल्लिः नामक एक तीथङ्कर थे । 
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दिगम्बर लोग तो इन्दं पुरुष मानते है परन्तु श्वेताम्बर रोग इन्दं खी 
मानते ई । इख प्रसङ्ग मे यह भरन्थ एक बडी ही खुन्द्र कथा का उल्लेल 
करता ह जिसमे “च्ञ ने उनसे विवाह करने के कयि आनेवाले पुरूषो 
ङो किस प्रकार जीवन की. अ्ारता भ्यावहारिक रू से : दिलाई हे। 
यह अन्थ भारतीय कथासाहित्य के इतिहास में श्रञुख स्थान रखता हे +^ 8 

(७) सातवें ङ्ग का नाम उपासगदसाश्रो ( उपासकदशा ) डे। 
इस ग्रन्थ मे उपाक्षक लोगों के कतभ्य का विस्तृत वणन किया गया हे। ` 
उपाखक्ो को किस भकार से रहना चादिए्‌, किन-किन कतभ्य-कर्मो को | 
करना चादिए--इक्तका बड़ा ही सुन्दर वणेन इख अ्न्थ में भ्रा हे । इष 
अन्थ मे 'खद्यालपुत्तः नामक सातवीं कथा डे जो अनेक दिय से बद 
महस्षूखं हे । सदालपुत्त एक धनी ऊुम्मकार था जो मङ्ककि$त्त गोक्षाल 
का अ्ननुयायी था तथा .नियतिवाद्‌ मे विश्वास करता था। परन्तु महाबीर 
ने उसे अपने उपदेशो के द्वारा प्रभावित कर अपना शिष्य बना जिया तथा 
उसे नियतिवाद्‌ से हटाकर क्मवाद्‌ के सिद्धान्तो मे दीदित किया । इस 
प्रकार यह अध्याय  आजीवक सस््रदाय के इतिहास जानने के लये 
नितान्त उपयोगी हे । 

(८-९) आढर्वो तथा नवँ ङ्ग एक-ही रकार के द तथा साहित्यिक 
टृ्ि से डनका महर्व अधिक नही हे । आख्वें अङ्ग का नाम डे अन्त्त- 
द्श्चा भात्‌ जिन््ोने संसार का अन्त कर्‌ डाला डे उन साघुभों के विषय 
नं दश श्रध्याय । नाम से मालूम पदता है किं इख न्थ मं दस परिच्छेद 
होगे परन्तु आजकर इसमे आठ ही अध्याय उपर्न्ध द । नवं अङ्गका नाम 
३ “अनुत्तरौपपातिक्नदशाः अथात्‌ सबसे ऊँचे स्वगं को प्राक्च करनेवाज्ञ 
यतियो ॐ विषय मे दा अध्याय । आजकल इसमे तीन दी अध्याय ड । 
यह बहुत छ सूत्र खूप मे इ जि्तकी पूति उपदेशक अपनी ओर से 
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करता था । धार्मिक दष्ट से यह अङ्ग इक्षख्यि महपूणं हे कि इश 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का चरित जैन दृश्टिसे वर्णित हे ब्राह्मण ग्रन्थो से 
अनेक भेद ह यँ कृष्णचन्द्र जैनधमं के अनुयाय माने गये हे । 

(१०) दशम अङ्गका नाम हे प्रशचव्याकरसु । इसमे जैन धमे के 
उपदेशों के विषय में शरश्च ह ओर उनका.तदुपरान्त समाधान हे । इसमें 
जेन धमं के सिद्धान्तो का ही केवल्ल उपन्यास हे । 

(५4) एकाद अङ्गका नाम है विपाज्गसूत्र 4 विपाक का अथ हे 
कर्मो का परिपक्त होना । अतः शभ या अश्युभ कर्मो का फर इष अङ्गम 
वर्णित है । गौतम इन्दरभूतिने संक्तार के प्राणियों को कलेशसमुद्र मे 
इते इए देख कर महावीर से उनके विषय में भश्च किया हे शरोर उन्होने 
उन प्राणियों के पूर्वजन्म की कथा कह कर क्मानुरूप फलप्राक्षि की बात 
समस्पाह हे । 


(१२) द्वादश अङ्गका नाम हे टषणएटवाद । यह शङ्क तो पूतया लु 


ही दे परन्तु अनेक अन्था मे इख विषय का उल्लेख मिलता है । इससे 
 श्रतीत तता हे कि जैन मागं के विभिन्न सम्ध्दायों का इमे वणन था, 
साथ ही साथ तीथंह्करों के विषय मेँ भी आवश्यक कथाओं का वणेन था । 


(ख) उश 

` (4) प्रत्येक अङ्ग के साथ एक उपाङ्ग सम्बद्ध है । उपागा की संख्या 
१२ है जो इष बात की सूचनादे रही है कि श्रङ्ञो की संख्या भी किती 
कारु मे बारह ही थी । प्रथम उपाङ्गका नाम है ्रौपपातिक । इसके 
भ्रथम माग मं महावीर के पुख्यभद्र मन्दिर की. यात्रा करने तथा उनके 
उपदेश सुनने के लिये राजा बिम्वसार के पुत्र कणिक ( अजातशत्रु ) के 
य्ह जाने की घटना का वणन है! महावीरने जो उपदेश दिया वह 
कर्मो के विषयमे है। दूसरे खण्ड मे गौतम इन्दरभूति कों महावीर के 






























मरत 














ब्दी आयसंस्कृति के मूलाधार 


पास ज्ञाने तथा पुनज॑न्म के विषय मेँ प्रश्न करने का उल्ेख हे । महावीर 
ने इसके उत्तर मे शोभन कम करनेवाले पुरुषों की फल-प्रात्ति का वंन 
करते इष्‌ स्व्गरोक काजो वंन किया है वह तुखनात्मक च््टिसे 
महत्वपूं हे । 

(२) दूरे उपाङ्ग का नाम ह राजग्रश्च । इसमे राजा पयेसी भोर जैन 
साघु केशी ® बीच आत्मा के अस्तिस्व के विषय मे बढा ही रोचक संवाद 
मिलता हे । राजा आस्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, परन्तु केशो 
ने युक्तयो के बरू पर देह तथा इन्द्रिय आदि से त्मा कौ पथक्‌ सत्ता 
सिद्ध कर दी तथा उसे नैनधमं म दीक्खित किया । यह संवाद्‌ धार्मिकः 
दृष्टि से जितना उपादेय हे, साहित्यिक दष्ट से उतना ही रोचक हे । 

(६-४) तीरे श्रौर चौथे उपाज्ञो का नाम क्रमशः जीवाधिगम तथः 
्रन्नापना हे । पहजञे म्रन्थ म जगत्‌ के भ्राणिर्यो का ही विस्तृत वणन नदीं 
ह भ्रस्युत समुद्र, द्वीप, देवलोकं आदि का भी वणेन विशेष रूप से किया 
गया है । दूसरे भ्रन्थमें मनुष्यो के भीतर नाना प्रकार के मेदं का-ञाय, 
अनाय, उलेच्ं आदि--विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया हे । 

(५) पौचवें उपाङ्ग का नाम हे जम्बुद्रीपप्रज्नति । रक्षसि का अथं हे 
वंन । इस ग्रन्थ में जम्बदधीप के भूगोल का वणंन हैँ । इस द्वीप में 
प्रधान होने के कारण भारत्तवषं का तथा राजा भरत का वणंनदही 
मुख्यतया किया गया हे । 

(६-७) इन उपाङ्गो के नाम हे चन्दरप्र्नपि भौर सूर्यग्रजनपि । पडले 
न्थ में चन्द्र को तथा दूसरे में सूयं को सख्य केन्द्र मानकर इस बह्मारड 
का ज्योतिष की दृष्टि से बढ़ा उपादेय तथा विस्तृत वंन है । इन अन्थों 
का श्रनुशीकन जैन-ज्योतिष के सिद्धान्तो की जानकारी के छ्य नितान्त 
उपयोगी हे । 
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 प्रकीणंक ` ४०२१ 


(=) आय्वं उपाङ्ग का नाम है निरयाविली । इसमे नरक का वर्शंन 
दै । चम्पानरेश के जो माई लडाई मे मारे गये थे उनि जिन नरको में 
स्थान प्राक्त किया उन्हीं का वणन इसमे हे । 

(९) नवो उपाङ्ग कल्पावतंस है । इसमें पूवं उपाङ्ग में वरत चम्पा- 
नरेश के दस पुत्रों का वणन हे जिन्होने जैनधर्म को स्वीकार किया न्नौर 
तदनु षार स्वगरोक प्राक्च किया । 

(१०) दक्षां उपाङ्ग पुष्पक" में दस्र देव शरोर देविों का वशंन है 
जो अपने पुश्पक विमान मे चढ़कर महावीर के पाख श्रद्धा दिखलाने ढे 
ज्ये आये । इन्हीं के पूवंजन्म की कथा इस उपाङ्गमे दी गड है । 

(११) एकादश उपाङ्ग ॒धुष्यचूलिकः मे भी इक्षी प्रकार की दख 
कृथायें उल्लिखित है । 

(५२) इद उपाङ्ग 'वृष्णिदशा" मे जैनसाधु अरिश्नेमि के द्वारा 
वृष्णिवंश ( यादव ) के राजङमारो का नैनधमं मे दीक्तित किये जाने का 
वणन हे । पहली कथा कृष्णचन्द्र के भतीजे तथा बरूराम के पुत्र "निषध? 
के जैनधम में दीकिति होने के विषय में है। इख प्रकारं कष्ण की कथा से 
सम्बद्ध होने से यह उपाङ्ग तुरनात्मक दष्ट से मह्वपृशं है । अन्तिम 
पोच उपाङ्ग ( ८-११ ) एक ही अन्थ के भिन्न-मिन्न अध्याय है । 


(ग) प्रकषीशेक 


इस विभाग मे चोटे-मोटे दस अन्धो का समावेश किया जाता है। 
ये अधिकतर छुन्दोबद्ध हँ तथा जैनधमं से सम्बन्ध रखनेवा्ञे विभिन्न ` 


विषयों के वणंन में हे जिनर्मेःदो का निश य्ह किया जाता ह 


चतुःशरर-जैनधमं के अनुखार भ्रस्ये साधक को अहत खिद्ध, ` 


साञ्चु तथा धम इन चार वस्तुओं की शरण लेनी चाहिए । ६३ परयो मै 


इन्हीं चार प्रकार के शरण का वर्णन इतत ब्रन्थं्मे किया गयाहे। ` 
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४०२  श्रायैसंसृति के मूलाघार 


प्रकींक के. अन्य ग्रन्थो में संसार के प्रपञ्चो से श्रपने से मुक्त करने के 
दिये जैनसाधुः के किये ख्युविधान कौ प्रक्रिया का वंन हे । तरडल- 
वैतालिक मे शरीर-र्चना का विशेष वंन हे । आरूणक जीवन, मनुष्व 
ङी दहा अवस्थाय, शरीर की हडयं की संख्या श्रादि विषयों का उपयुक्त 
वर्णन इख ग्रन्थ मं किया गया डे। 
(घ) छेदसत्र 
(च) लेदसूत्र-केद शब्द का अर्थं हे काटनां । जैनधमं के अनुसार 
चेद्‌ एक श्रकार का प्रायश्चित्त होता डे। बहत सम्भव हे कि इसी कारण 
इस विभाग का यह नामकरण हो । इन केदसूत्रों मे बौद्ध साहित्य के 
विनयपिटक की सी सामग्री उपल्ञ्ध होती हे । भिक्षु तथा भिश्ुणियो के 
जीवन, त तथा प्रायश्चित्त का विधान, यतिर्यो के खमस्त नियमो का 
आवश्यक विधान इन छेदसून्ना में उपकन्ध हो रहा हे! इन सूरो मं 
सचसे महस्वषूणं भ्रन्थ हे पञ्चम केदसूत्र जिका दूसरा नाम ब्रहत्कल्प- 
सूत्र हे । भिष्ठु ओर भिष्षुि्यो के नियम, दिनचर्या, बत, उपवाख, 
पायश्चित्त आदि; खमग्र विषय का विवेचन कल्पसूत्र का श्रवा विषय हे । 
इस विभाग के अन्व ्रन्थ इखके पूरकमात्र द । 
(ङ) सूत्र-जैन आगम के इख पञ्चम खण्ड मदो सूत्र-मरन्थो का 
उर. पाया जाता है--(१) नन्दीसूत्र; (र) अनुयोगद्वारसून्र । ये दोनो 
गद्यारमक ह । बीच-बीच म विभिन्न छन्दोबद्धः रचना डे 1. नन्दीसूत्र की 
सचना देवद्धि गणि के दी द्वारा की गद थी, पेखा सम््रद्य हे । ये देवद्धि 
वे ही ह जिन्दोनि जेनआगम का: अन्तिम संशोधन किया था। इख अन्य 
मे २४. तीर्थङ्करो तथा ११ ` गणघरो तथा एक थेरावरी (८ अध्यापकों की 
सुची) दी गई डे\ अनुयोगद्वार' कौ रचना ्रशचोत्तर रूपम हे । ये दोनो 








मूलस भव 


जैनधमे के किये विश्वकोष के समान ह । इसमे ञनेवर सिरतो 
( मिथ्याश्ुत ) तथा लोकिकं विचारों का भी मनोरञ्जङ विवररण ` प्रस्तुत 
किया गया हे । रामायण, महाभारत, सांख्य, वैशेषिक, रोकायत, भागवत, 
पुराण, गिति, नाटक, वेदाङ्ग सदित चारों वेद श्रादि विषयों के वंन 
होने से श्रनुयोगद्वार रेतिहासिक दष्ट से निःखन्दिग्ध महत्वपूरण हे । 
। (च) मूलघत्र 

(च) मृलसूत्र--इन सूत्रों को मूर क्यों कते है ? इसका टोक-टीक 
पता नहीं चरता । कुचं लोगों का अनुमान है कि महावीर के मूख 
सिद्धान्तो के प्रतिपादक होने के कारण यह नामकरण हे तो कुड रोग 
साधना के आरम्भ ( मुर ) में उपयोगी होने के कारण इन्दे मूलशूत्र 
कते हें । मूलसूर्वो मे प्रथम सूत्र मन्थ उत्तराध्यथन सूत्र है जो जैनधरमं 
तथा दशन की दृष्टि से जैनभागम का बड़ा ही महर्वपूणं न्थ इ । इसमें 


भ्राचीन काल की बहुत कु धार्मिक कविता, पद्य-बद्ध आख्यान, वातांराप 


आदि नितान्त रोचक तथा उपादेय विषां का सङ्कलन हे । प्राचीन समय 
की अनेक ेतिहासिक कह.निरयाँ इसके महत्व को श्रौर भी बढ़ा रही ह । 
इस अन्थ में ३६ श्रध्याय हे । २२वें श्रध्याय में पाश्वनाथ तथा महावोर 
के शिष्यं के बीच अपने सम्प्रदाय डे मृज सिद्धान्तो का बड़ा ही उपादेयं 
वणेन है । २२वें श्रध्याय में कृष्णचन्द्र की जीवनो से सम्बन्ध रखनेवाली 
एक बड़ी सुन्दर कथा दी गहं है । | 
दूसरे मृलसूत्र का नाम श्रावश्यक सुत्र हे। इसमे छः अध्याय है 


ओर पूरे अन्थमे जैनियों के लिये आवश्यक दुः बातो का वंन हे । तीसरा 


मुलसूत्र दश वेकालिक है । इमे यति-जीवन से सम्बन्ध रखनेवाङी बड़ी 
डी सुन्दर सूक्तियां है जिन्हें पढ़कर धम्मपद्‌ की गाथाये यादं रती इ । 
इसक्री टीका मे प्राचीन समय की बहुत ही सुन्द्र-खुन्दरं आख्यायिकां 
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४०४ ा्यसंस्कृति के मूलाधार 


दी गहं हे 1 चतुथं तथा अन्तिमं मूलसूत्र का नाम॒ "पिण्डनियुक्ति हे ¢ ` 
द्रवा इसके लेलक बतल्लाये जाते ह । इसमे बरत, उपवास रादि का ४. 
विधान हे । ¢ 1 
ताम्बर जेन आगम. ॐ विभिन्न मरन्थो काः यही संदित वशेन हे । ` ` 
आगर्मो की रीकाय # 
रल भागम म्तौ ी ठका रह भोर संक ज एलो णं 1 
प्राक्त रीकायें निर्थक्ति, भाष्य श्रौर चूर्णी के नाम से अभिहित की जाती ध 


४: 1 नियेक्ति च्रौर अध्य पद्यमय है ओर चुणीं गद्यमय हि । उपलब्धः. क 


निर्यक्तिर्यो भद्रबाहु द्वितीय की रचना हँ जिनका समय विक्रम की ्पाच्वीं 
या चरीं शताब्दी हे । भाष्यकारो मे प्रसिद्ध सङ्घदासगणि ओर जिनमद्र 
दः जिनका समय सातवीं शताब्दी हे । जिनभद्र्‌ ने अपने भार्यो मे दशन 
के विषयों की बदी ही तात्विक चचां की. हे । चू्णियों कौ रचना सातवीं 
तथा आस्वीं शताच्दी की हे । चूणिकारों मे जिनदाख महत्तर प्रसिद्ध हँ । 
चृणियो मे भाष्य के ही विषय संक्षेप म गद्य में क्ख गये ह। जैनः 1 
आगरम पर संस्कृत ` टीकायें मी. श्ननेक उपलन्ध इ है जिनमें आचाय ` 1 
हरिभद्र ( ८०० विक्रमी ) की संस्कृत टीका खबसे प्राचीन हे । इरिभद्रः ४ 
के अनन्तर आगमो के षंस्कृत टीकाकारो मे ये सख्य ईै-(१) शीखाङ्क सूरि 
(` दसवीं शताब्दी; ), (२) शाक्याचाय, (३) अभयदेव ( १०७२ वि~ 
११३५ वि० ) । इन्होने नव अङ्गो पर संसत में व्याख्या ङ्खी हे। 
(५). मख्यगिरि ( बारवीं शताब्दी ) इन्दोने आगमं के ऊपर दाशेनिक 
श्रमेयों से. युक्त संस्छृत व्याख्या खी हे । 
दिगम्बर आगम 4 
-आजकरः जो अन्थ जैन आगम के नाम से प्रसिद्ध ह वे श्वेताम्बरः 
मवानुयायी ई । उनकी प्रामाणिकता के विषय मेँ दिगम्बर सम्प्रदायः 
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तनिक भी आस्था नदीं रखता । इतके श्रनुखार चन्द्रगु्च मोयं के सम- 
कालीन पाटरीपुत्र-सङ्ख के अध्यत्त भद्रबाहु ही अन्तिम श्रुतकेवली ये 
जिन्हें समस्त आगमो का यथाथं ज्ञान था। उनके अनन्तर पूवं" ओर “अङ्गो 
का ज्ञान धीरे-धीरे विल हो गया । रेसी विषम स्थिति उपस्थित हो 
गं क्रि जनता में जैन-खिद्धान्तो के प्रचार की बाततो दूर रही, प्राचीन 
मान्य न्धो का विशेषक ददने पर भी मिलना कठिन हो गया । 
श्चा घरसेन के हम ्रत्यन्त कृतज्ञ रंगे, जिन्दोने “पूवे मन्थो के 
अवशिष्ट भागों को एकत्र कर एक नवीन मन्थ की धारा प्रवर्तित की, जो 
मध्ययुग में टीका ओर भाष्यं से संवित होकर वृदधिङ्गत होती गहं । 
इन्डो मन्थो का वणन य्ह क्रम से किया जाता हे । 
| (१) षटृबण्डामम 
षट्खरुडागम--आचायं धरसेन का निवास शगिरनार पवेत पर 
था। इनका स्थितिकारू वीरनिर्वाण संवत्‌ ६८३ है) इनके दो 
प्रधान शिष्य हुए, जिनका नाम पुष्पदन्त ओर भूतवक्ि था । 
पूर्वो के अन्तगंत “महाकमप्रङृति" नामक एक पाह (श्रत ) था 
जिसमें कृति, वेदना आदि २४ श्रधिङार अथवा खण्ड थे । शुष्पदन्त ओर 
भूतबल्लि ने चायं धरसेन के निकट इस पाड का शअनुशीखन किया 
तथा श्रारम्भ के दः अधिकारों या खण्डो पर सुत्ररूपमें रचनाकी। दधः 
खण्डां में विभक्त होने के कारण ही इख मन्थ का नाम “षटूखर्डागमः' 
दे। इन छष्डों खण्डो के नाम क्रमशः इक्च प्रकार है--(१) जीवस्थान 


(२) श्चुद्रकबन्ध (३) बन्धस्वामित्व. (४) वेदना (५) वगणा श्रौर (६) 


महाबन्ध । इष आगम की रचना का कालल वक्रम की द्वितीय दाताब्दी 
हे । ये आगम-म्रन्थ कमं तथा जीव सिद्धान्त के विषय मे मार्मिक विवेचना 
करते ह । इनके ऊपर अनेक टीकां इनके सारगभित अथ को प्रकट 
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करने के खयि श्राचीनकाल् मे ही लिखी गदं थीं । परन्तु सबसे विस्तृत, 
पासायिक् तथा उपयोगं) टीका जो उपल्ध हु हे उसका नाम दे- ` 
धवला टौ#का । विस्तार तथा प्रामाख्य के कारण यद अन्य नही, विराट्‌ 
अन्थराज कहा जा सकता हे । इसके रचयिता दै चायं वीरसेन स्वामी, 
ञो अपने खमय के जैन-श्रागम के बहुत बडे विशेषत्त थे । उन्हनि अपने 
को सिद्धान्त, छन्द, ज्योतिष, व्याकरणं ओर भ्रमाणदाखो मे निपुण कहा 
डे । जिनसेन ने उन्हें वादिञुख्य, छोकवित्‌, वाग्मी ओर कवि के अतिरिक्त 
श्रुतकेवली-तुल्य भी बतलाया ह । खद्धान्त-समुद्र के जर मे धोद इदं 
अपनो शद्ध उदधि से वे श्रस्येक बुद्धो" से स्पर्धा करते थे । गुखमद्र ने उन 
खमस्त वादयो को त्रस्त करनेवाला ओर उनके शरीर को जान ओर 
चार्य ङी सामभ्री से बना इदा का है । ` जिनसेन द्वितीय ने अन्हे 
कवि-चक्रद्ती कहा हे! इःहोनि तीन ब्रन्थो की रचना को थी जिनमे दो 
अञ्थ आज उपल्लञ्ध है । इनमे प्रथम यदी धवला टीका हे तथा दूसरी 
जयधवला हे । 


धवला रीका--इस म्नन्थ में | मूर आगमो के आरम्भिक पोच 
खरडो की ही विस्तृत तथा विशाककाय व्याख्या हे । इस म्रन्थ की समाक्षि 
ज्ञकं सं० ७३८ ( ८१६ ईै० ) में इदे थी । उस खमय कर्णाटक के राषट्र- 
कूटदंशी नरेश॒ जगत्तङ्ग देव ( गोविन्द्‌ तृतीय ) ने राज्य-सिंहासन छोड 
दिया था भ्नौर उनके पुत्र श्रमोचवपै राञ्य सिंहासन पर विराजमान थे ' । 
इस प्रकार धवल्ञ( को रचना नवम शताब्दी के आरम्भकाल्न मे इदं । 

१ अस्ती सम्हि सत्तए विक्रमरायं शिण सु-गणामे । 

वासे सुठेरसीर भाणु विलग्गे धवलपक्े ॥ 

इस धवला टीका का सम्ष{दन श्रमरावती से डा० दीरालाल जैन ने बडे 
परिभम से किया है । इसके चार खण्ड प्रकाशित हो चुके ह । 
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टीका के "धवलाः कहे जाने का कारण यह जान पदता हे कि जिस राष्रष्ट- 
नरेश अमोघवषं के मय मे यह पुस्तक दिखी गदं थी उनको उपाधि 
“अतिशय धवलः थी । सम्भवतः इसी उपाधि के कारण इस टीका का नामं 
भी धवला पडा हे । धवर का अथं हे विशुद्ध । अतः अतिशय विशुद्ध होने 
तथा मूलग्रन्थ के विद्ध व्याख्यान के कारण इस टीकाका रेस 
नामकरण होना उचित ही हे । 

महाधवला--षट्खण्डागम के अन्तिम ` खणड का नाम हदे-- 
महाबन्ध । इसकी रचना भूतवछ्ि स्वामी ने की थी । वीरसेन स्वामी ने 
लिखा हे कि स्वथं मूलन्ञेखक भूतवरि ने महाबन्ध को इतने विस्तार के 
खाथ लिला कि इसके ऊपर टीका रिखने की को आवश्यकता दही 


नहीं थी । सामान्यतया यह खमा जाता हे कि धवला तथा जयघवला ` 


के समान महाधचरू भी एक टीका अ्न्थही हे) परन्तु इन भ्रन्थों के 
अनुशीरुन से यह बात स्पष्ट हे कि महाधवर-शाख टीका-मरन्थ न होकर 
मूलगरन्थ हे । वट्‌खण्डागम” का अन्तिम खर्ड महाबन्धः ही परिडित- 
खमाज मे महाधवर के नाम से प्रसिद्ध हे । ष्खर्डागम के धरारम्भ के 
१७७ सूत्रा की रचना तो पुष्पदन्ताचायं ने कौ । इसके श्चनन्तर का समग्र 
्ागम-शाख आचायं भूतवलि स्वामी की रचना हे । यह समग्र महाबन्धः 
इन्दं आचायंवयं की चमत्कारजनक कृति हँ । ये अपने खमय के बडे ही 
महनोय मन्त्रशाख्र मे निपुण जैनाचायं थे । इनके प्रकाण्ड पारिडत्य को 
` तथा दाशंनिक ज्ञान की जितनी श्रदंखा की जाय वह थोदी हे । महाबन्ध 
का विस्तार ४०,००० शोक परिमाणं हे । इसकी भाषा विशुद्ध प्राकृत हे 
ओर इसर्मे धवला तथा जयधवल्ञा के समान संस्कृत तथा प्राकृत माषा 
कामिश्रणनहींहे।! ` 3 


(महाबन्धः का विषय जैन मतानुसार कमं का सक्षम विवेचन हे +. 
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कषाय ॐ सम्बन्ध से जीव कमे के योग्य पुद्गला का जो ग्रहणं करता है 
से ही (बन्ध' कहते हे बन्ध के चार श्रकार ई- (१) शकृति (२) स्थिलि 
(३) अनुभाग तथा (४) प्रदेश । अवान्तरविभेद से युक्त इन चारों प्रको 
का विवेचन इस अ्रन्थरन्न मे बड़े विस्तार के साथ किया गया हे । बन्ध । 
ॐ खाङ्गोपाङ्ग विवेचन होने के कारण इख अन्थ का (महाबन्धः नाम यथाथ 
हे । पिद्धल्े दिगम्बर जैन-दाशेनिर्को ने कमं का विवेचन इती भन्थ क 
आधार पर किया हे । इस श्रकार विवेचन की श शंङ्गोणता, परतिपादनशेली 
की विशदता, दानिक तक्वो की गम्भीरता, भ्रभाव की व्यापक्ता--इन 
खव दश्टियों से समीद्धा कर्ने पर यह अन्थ सामान्य न्थ न होकर एक 
महान्‌ लथा विराट्‌ मन्थ हे । 
(२) कसायपाहुड 
कस्रायपाहुड-दिगम्बर सम्प्रदाय का यह भी एक मान्य 
अन्थ डे । इसके रचयिता श्राचायं गुणधर पूर्त आ्आच्ायं भूतबलिं क 
समकालीन थे । इष प्रकार इस अरन्थ का भो रचनाकार विक्रम का द्वितीय 
शतक दे । कसाय का अभिप्राय कषाय से है जिसका अथ रागद्वेष हे । 
मोनीय कमं केये ही दो प्रधान प्रकार ई तथ इन्डो क विस्तृत विवेचन 
इस मन्थ का श्रधान रक्ष्य हे । यड अन्थ १५ अधिकारो मे विभक्त है 
जिनमे कमसिद्धान्त खे खम्बद्ध नाना भ्रकञार की जैनधारणायें बड़े विस्कछ्ार 
ले साथ निरूपित की गहं ई । | | 
चूरियन्थ--आ चायं "यतिद्रषभ' ने इस कखायपाहड नामक अन्थ 
वर श्राक्ृत में ही विशाज्ञ भाष्य ङ्िला हे जो चूिसूत्र कहलात) हे । 
मूरन्थ मे ती केवल २३३ ही गाथाय ह परन्तु इष चुरण मन्थ का 
परिमाण ६००० दुः इजार शोक हे । गुणधर कौ शिष्यपरम्परा मे बायं 
मशु तथा नागहस्ति दो प्रधान आचायं इए, जिन्दरोने कसायपाहुड का 





कसायपहड 


अनुरीखन बड़े ही अध्यवसाय के साथ छया था । इन्हीं से इस मन्थ का 
साङ्गोपाङ्ग अध्ययन कर श्राचायं यतिषृषभ ने मुलर अथं को विशद खूप से 
भ्रतिपादन करने के निमित्त इन चूर सूत्रों की रचना की है। ये अपने 
समय के महान्‌ दाशंनिक थे, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं । इनका समय 
वीरनिरवांण सम्वत्‌ १००० के आसपास हे । इस प्रकार इस्त चूरि-मरन्थ 
की रचना विक्रम के पञ्चम या षष्ठ शतक मे हुं । 
जयधवला-- मूर मन्थ कसायपाहूुड श्रौर चूण सत्र के ऊपर यह 

विशारूकाय व्याख्या ग्रन्थ हे । परिमाण में यह चूर्णं भ्रन्थ से दखगुणा 
बड़ा है तथा परिमाणे ६०,००० शोक ह । सके लेखक च्राचायं 
वीरसेनः है जिन्होने षट्‌ खण्डागम की धवला नामक पारिडत्यपूशं व्याख्या 
ज्जिखी है; परन्तु इस अन्थका रेवल तृतीयांश भाग किखकरदहीये 
निर्वाण प्राक्च हो गये । तदनन्तर इनके शिष्य ॒श्राचायं (जिनसेनः ने 
अन्थ के शेष आगक पूरा क्रिया । इस म्रन्थ की रचना राष्टकट-नरेश 
अमोधघवष के समय मे की गदं थी 1 जयधवला की समासि शक सम्वत्‌ 
७५९ ( ८३७ इं ० ) में हृं १ । धवला की खमाक्ति शक सम्बत्‌ ७३२ मे 
डो चुकी थी । इस प्रकार जयधवला धवला से २१ वष छोटी है। इष 
टीका की रचना मरिप्रवाल्ल शेखी पर भीकी गहै हे। इस अन्थ्में 
प्राक्त भौर संस्कृत का भिश्रण हे । धवेखा की ्पेच्धा यह टीका भ्राद्रत- 
बहुरू है, इसमें प्रायः दाशंनिकं चचाश्रों तथा व्युस्पत्ति आदिमे ही संस्छरत 

भाषा का उपयोग किया गया है । जैन-सिद्धान्त के प्रतिपादन के लिये 
॑ १९ श्रमोधवध॑-राजेन्द्र-राज्य-प्राज्यगुणोदया । ` 

निष्ठिता भ्रचयं यायात्‌ भराकल्पमनल्पिका ॥ 

एकोनषरटिक्तमभिक सप्तशताब्देषु शकनेरन्द्रस्य \ 

समतीतेषु समाप्ता जयधवला प्रामृत व्याख्या ॥-नयषवला की प्रशस्ति । 











४१० श्रा्यसंस्कृति के मूलाघार 


राजत का ही अवद्गम्बन किया गया डे । यह टीका इतनी. प्रो तथा 
प्रमेयबहुला हे कि लेखको का असाधारण पाण्डित्य तथा अगाध विद्वत्ता 
किसी भी श्रारोचकः को विस्मय मे डाल देती हे । 

इख श्रकार दिगम्बर जैन-आगमर की दो धारायं स्फुटतया लक्तित होती 
ह। परी धारा षट्खण्डागम मे लकतित होती है ओर दूखरो कसायपाहुड 
मे । मूलभरन्थो मे सिद्धान्त की विभिन्नता होने के कारण एकं ही लेखक 


के द्वारा विरचित होने पर भी धवरा ओर जयधवला मे स्थान-स्थान पर । 


पाथक्य हे । इन्हीं श्रागम अर्थो का आश्रय लेकर कालान्तर में विद्वानों 
ने नवीन अन्था की रचना की । इन्दी तीनों आगम भ्रन्थो का सारांश 
आचाय नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती ने अपने विख्यात मन्थ “गोमटृखार” 
तथा “'लन्धिसार च्पणासार'? में प्रस्तुत किया हे । ये संग्रह-मन्थ प्राकृत 
गाथा निबद्ध है जिनमे जीव, कमं तथा कमो के पण अथवा नाशका 
सुन्दर कन्तु गूढ़ वंन है । इतने महस्वपूणं ग्रन्थ श्रवत मूढविद्री के 
जैन-भयडार मे इस्तकिखित खूप मे पड़े थे । यह जैन-मण्डार कणोटक 
देश मे हे। वहाँ के अधिकारिर्यो की कृपा से श्रव ये प्रकामं श्रा रहे 
ड । धवला का प्रकाशन भमरावती से हो रहा है, जयधवला का मथुरा 
से तथा महाबन्ध का काशी भारतीय ज्ञानपीठ से । इन अन्थरलो का 
प्रकाशन जैन भागमों के श्रध्ययन के सिये नवयुग का सूचक हे । 


जेन-पुरशण 
जिन अन्था म पराचीन महापुरुषों के पुख्यचरित वशेन किथे जाते ह 
उन्हें "पुराण कहते है । जैन-धमं मे ६२ विशेष प्रभावशाली माननीय 
भ्य्ति श्रादीनकाल मे हो गये ह इन्दे “शराकापुरूष” कते ह । इन 
शलाका पुरषो मे २४ तीथकर, १२ चक्रवर्ती, ९ बलदेव, ९ वासुदेव, 
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 जेन-पुराख ४११ 


९ श्रतिवाशुदेव हँ । इन्हीं महापुरुषों के जीवनचरित का वणंन करना इन 
पुराणों का लक्ष्य है । दिगम्बर रोग इन भ्रन्थोको पुराण के नामसे 
अभिहित करते है ओर श्वेताम्बर रोग इन्दे “चरित्र कहते ईँ । रामायण, 
महाभारत तथा भागवत के सुप्रसिद्ध आख्यानो को मी जैन लोगोंने 
अपनाकर राम, कष्ण ओर पाण्डवं को जैनधम का अनुयायी दिखाया 
डे । बाह्मण-कथाओं से इन जैन-श्राख्यानों की तुलना करने पर अनेक 
मह्वपूणं बातें जानी जा सकती है जो धामिक साहित्य के इतिहास 
लिये अचमुञ्य हे । 


रामचरित- रामचरित का सबसे प्राचीन प्रतिपादक काञ्य मन्थ 
(१) पउमचरिय ८ पश्मच।रत ) हे जो विशुद्ध जैन महाराष्री ्राक्ृत मे तथा 
आर्या इन्दो मेँ निबद्ध किया गया हे। जैन अन्थोंमे पद्म से अभिप्राय 
रामचन्द्रसे हे। इसके रचयिता व्रिमलसूरि है जिन्होनि वीरनिर्वाण 
सं° ५३० (-६० वि० ) मं इस अन्थ का निर्वाण किया । परिमाण तथा 
सौन्दयं दोनों इष्टयो से यह मन्थ अनुपम है । इमे ११८ सगं (उदेश ) 
है। इसकी कविता बडी ही सुन्दर; स्वाभाविक तथा सरस हे । इसी 
न्थ. को श्रादशे मानकर पिद्धली शताब्दियों के जैनकवियो ने रामचरित 
का वणन किया इ । 

(२) पद्मचरित-यह श्राक्त पश्मचरिय काही संस्कृत रूप हे। 
इसके कवि हे रविषेण, जिन्होने ६३४ वि° मे इस काव्य-रल् की रचना 
की। कविताकी दृष्टि से यह भी शछाघनीय रचना हे । अनुष्टुप्‌ छन्दो 
का विशेषतः भ्रयोग है । ये पद्य सरल होते इए भी स्वाभाविकता तथा 
सरसता से सम्पन्न ह । जैनकाभ्य होने के कारण हिसा करने के दुःपरिणामः 
क1 विस्तृत वणंन अनेक श्रध्यायों मे किया गया हे । 

(३) उनत्तरपुराणके &८ पवं म तथा हेमचन्द्र के श्रसिद्ध मन्थ 

















४१२ श्राय॑संस्कृति के मूलाधार 


-“तनिषद्िशलाका पुरुषचरित के ७वे पव॑ मे रामचरित का प्रशस्त वणन 
किया गया है । | | 
महामारतकथा--(१) महाभारतं की कथा को भी जैनी रोगो ने 
-ञअपनाया है। इस विषय का सबसे प्राचीन न्थ हे “हरिवंश पुराणः, 
जिसका पूरा नाम हे बुद्‌ हरिवंशपुराण या अरिष्टनेमि पुराण संग्रह 


-इरिवंशा । इसे रचयिता ह कवि जिनसेन, जिन्होने ७०५ शक (७८३ द०) 4 


मे इसकी रचना की । इने कष्ण भर बलराम का कथानक जेन दष्ट से 
निबद्ध किया गाया है । कृष्ण से ही सम्बद्ध २ रवे तीथंद्र भरि्टनेमि या 
नेमि का जीवनचरित निबद्ध किया गया हे । ये कृष्ण के चचेरे भाई माने 
-गये हे । कौरव, पाण्डव, कृष्ण आदि समस्त महापुरुष जेनधमं स्वीकार 
निर्वाण प्रा करते है । इसमे सर्गौ की संख्या ६६ ह । 
(२) सकलकीतिं श्रौर उनके शिष्य जिनदाख ने १५वीं शताब्दी मे 
एक दूसरे हरिवंश की रचना की । यह काव्यग्रन्थ केवल्ञ ४९ अध्यार्यो में 
है रौर पदक्ञे से छोटा हे । | 
(३) मल्ञधारी देवत्रभसूरि ने १२०० ई० के रुगभग 'पार्डवचरित' 
नामक ग्रन्थ लिखा । इसमें १८ सगं है जिनमे महाभारत के १८ पर्वा 
की कथा संक्षेप रूपम दी गर हे। जैनधमं से सम्मत अनेक विषयो का 
आओ स्थान-स्थान पर वंन किया गया हे । 
राम नौर कृष्ण के श्रतिरिक्त अन्य महापुरुषो ( शाका पुरुष ) ॐ 
चरित निश्नक्िखित अन्था म निबद्ध किये गये हैः-- ` 
(१) महापुराश--इसका पूरा नाम हे ` त्रिषष्टिलदण महापुराण । 
इसके रचयिता श्रा चायं जिनसेन तथा उनके शिष्य गुणमदर ई । अन्थ कौ 
रचना का काल्ञ नवम शतक का आरम्भ ह । इन््ेनि ६३ शलाका भुरुषो 
क जीवनचरित [(लखने की इच्छा से इस महापुराण का अरम्भ किया 
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जेन-पुराण ४१. 


परन्तु बीच ही में शरीरान्त षहो जनेके कारण इसकी पतिं उनके शिष्य 


गुणभद्र ने की । महापुराण के दो भाग है--(अ) पहरा श्रादिपुरार 


(ब) दुसरा उत्तरपुरारा । आदिपुराण मे प्रथम तीथकर आदिनाथ या 


ऋषभदेव का चरित है । ङन्तरपुराण मे अन्य ६२ शलाका पुरूषो के 
चरित ह । आदिपुराण मे १२,००० शोकं तथा ४७ पवं या अध्याय ई | 


इस अन्थ में जगत्‌ की सृष्ट तथा जैनधमं के उपदेशो का व्यापक संग्रह 
किया गया है । महापुराण के रचयता का यह आग्रह दीख पडता हे 


कि जैनधमे सबसे प्राचीन है तथा हिन्दूधमं उसीका विक्त रूप हे। 


जिनसेन रा्कूट-नरेश अमोघवषं ( ८१५-८७७ इं ० ) के प्रियपान्न थे । 
अतः इस अन्थ का रचनाकार नवम राताब्दौी का प्रथमाधं हे । ये जिनसेन 


ह रिवंशपुराण क रचयिता ज्िनसेन से सवथा भिन्न हे । 


(२) त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित--इसके रचयिता प्रसिद्ध हेमचन्द्राचायं 
ड यह बडा अन्थदहै। इसमे दस पवंया स्षगं हे । श्रेताम्बर जैनियो 


मे यह ग्रन्थ बहुत ही लोकप्रिय है । इसका एक परिशिष्ट अ्रन्थ भी उप- 


खन्ध होता है जिसका नाम है परिशिष्ट पवं या स्थविरावली चरित । इस 


ग्रन्थ मै महावीर के दिरष्यो का चरित निबन्ध किया गया हे। श्वेताम्बर 


सम्प्रदाय के अनुसार जैनधमं का इतिहास जानने के लिये यह ग्रन्थ बड़ा 
ही उपादेय है । इसमे भ्राचीन कहानिर्यो का भी विशाल संग्रह किया. 


गया हे । 
। ` विदधे युग के जैन कवियों ने कतिपय तङ्क के चरित को लेकर 
। मनोरम कार्यो की भी रचना की है^ । 


॥. ४ जेनधमं के दानिक सिद्धान्तो का विस्तृत निवेचन अन्यत्र किया गयां ` 
 ईै। जिज्ञाु पाठक वहीं ५वलोकन कर । द्रषटभ्य लेखक रचित भारतीय दशनः 


पृष्ठ १४३-१७४ ( शार्दा-मन्दिर, काशौ )। 

















दादश परिच्छेद 


© + 
आयेसंस्कृति का प्राण 


संसार की संस्छृतिथों मे भारतवषं की संसकरुति अपनी विशिष्टता तथा 
महत्ता के लिये सबसे अधिक विख्यात हे । जहाँ रीस, रोम, मिश्र, बाजल 
श्रादि देशों की संस्कृतिःविकरार कार के विशाल गाल मे सवदा के ल्य 
विरीन हो गै, वर्ह हमारी वैदिक संस्कृति श्रपनी विज्नय-वैजयन्ती 
कराती हई, विश्व के मानवो पर अपनी प्रभुता जमाती है. अपनी 
जीवन्त खत्ता क किये सबको चुनौती देती इद मैदान मे टी खद हे । 
आग तपाये गये सोने को कान्ति के समान विपत्तियों कौ अवासा कं 
बीच से हमारी संसृति खरी तथा चमकती हदईं॑निकक्ली दै; इसका 
उञ्जवर प्रमाण भारतवषं का दीघकालोन इतिहास ड ॐेकोचोटदे रहा 
हे । इस संस्कृति के स्वरूप, महत्व तथा भविष्य को भरोर्मोति समश्चना 
भ्रत्येक भारतवासी का पवित्र कत्य होना चाहिए । 


कल्चर | 


ञ्र्किमाषा के (कल्चर शब्द्‌ के किये हम रोग हिन्दी मे संस्छृति' 
द्‌ का व्यवहार करने लगे है । दोनों के ध्युत्पत्तिरभ्थ अथं के भिन्न 
होने पर भो दोनों के द्वारा प्रतिपाद्य श्रथ खमक्च्च ही दे । कलवर शब्द्‌ 
खेन भाषा के ऊुरूतुरा ( @1177:2 >) शब्द्‌ से निकला है जिखका थं 
पौधा लगाना या पश्चुओं का पालन करना हे । इस मुख्य अथं रे अनन्तर 
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इसका खाचणिक अथं होता हे--मस्तिष्क तथा उसकी शक्तियों को विकसित 
करना--शि्ता तथा शिक्षण के हव'रा मानिक वृत्तिर्या को सुधारना । "सस्कृति" 
शब्द का भी श्रथं है मन को, हदय को तथा उनश्टी वृत्तिं को संस्कार 
के द्वारा सुधारना तथा उदात्त बनाना । संस्कृति के जितने अङ्ग ड उन 
सब अङ्गका एकी प्रधान रक्षय होता है--रिक्ठा तथा संस्कारों के 
धारा मन को शित, संस्कृत तथा उच्च बनाना । प्रत्येक संस्क्रृति का 
यही लक्ष्य होता हे । परन्तु भारतीय संस्कृति को कुचं ठेसी विशेषता हे 
कि उखका उदेश्य तथा लक्ष्य अन्य संस्कृतियों की अपेद भधिक उच्च, 
अधिक महनीय, अधिक उपयोगी तथा अधिकं ` उदात्त सिद्ध होता हे । 
राट्‌ के समान संस्कृति का भी एक आत्मा होता हे जो उसकी जीवनी- 
शक्ति का प्रतीक तथा आधार हुभा करता हे । इसे ही भारतीय दृशेन में 
“स्वारुक्तणयः के नाम से पुककारते दह । भारतीय संस्कृति की विशेषता को 
इम तीन शब्दों में अभिन्यक्त कर सकते है--स्थाग, तपस्या तथा तपोवन । ` 






+ ~ | ` त्याम 
(१) त्याय--मानव जीवन की सफलता याग के द्वारा हो सकती हे 

ओग के द्वारा नहीं । पश्चिम की भौतिक संस्कृति जहां हमें भोग की शिा 
देती हे, वरहो भारत की आध्यात्मिक संस्कृति हमे योग का उपदेश देती हे । 
पश्चिमी सभ्यता दुसर्रो के भाग को भी छीन लेने के ख्यि जाग्रह करती 
हे, बहौ भारत की सभ्यता अपने स्वाथं को पराथ के लिये छोडने के लिये 
उद्यत रहती हे । व्याग ए महामन्त्र हे । इंसी मन्त्र के अभाव का वह 
दुष्परिणाम स्यन्न हुश्रा है जिसे हम यूरोपीय महायुद्ध के रूप मे देखते 
ह । भोतिक जीवन को ही चरम रक्ष्य माननेवाी पश्चिमी खभ्यता का 
यही श्रवसान हे । असंख्य नर का संहार, ्रपरमित्त घन का स्वाहाकार, 
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दीन-दुःखी भबलाश्नों का हाहाकार, निधनं तथा निबल्ञ को रौदकर पूनो- 


पतिया का असंख्य धन-खंग्रह--ये ही भोतिकवादो सभ्यता के जीते-जागते 1 

फल ड । भारतीय सृति दृखरे का मङ्गक चाहती हे । दूसरे क मङ्गल, 
म ही अपने मङ्गल की भावना करती हे । दूसरों की कायसिद्धि के कयि 
वह अपने एकदेशीय क्षुद्र स्वाथ का स्वेथा व्याग कर देती है । यहीतो 
“यल्ल' की महनीय भावना है । गीता में जिष्ठ यज्ञ की उदात्त कल्पना की | 
गहं हे वह यही है--निःस्वाथं कमं का विधान । भगवदगीता से बहुत 


पूवं हमारे वैदिक ऋषियों नेः इस तत्व का उदघोष किया था । दशावास्य 
की श्रुति इसी त्याग की घोषणा कर रही दैः-- 
तेन त्यक्तेन युन्जीथा मा धः कस्यख्िद्धनम्‌ । 
जगत्‌ के जितने स्थावर तथा जङ्गम पदाथ है वे सब ईश्वर के द्वारा 
आच्छादनोथ ह । प्रत्येक प्राणी मे भगवान्‌ सूक्ष्म रूप से विद्यमान ई । 


अतः उनम मगवत्‌.स्वरूप का अनुभव करना चाहिए । स्याग-माव से 


श्रपन। पालन करना चाहिए । किसी के धन की तरफलोभकीद्टिन 
करनी चाददिए । भारतीय संस्कृति का यदी माननीय मन्त्र हे--व्याग, 
परमार्थ, निःस्वाथं कमं । 


तपस्या 


(२) तप-स्याग के लिये आवश्यक है तपस्या । तप की अस्मि मे 
बिना. तपाये मानव-जीवन निमेल्ञ नहीं होता, उसके मल जख्कर राख 
नहीं हयो. जाते.। तपस्या ही हमारी समस्र कामना््ोकी सिद्धि का सख्य 
साधनः है 1; यह स्वाथं तथा परमाथ की साधना की. दद्‌ शङ्खला हे + 
इसके द्वारा मनुष्य भपनी सारी कामना की ही पतिं नहीं करता, प्रव्युत्‌ 


परोपकार के यथावत्‌ खम्पादन की. योग्यता अजेन. करता हे । तपर की. 





च 
+ अ र 
न. ~ 








महिमा से हमारा साहिस्य भरा पडा है । भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि 
कृवि कालिदास ने इसका महत्व बड़े ही भ्य शब्दो मे व्यक्तं किया है । 
-मद्नदृहन के अनन्तर भञ्नमनोरथा पाबेती ने कठोर तपस्या केही बरुपर 
अपनी कामनावज्ञी को सफल बनाया । पावती की तपस्या का रहस्य 
खोलकर कालिदास ने श्रा्य॑लरनाभों के सामने एक महनीय श्रादुं 
उपस्थित छ्िया है- 
इयेष सा कतुंमवन्ध्यरूपतां 
समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः । 
अवाप्यते व। कथमन्यथा द्वयं 
तथाविधं प्रेम पतिश्च तादृशः । 
-- कुमारसम्भव ५।२. 
पावती की तपस्या का फर था-- तथाविधं प्रेम", भ्रलोकिक उत्कट 
कोटि का प्रेम ओर (ताहशः पततिः, दध्यु को जीतनेवाला पति । आयं 
ललनाओं के छिये उत्कट प्रेम तथा मृध्युञ्ञ ¶ पति पाने का एकमात्र साघन 
हे-- तपस्या । 


तपोधन 


(३) तपोवन--तपस्या क किये उपयुक्त स्थान हि तपोवन । 
कोराहरूपूणं नगर के अशान्त वातावरण में, नागरिक जीवन के रात्रिदिव 
सद्धषं मे, तपस्या की साधना क्या कथमपि सिद्ध हो सकती हे †? उसके 
छिये तो चाहिये जनकोराहल से दूर, शान्त, रमणीय स्थान मेँ निवास, 
जहाँ स्वभाव से ही चित्त प्रपञ्चो से दुर हटकर आस्मचिन्तनमे खंलप्न हो 
जाता हे । इसीरिषए्‌ तपोवन भारतीय संस्कृति का जन्मस्थान है । तपोवन 
के शान्त तथा सुन्दर, उपादेय तथा कमनीय, शान्तिमथ तथा सौन्द्॑मध 
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करोड़ भे. रालिता तथा षाङिता हमारी संस्कृति स्वाथ तथा परमार्थं के, 
स्वजीवन तथा परजीवन क सामञ्जस्य की सव॑तोभावेन पोषिका हे । हमारी 
सभ्यता के विकास म नगर का महत्व बहुत स्वल्प रहा हे । जो नगर 
अशान्ति के निकेतन. ई, कलह के कारागार है, विद्रोह के विराट्‌ भ्रागार 
हं, उनमें पाश्चात्य -सभ्यता पनपी नौर इसीर्ए मानव-खमाज की वह 
भूयसी हानिकारिणी सिद्ध हुई है । पश्िमी-समाज मेँ उन कोमल उत्तियो 
का विकास कहां! जो एक मनुष्य की पीडा देखकर दृसरे के हदय मं 
स्वतः सहानुभूति उत्पन्न करती है । जीवन की वह उद्‌त्तता कों ! जो 
अपने जीवन को सङ्कट म फोककर दृ्तरे के प्राण को बचाने के खियि हमे 
बाध्य करती हे । ये नागरिक संस्छृत्त कै विषम दुष्परिणाम हे । परन्तु 
तपोवनं की सेविका भारतीय वैदिक संस्कृति मेँ इन दोषों का प्रादुभाव 
कभी नहीं हुआ । नन्दिनी के वरदान से सूयंवंश मे पराक्रमी नेता रधु 
का जन्म तपोकन्मे होता है, यह घटना अपना आध्यासिमिक मूरय 
रखती है । इस प्रकार वेद्‌ पुराणादिक्षां के आधार पर आश्रित भारतीयं 
संस्कृति के मूर मेँ तकार से आरम्भ होनेवाल्ञे तीन तच्व क्रियाशौल ह - 
त्याय, तपस्या, तपोवन । 


आध्यासिमिकता 


किसी भीज्ातियारष्टरकी सभ्यता का मापक् उसका श्नाध्यातिमिक 
चिन्तन होता है। जख जाति के आध्यात्मिक विचार तथा समीक्तण जितने 
ही अधिक तथा गहरे होते है, बह जाति संस्कृति तथा सभ्यता के इतिह।सं 
म उतना ही श्रधिक महस्वपृणं स्थान रखती हे । सभ्यता का प्रथम प्रभातं 
क्रिस देश के गगन मे सबसे पहिज्ञे उदित हृश्चा! इस प्रश्न की मीमां 
करते समय पश्चिमी विद्धान्‌ मिख देश का नाम बड़े आद्र तथा गौरव के 
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साथ लेते है, परन्तु मिख के दार्शनिक तथा साहित्यिक चिन्तनों प्र विचार 
करने-से हमे मोनाबलम्बन ही करना पड़ता -हे । भोतिकवाद्‌ का अनुरागी 
र्र्‌ अध्यार्म-चिन्तन,का प्रेमी कभी नदीं हो सकता. मिख की सभ्यता 
भौतिकता मे.संनी थी, भौतिक सुख की प्राचि दी.उस देशा.के राजां का 
परम लक्ष्य थी । ` फलतः रम्य तथा - सुन्दर प्रसादं का रचयता - शिल्पी 
ही मिखी सभ्यता मे परम सम्मान.का भाजन था; मनोरम कविता 
लिखकर हृदय की कटी खिल्लानेवालञे कवि की न वहां पच थी ओर न 
उन्नत तस्व्ञान के अभ्यासी दानिक की वों प्रतिष्ठा थी । फलतः 
ञ्रध्यात्मचिम्तन के अभाव म मिख देश की सभ्यता को दम सम्मान की 
दृष्टि से नहीं देख सकते । “कवि! को श्र'दर देनेवाली जाति ही सभ्यता 
की कसौटी पर खरी उतरी हे }. पश्चिमी जगत्‌ मेँ प्राचीन यूनानी तथा 
पूदौ संसार मे चीनी तथा भारतीय जाति ही 'कवि' का.गोरव समती 
हे र उसे सम्मान प्रदान करने मे खदा अग्रसर रहती है । इसीलिष्‌ इन 
जातियों का प्रभाव सभ्यता के प्रसार मे बहुत ही अधिक रदा है । हमारी 
द्द धारणा हे ८ श्नौर इसे लिये हमारे पास प्रचुर प्रमाण भी दै) कि 
सभ्यता का.उदय सक्चसिन्धव प्रदेशमे ही सबसे पहिले हुभा। हमारा 
पूरा विश्वा है कि भारतीय कवि की यह सूक्ति 

प्रथम प्रमात उदय तव गगने। 

प्रथम सामरव ` तव तपोवने ॥ 


केवल प्रतिभा का विलास नदीं है, अपितु इतिहास की कसोटी पर भी 
खरी उतरती है । “कवि” का जितना सम्मान हमारी पुण्यमयी भारतभूमि 
मै होत्ता रहा हे, उतना अन्यन्न नहीं । 
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कवि! का आद्र 

"कवि, का मूर व्यापक श्रथं हे इन्द्रियो से अगोचर त्वो का 
साचास्कार करनेवाला व्यक्ति । कवयः क्रान्तदशिनः । ओ्रौर “ऋषि' शब्द्‌ 
का मी यही महस्वपूणं अर्थं हे । अध्यारशाख के ममंत्त विद्धान्‌ का 
प्राचीन अभिधान "कवि, ही है ओरं इसी ्रथंमे इत शब्द्‌ का प्रयोग 
इम गीता तथा उपनिषदो तँ ही नहीं पाते, प्रद्युत संहिताओं मे भी यह 
महनीय शब्द्‌ इसी अथं मेँ प्रयुक्तं उपलब्ध हुआ है । कठोपनिषद्‌ के 
अनुसार कवि रोग सृष्षम बुद्धि से आहय ब्रह्म की शरोर जानेवाज्ञे मागे को 


रे की धार के समान तेज तथा हुगम बतलाते हेः-- 
ज्ुरस्य धारा निशिता दुरत्यया । 


दुर्ग पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति | (२।१४) 

भश्च ( ५।७ ), सुणडक ( १।२।१ ), महानारायण ( १।३ ), मैत्री 
८ २।७ )- में सर्वत्र कवि का प्रयोग मूल अथं में मिता हे । श्वताश्चतर 
ने जगत्‌ के भूल कारण के विषय में कवियों के विभिन्न मतो का नि्दंश 
किया है ( स्वभावमेके कवयो वदन्ति--६।१ ) । गीता ` कवयोऽप्यत्र 
मोहिताः' ( ४।१६ ) तथा “संन्याघं कवयो विदुः" ( १८।२ )--जादि 
स्थरो मे इसी आओपनिषद अरं का अनुक्तरण करती है । ऋक्‌ संहिता में 
इस शब्द्‌ का प्रयोग बहलता से मिलता है--घम।नमेकं कवयश्चिदाहुरयं 
इ तुभ्यं वरणो हणीते ( ७।८६।३ ) । ध्यान देने कौ बात हे कि “कविः 
शब्द्‌ का प्रयोग स्वयं उस साक्तात्‌ रपरो ब्रह्म के किये भौ अनेक स्थरं 
पर किया गया है । ईशावास्य की वाजसनेय श्रुति उस रष को कवि 
कहकर पुकारती हे--कवि्म॑नीषी परिभू; स्वयं मूर्याथातध्यतोऽधान्‌ व्यदधात्‌ 
शाश्वतीभ्पः समम्थः ( मन्त्र त) । महान।रायण उपनिषद्‌ के अनुसार 
परमेश्वर अनन्त ओर अव्यय होने के अतिरिक्त कवि मी है--अनन्तमव्ययं 
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कविम्‌ ( महानारायण ११।७ )। उपनिषदों के स्वर मे अपना स्वर 
मिराकर श्रीभगवद्गीता भी यही कहती हे-- 
कविं पुराणमनुशासितारमगोरणीयांखमनुस्मरेद्‌ यः ।--गीता ( ८।९ ) 

इन उद्धरणों से स्पष्ट हे छि. श्रध्यात्म-विद्या का वेत्ता पुरुष “कविः के 
नाम से अभिहित होता है । स्वयं परमेश्वर भी इती कविः की पवित्र 
पदवी से मर्डित हे। इससे बदकरं दर्शानेशाख को प्रतिष्ठा की सूचना 
हो ही क्या सकती है! 

भारत की समभ्यतामें कवि" का आद्र खदासे होता रहा है ओर 
आज भी समाद्र का यह भाव लेशमात्र भी श्चुरण नहीं हश्रा हे । प्राचीन 
यूनान मे मी श्रध्याप्मव्ा के अनुरागी ग्यक्तियोंकी कमी न थी, द्‌।शंनिक 
भीकमनथे, परन्तु समग्र यूरोप के अध्यार्म-शित्तण के विषय मे गुद 
स्थानीय यूनान की काली करतूत देखकर हम भारतीयों के हदय मेँ 
विस्मय तथा विषाद्‌ की .मावना-उड खडी होती है । यूनानी खोगों ने ही 
भिलकर अपने देश के सरसे बडे दानिक सुकरात को विष देकर मार 
डाला था भोर दूसरे बड़ दाशेनिक अफलात्‌” ( प्लेटो ) को उनके ही एक 
भक्त दिष्य ने सरे बाजार. रुखाम बनाकर बेच डालाथा। पश्चिमी 
जगत्‌ की मूधेन्य जाति का यह दुराचरण, दारानिकों की इतनी अवदेलना, 
किसे अचम्भे मे नहीं डालती १. परन्तु भारत तथा भारतीय सभ्यता खे 
अनु्राणित खमप्र पूर्वी देशों मे दानिके का बोलबाला था, समाज के वे 
श्रम्रणी [ = राषटरकेवे निमाताथे, समाजक्ो परम कल्याणकी भोर ज्ञे 
जानेवाज्ञे वे महनीय नेता थे। . चीन की यही दशाहे। भारतकी तो 
बात ही निराली `हे: । . भगवान्‌ मनुं का निःसन्द्ग्ध प्रमाण हेः-- 

सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च|; ` 
, ¦ ; ,, . सवेलोकाधिपत्यं . च, वेद शाल्ञविदहंति.॥ (१२।१० ०) 
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वेदशा का ज्ञाता सेना के सञ्चालन तथा; राज्य पर शसन करने. के 
योग्य है । दण्डदिधान तथा. सब लोको का श्राधिप्य करने का अधिकारी 
वहो हे । प्लेटो भी मुने. इख कथन से प्रभावित हए थे। उन्होने आदश्च 
राट के सञ्चालन का भार दानिक के ऊपर ही रखा था; यद्यपि “रिपन्छिक 
मे इन्धने बद युक्तयो से इख मत का समर्थन किया, पर वे हवा 
महल ही बनाते. रहे, उनका स्वम कभी कायरूप म परिणत. न हो स्का, 
वह्‌ गमरी चिका से बढ़कर सिद्ध न हो सका। परतु भारत मे.राञ्य 
का. सूत्र अ्रध्यात्मेत्ता व्यक्तियों के हार्थो में रहा करता था । राजिं जनक 
की ओर पाठकोका ध्यान आङकष्ट कर देना, ही पयां होगा । इश्च प्रकार इस 
पावन भारत में दाशनिकों का कोरा आद्र ही न होता था, बरक देश के 
शासन की. बागडोर भीः उन्हीं के हाथ मे रहती थी । 
प्राचीनता 
हमारी संस्कृति सेः सामान्य परिचय रखनेवाले ज्यक्तिको भी इसको 
यष्टी विशेषता प्रतीत होगी- इसकी प्राचीनता । यह कितनी प्राचीन 
डे? दसका यथाथं निरूपण इतिहास की विशेष छानबीन करने पर 
आज मी नही हो पाया । परन्तु प्राचीन स्थानों की खुदाई करने से प्राचीनं 
कारु की सभ्यता हमारे सामने अभी भाद्र डे। सिन्धु नदी की घाटी में 
मोहन-जो-ददोः तथा पञ्जाब के 'हरप्पाः नामक स्थानों पर खुदाई करने से 
अनेक अद्‌भुत चमश्कारी वस्तु उपलब्ध हुदै है । इस सभ्यता का नाम्‌ 
डे घन्धु-खभ्यता" । यह सभ्यता भी इराक तथा मिश्र को सभ्यता से 
्ाद्योनतर हँ, इसके प्रमाण मिज्ञे ह । इराक म्र सभ्यता के आरस्न 
करनेवान्ञे श्र्यन्त प्राचीन ( [वक्रम-पूवं ३५०० वेषं ) सभ्य जाति का 
नाम ह सुमेर जाति.। इतिहास बतलाता है किये लोग ठ्स देशक । 
निवासी न ये. बदिक परदेशी ये--बाहर से अनेवाह्ञे थे । सुमेर लोगो ४. 








 व्राचीनता ` ४९३२ 


की सभ्यता भारतीय सभ्यता से इतनी मिलती है कि उन्हें पश्चिमी 
इतिहासन्ञ भरतनिवाप्ठी बत्रते है-- विशेषतः दिश भ।रत का” । 
इराक की सभ्यता सिन्धु-खभ्यता से प्रभावित है। वेशवूषा, रहने के 
श्रकार, दोनों म समान ई । इतना ही नहीं, रूघी वैज्ञानिक वाविलोव 
८ एक्)।0प ) का कहना है कि संसार मे गों की उत्पत्ति सवप्रथम 
पञ्जाब के समीप हिन्दूकुश तथा हिमारुय के बीचवाज्ञे भाग में इई ओर 
यही से यह दैराङ्‌, यूरोप तथा श्मेरिका सवं जगह कैला । इन दर्शो 
म जिस गेह की खेती होती हे उत्का मूलस्थान पञ्जाब हे। पाश्वाह्य 
ज्ञगत्‌ में घोडे से चलनेवाला रथ मिलता हे, परन्तु इसकी प्रथम कल्पना 
भारतमें दी हई । इ प्रकार इराक्‌ तथा मिख की सभ्थतता पर सिच्ु- 
सभ्यता का विषुल्ल प्रभाव पडा है। यह सभ्यता निःसन्देह वैदिक-हे 
ओर इसे उदय का काल व्छ्िम-पूवं चार हजार वषं हे | संसार के 
इतिहास मं इतनी प्राचीन समभ्यक्षा दूसरी उपलब्ध ही नहीं इदं । अतः 
्आचीनता भारतीय सभ््रता की प्रथम विशिशटता हे । 
मृत्युञ्जपत 
आय॑संस्कृति अमर है । अभरत उखश्चो दूरी विशिष्टता है । वह 
भराचीन होकर भी नवीनःहै--नितान्त भ्राचीनता से मरिडित होने पर 
१ रिप्रो16818 676 0661601 1110187 17 - त्र 6... 
11 18 10 {028 78.101 8 ` {ए 6 ग 1718 पाक्ष +6 
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भी उसकी धमनि्यो मे रक्त का प्रसार है, नूतन स्पूतिं की वह आगार 
हे। वैदिक ऋषियों ने षादेदी की मनोरम स्तुति के प्रसङ्गमे उसे 
“युराणी युवतिः, शाब्दो से वशित किया हे । ये शब्द्‌ भारतीय संस्कृति के 
विषय मँ बिना किसी सन्देह के व्यवहत किये जा सकते ह 1 यं संस्कृति 
पुराणी युवतिः हे अर्थात्‌ पुरातन होने पर भी वह॒ युवती है--योवनं कँ 
उल्ञास, उन्माद्‌ तथा उरसाह से उसका अङ्ग-अङ्ग परिपूरित हे 1 अभ्य 
प्राचीन संस्कृति की भोति वह अपने जीवन की अन्तिम श्वास नहींकले 
रही हे, भ्रव्युत उसमे भरपूर जीवनीकक्ति है जो उसे आज भी जीवितः 
जाग्रत तथा प्रभावशाली बनाये हए है 1 इसे हम आयसंस्कृति की 
“खव्युञ्जयता, कह सकते ह । उसे शच्युुख मे समेटने के अनेक अवसर 
आये, विकरा विपत्ति्यौँ आद, विदेशिर्यो के प्रबरु आक्रमण इए; परन्तु 
तिख पर भी वह अद्य उत्साह से खड़ी रही ओर आजमी वह उसी 
प्रकारः से इष्ट-पुष्ट बनी हुदै है । आयं-राजनीति की विशेषता रही है- 
ल्लान्नवल का ब्राह्म तेज का मन्जुल सहयोग । राष्रके ररणका भार 
जषत्निय राजन्य पर निर्भर करता था, पर उसे धमं के शोभन राजपथ पर 
सञ्चालित करने का उन्तरदायिस्व ब्राह्मण के ऊपर रहता था | इसद्पए 
श्रमात्य का उन्नत पद ब्राह्मणो के ही लिये था। दत्रिय की थी भोतिक 
शक्ति श्नौर ब्राह्मण की होती थी आध्यात्मिकं शक्ति। चत्रिय नरपति 
भ्रुशक्ति का प्रतिनिधि है, तो व्राह्मण सचिव मन्तरहाक्ति का प्रतीक है । 
कालिदास ने इस ब्रह्म-कत्र योग को "पवनान्नि समागम" से उपमा दी हे । 
न्ववनाचचिक्चमागमो ह्ययं सदि तं ब्रह्म यदल्रतेजक्ता' । इस मखिकाञ्जन योग 
ने ही भार्यसंसटृति को खब्युञ्जय बनाया हे । यूनान के विश्वविजयी नरेश ` 
सिकन्दर ने विक्रम से पूवं चतुर्थं शतक में भारत पर ज्ञो आक्रमण किया ` 
उसे ब्राह्मण-कौरिक्य के बउुद्धि-वैभव से सञ्चालित राजन्य चन्द्रगुस् ने 


५२४ आ्यसंस्कृति केमूलाघार 



































































































श्रमप्त्व का रहस्य ४२५. 


जपने चात्र-पराक्रम से सर्वथा विफकु बना दिया । दिक्रम के समयमे भी 
देसी ही दश्ञाथी ). पराक्रमी शका के भयङ्कर आक्रमण के कारण भारतीय 
भूमि कम्पायमान हो रही थी । उक्ल खमय विक्रमादित्य ने भपने ब्राह्मण 
कवि काल्लिदास ॐ उपदेश से स्छूति तथा उस्नाद प्रश्ण कर इन शकोकी 
धन्यौ उड़ा दी--उन्हं भारत-वसुन्धरा सखे उखाद्‌ कर राह-राह का 
सिखरी बना दिथा। मध्ययुग मे जओरङ्गजेब को कूटनीति को खमथं 
रामदास स्वामी की आध्यात्मिक मन्त्रणा ते छत्रपति शिवाजी ने विफरः 
कर डाला । उनके नेतृत्व मे मराठे मे विशाल शक्ति का सञ्चार हुश्रा भ्रोर 
उन्होने आर्य॑संस्छृति का संरच्शष॒ यावनी संस्कृति के आक्रमण से इतनी 
सुन्दरता से सम्पन्न किया कि आज भी यह संस्कृति अपने प्रभाव से 
मणिढत हे, जगत्‌ भ अपना प्रभाव विस्तार कर रही हे । 
अमरत्व का ग्हस्य 
आर्यसंस्कृति की शष्युञ्ञयता का रहस्य सखमश्ने कै लिये उ्ठके 
न्तस्तल मे प्रवेश करना चादिए्--बाहरी श्रावरण कङङर उसका 
आीतरी रूप परखना चाहिए । हमारी सभ्यता के अमरस्व का रहस्य 
तीन शब्दों मेँ श्रभिन्यक्त किया जा सकता डे -समजसता, सहिष्णुता, 
ग्रसिष्ुता--भारतीय संसत की स्थिस्यनुकूर परिवतनशीलता, सब सहने 
की योग्यता तथा अन्य खभ्यता ङो भास करल्तेनेकी शक्ति, ये तीर्न 
इसके गौर तथा महनीयत। छे पर्या प्रतिपादक ह । विल्ञानकी सम्मति 
है कि इस जगत्‌ म सबसे श्रधिक योग्य व्यक्ति दही जीवित रहता हे, 
अयोग्य व्यक्ति जो श्रपनी परिस्थितियों के सामने परास्त हो जाता हे 


| कथमःप जीवित नहीं रह सकता । आरतीय संस्कृति जाजी जीवित 


हे--यह स्पष्ट रमाण है कि यह अन्य लभ्यतानां की तुलना मे समधिक 
शक्तिशाल्िनी हे । वैदिककाल से श्रारम्भ कर श्राजतक कितनी सामाजिक 
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उथल-पुथल इस भूमि मे दई, कितने राजनैतिक परिवतेन हए, परन्तु यद 
संस्कृति इतनी अन्तःप्ेरणा तथा जीवनी शक्ति से सम्पन्न है कि वह अपने 
को परिस्थिति के सर्वथा अनुकर बनाती गदं । यह उको समज्ञसता 
हृद । इसी के समान इसकी सदिष्णटुता-उदारता भी चिरोषतः श्घनीय 
छै | आर्य॑संस्छृति का रहस्य है सब जातियों, सव्र मर्तो, सब श्राचारों को 
तितित्ता, सहनशीरता । यह सब वस्तुओं को ग्रहण कर देती है शरोर 
किसी वस्तु को स्याञ्य नहीं मानतो । सब्र मतो को अपनी विशारु उद्र- 
द्री म आत्मसात्‌ कर क्ञेती है। सब मतो के सिद्धान्तो का समभावेन 
आदर करती है । भारतभूमि की प्रतिम। रदी है-षष्टिमे, विनाश मे 
नही; संक्ञरण मे, स्याग मे नहीं । एक शब्द्‌ मेँ यदि भारतीय संस्कृति की 
विक्शारूता तथा व्यापकता का रहस्य प्रतिपादन किया जाय, तो वह शब्द्‌ 
डे- समन्वय । विरोध का प्रशमन, अनेकता मं एकत्व की दृष्टि, नाना! 
के स्तर मे एकता की पहिचान--यही हे भयंसंस्कृति की कुजो । बिन। 
इसे ठीक खमे, इशके.रदस्य का उद्धाटन यथाथंतः नहीं हो सकत। । 
जि प्रकार ॒बद्वैततस्व ` भारतीय दृशशंन की बहुमूल्य सम्पत्ति हे, ^ 
उसी प्रकार वद भारतीय संस्कृति का भी महान्‌ बीज है । भारतोय धमं | 
मनं समन्वय की ओर दृष्टि डाज्लिए्‌ । उपनिषदों के अनुसार मानवजीवन के 
किये दो मार्ग है--श्रेयः तथा प्रयः, कल्याण का मागे तथा सांसारिक | 
सुख का मागं, कण्टक का मागं तथा पुष्प का मागं, निवृत्ति मागं तथा, 
भवतति मार्गं । पाश्रास्य देश म थे दोनों मागं भिन्न-भिन्न है, इनमें किषी 
ग्रकार का सामज्ञस्य प्रस्त॒त नहीं किया गया, परन्तु भगवद्‌गीता ने इन 
दोनो मागौँ मे मञ्जुल समन्वय प्रस्तुत कर रखा हे । निष्काम कमे" के 
विद्धान्तमे हम दोनों पर््थो का एत्र मिलन पते ई । गीता कमंके संन्यास 
ॐ पत्त में नहीं हे, वह क्म॑फर के सन्या के पक्त मे हें । निवृत्ति कभे- | 
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अमरत्व का रहद्य ४२७. 


फल से होनी चाहिए, पर कमं म. हमारी प्रृतति होनी चादिषए । मनुष्यः 
जीवन का मूलखोत है--मगाव्रान्‌ । वही से यह जीव अपने कमो # 
अनुसार यान्ना करे क छे प्रस्तुत इभा है श्रौर उसक्रा विराम भौ उस 
भगवान्‌ मे हे.1 ब्रह्मच के; दो अंश ह परदृत्तिमाग श्रौर निडत्तिमाग, 


 भोगःका माग तथास्याग का माग। इख चक्र के प्रथमां मे जीव्‌ आदान 


( मरह ) से सखदध होता ह. ओर. उत्तराधं मे प्रदान (स्याग ) से समृद्ध 
होता ह । भ्र्रृत्तिमामं मे भगवान्‌ के वैसुख्य, रहता है ओर निदत्तिमाग 
म भगवान्‌ के प्रति साम्मुख्य रहता दै 1. इन दोनों का सामरस्य आय- 
संस्कृति मेँ हे । ए५रुषाथं चार्‌ है--अ्रथं, काम, धमं श्रौर मोक् । वैदिक 
संस्छरृति इन चारों के सम वयम ही मानवजीवन की सफरता मानती हे,. 
भंशिक सेवन मे नहीं । वह कहती दै-- 
धर्मार्थं - कामाः सममेव सेव्याः । 
| यो द्येकसक्तः स, जनो जघन्यः ॥ 
आ्सस्कृति नितान्त उदार है, उदात्त है । श्रपनी उदारता के बल पर 
हो बह अब्रतक. जीवितत.रही हे ओौर आगे भी जीवित रहेगी । जाज 
दानवता के भीषण प्रहार के कारण मानवता चिक्ञमिन्न हो रदी हे । 
मनुष्य मनुष्यका श्रु बना श्रा हे । यदि संसार मे मानवता की रक्ता 
हमे श्रमी हो, तो भारतीय संस्कृति ही हमारी पयां सहायता करेगी । 


॥ ` इसी क्ष्य की सूचना भारतीय संस्कृति के पूजारी अमर कवि रवीन्द्रनाथ. 
1 | मे बडे दही सुन्दर शब्दो मेदी हेः- 


खे प्रम, परिपूणं प्रभातेर लागि, 
हे भारत ! सरव॑हुःखे रह ठमिजागि। 
स॒रल॒निम॑ल चित्त, सकल बन्धने | 
आ्मारे स्वाषीन राखि, पुष्प ओ चन्दने । 





४२८ आर्यसंस्कृति के मूलाधार 


श्रापनार - श्रन्तरेः माहात्म्य - मन्दिर 
सजित सुगन्ध करि, दुःखनभ्न शिर 
तार पदतले नित्य राखिया नीरवे | 
वैदिक संसृति के पोषक मारतवषं मँ जन्मग्रहण करने के स्थि, इसीकिए 
तो देवगण भी लाल्ञायित रहते ई । भ्याखजी कौ यद उक्ति कितनी 
महरवपूं हे कि श्रन्य स्थानों पर कल्प की आयु पाने की श्पेक्ता भारत मे. 
णमर मी जीना श्रेयस्कर हैः-- ` 
कल्पायुषां स्थानजयात्‌ पुनरभवात्‌ 
त्षणायुषां भारतभूजयो वरम्‌ । 
चरणेन मत्य॑न कृतं मनस्विनः 
| संन्यस्य संयान्त्यभयं पदं इरेः 
धन्य हे यह पावन भारतवषै, जिवमे षुख्यसङ्ल्ा भगवती भागीरथी 
अपने निर्मल जल से : मनुष्यो का मर धती. ई, भगवान्‌ के प्रेमी 
मायवतजन भगवान्‌ की विमरु कीतिं गाते ई शरोर यत्तयाग का 
पावन धूम आकाश मे ऊपर उठकर ` उखकौ आध्यात्मिकता का परिचय 
देता है । रेसे पविच्र खाधनों से विरहित होने पर ` इन्द्रलोक भी हमारे 
ल्यि तुच्छ ही हेः-- ` ५ ४ 
न यत्र वैकुरठकथायुघापगा ` 
न साधवो मागव्तास्तदाश्रयाः । 
न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवाः नी 
स्रेशलोकोऽपि न वै ख सेव्यताम्‌ ।। 
धन्य हे यह पवित्र भारतभूमि ओर धम्यं हे महनीय आ्यंसंस्कृति 
भगवान्‌ करे यह विश्च का सदा परम मङ्गलसाधन करे । 
॑ तथास्तु । 
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हन ओर इस स्ला म उन्‌क्‌। उपस्तत द कर रहेर्हे।. के बडे¶ताओं उत्तर प्रदेश.,के नेता कलसज + ^+ ५ ++ (ह गजब काणकादह्य जता तत च ~^ 2 ^. 22. 
सकती हे, ¢ | हुआ प ह | । र फौज इस सवे च भाजपा के है पर लगता हे लोहिया जी की हे । लगता है इन अच्छा अपना लक्ष्य हासिल करना चाहते थे | नीतीश 
रार कर दिया । अन्ना की गेरहाजिरी का कारणं 
नक उनकी तवियत खराब हो गई थी । हो सकता 
#किन जब ममता बनी की दिल्ली मे आयोजित . 
तो फिर इसका अनुमाने सहज ही लगाया जा 
मँ क्या स्थिति होगी ? यह ठीक हे कि ममत्‌| 
संभाला,लेक्रिन इसमे संदेह हे कि आम जनता 
† आर ५ के बाहर भी उनके # ४ 
गता हे कि जिस तदह तीसरा गाहेवगाहे सतह पर ठ्॑ध- . । 
०५१. ममता वनौ ^ *& | ४ व्यक्तिगत स्वार्थ संगठन के सामूहिक तं प्र॒ की विरोधी टीम के लिए। पता नही क्यो सबके सामने हे। जून 2013 मज नीतीश मोदी को प्रधानमंत्र बनाने का नारा त 
(ला हे | फिलहाल इस सुंधीय अथवा चौथे मोर्चे | भारी पड़ने लगे तो जो होता है भाजपा रँ वही हो आजकल उनके हर एेसे बयान के पीछे कुमार ने मोदी को ललकारा तौडनके पीछे ओर । चंद्रा नायडू दरवाजे पर दः 
[करती दिख रही है ओरईसके आसार नही नजर रहा है। कोई जगह खाली करने को कीर नहीं आडवाणी की छाया नजर आती हे। एेसे नेताओं भाजपा के तीन व्रड़ नेता थे । अपत्री अध्यक्षता जगनमाहन रेडी ओर चंद्रशेखर राव ए 
४। ८ व ह रिवय शबद भाजपा, नतो के. की. भाजषा ये लंबी. फहरिसत ै। इनकेतिए+ के आखिरी दितो मं तितत गृहक न नीतीश गोदौ अदत नरी तो भारतीय जनता पान 
सहयोग स्मन अत रजनीतिक प वे नि म क ६१ नदर मोदी विरोधियों का यह वार भी ख 
| 4 # 1" ण | 4 आ 4 ^ + । | ॥५। गया । इखलिए अबःरिकर बंटवारे मे नरेद्र - 
त्साघ्धि ॥ | ५) ॥ #॥ > ४: 0) ष ५ ओर राजनाथ सिंह को घेरने की तैयारी है 
| । शिकः +> | 1 (-० " च, , , | भाजपा मे नरेद्र मोदी विरोधियों के लिए यह 
। ॥ । | आखिरी मोका है। इसीलिए पहले उन्हीं कँ 
संभावित सीर को विवादित बना दिया गया 
नरेद्र मोदी को इस आग के दरिया से | 
समय चला गया । 
(लेखक वरि स्तंभकार है 
7८5000/15 € ८7. ८00 
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तो वे क्षेत्रीय आकांक्षाओं के चलति राष्टीय ङ्क 
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य नी ८ । | | [प्य जव बीमार पड जाता है, तब प्राणवायु का प्रवाह 
मिथ्या धारणा का भी परित्याभक्घररी होगा| < र, ~ 1 | रीर मेकम होने लगता हे। इस कारण शरीर कमजोर्‌ हो 
वैकल्पिक मोर्चा तो चुनाव -च्री.आकाः | (आ - । ८ |) [ह [ता हे, उत्साह मे कमी आ जाती हे, थकान महसूसं होने 
98 | | | - (गती हे, आलस्य बट्‌ जाता हे, जीवन से मोह कम हो ' 
ले राजनीतिकं दल चुनाव के पहङ्वीएक व॑ ८ „ए <€ ॥ , आलस्य बढ़ जाता है, | 
१ 1 तौ (| १ ^ १ फ : 18. 
4 ॥ . त ॥ 4 ह, 
# 2) ¢. । ` | 


सकते? ॥ है ओर कुछ भी अच्छा नही लगता। दूसरी ओर शरीर „4 


१, ॥[ ५ " 

[ह {| अगर प्राणवायु की विपुलता हे तो चेहरा लावण्यपृणु् 
(4 ॥ ता है, मन प्रसनन रहता है, उत्साह बना रहता है । 
[गता हे। इसका अर्थं हे, उसके शरीर मे 

[क (रतः प्रताह चल रहा हे। इसी से प्राणवाय 


। स (क) १ > । 
चु ~ ५ =“ ~~~ ^ 4 // < | - अ । 
< ॥ 9 ॥ ० +> ' शा) ५५४, = ६4 0 ^ त 
+ 0 ९ १ ष व, ण) ^ 9 9 वक ^ क ~ किचि , ५.^ वी ॥) त्क +र \ < - = “अदत { भ 2 ष [टि ~ 
^ न ८ + » >. त । < स तक्य 





